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इस पुस्तकका मूल्य कम करनेके लिये 
इन्दौर ( हाल कलकत्ता ) निवासी श्री सेठ 
वसन्तीलालजी जान्ररीकी ओरसे १२५१) 
रुपये प्राप्त हुए हैं। घन्यवाद ! 
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४ मुद्रक : 
मगनलाल जन 
अजित मुद्रणाहय 
सोनगढ ( सौराष्ट ) 
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लीजिये अमूल्य भेंट ! 
(निवेदन) 


जो प्रवचन इस पुस्तकमें प्रसिद्ध हुए है वे वास्तवमे जैनशासनके 
पुनीत साहित्यमें पू. श्री कहानगुरुदेवकी एक महान अमूल्य भेट है। 
हम विचारमें पड़ गये कि इस शअ्रमूल्य भ्ेटको कोन-सा नाम दिया 
जाय ? अच्तमें बहुत सोचकर इसका नाम रक्खा--“ज्ञानस्वभाव और 
जैयस्वभाव” । यह नाम क्यो पसन्द किया, इसके बारेमें थोडा-सा 
स्पष्टीकरण देखिये-- 

२-आत्माका ज्ञानस्वभ्ाव है; 

२-उसकी पूर्ण व्यक्ति केवलन्नान श्रर्थात्‌ सर्वज्ञता है; सर्वज्ञताके निर्णय 
से ज्ञानस्वभावका भी निर्णय हो जाता है (प्रवचनसार गाथा ८० ) 

३-सर्वज्ञताके निर्णयमें सारे ही ज्ञेय पदार्थोके स्वभावगत ऋरमबद्ध- 
परिणमनकी प्रतीति भी हो ही जाती है, क्योंकि भगवान सब 
देख रहा है। 

-इस तरह ज्ञानस्वभावकी प्रत्तीति, सर्वज्ञताकी प्रतीति व 
क्रमबद्धपर्यायोकी प्रतीति--थे तीनों ही एक-दूसरेसे अविनाभावी है, 
एकके निर्णयमें दूसरे दोनोका निर्णय श्रा ही जाता है। 

इस तरह ज्ञानस्वभावका व ज्ञेयस्वभावका निर्णय करानेका ही 
मुख्य प्रयोजन होनेसे इस अमूल्य भेटका नाम “ज्ञानस्वभाव व ज्ञैयस्वभाव” 
रखा है। इसका निर्णय किये बिना किसी भी तरहसे जीवको 
वीतरागज्ञान--प्रम्यग्ज्ञान नही होता । 


जो भी मुमुक्षु जीव आत्माका हित साधना चाहता हो, सर्वज्ञ 
भगवानके सुपंथमे मंग्रल प्रयाण करना चाहता हो, उसको उपयुक्त 


(४) 
विषयका यथार्थ अवाधित निर्णय अवश्य करना ही चाहिये। इसका 
निर्णय किये बिना सर्वज्ञके मार्गमें एक डग भी नहीं चला जा सकता 


और उसका निर्णय होते ही इस आत्मामें सर्वेश्देवके सार्गका-मुक्ति- 
के मार्गका--मंगलाचरण हो जाता है । 


इस परसे यह बात अच्छी तरह समझमें भ्रा जायेगी कि जिज्ञासु- 
जीवोंको यह विषय कितने महत्वका है ! और इसी लिये पू. गरुरुदेवने समय- 
सार, प्रवचनसार आदि श्रनेक शास्त्रोके आधारसे, थुक्ति-अनुभवसे 
भरपूर प्रवचनोंके द्वारा यह विषय बहुत स्पष्ट करके समझाया है। 


ऐसा वस्तुस्वरूप समझाकर पृ. गुरुदेवने भव्य जीवोके ऊपर परम 
उपकार किया है। 


इस पुस्तकमें मुख्यतया समयसार गा. ३०प्से ३११ पर 
पू. गुरुदेवके ऋमबद्धपर्याय सम्बन्धी तेरह विशिष्ट प्रवचन दिये गये 
है, और वादमें इसी विषयसे सम्बन्धित कितने ही जरूरी प्रवचन भी 


इसके साथ जोड़ दिये है । “आत्मधर्” मासिकमे यह सब प्रवचन छप 
गये है । 


इस पुस्तकमें झेले गये महत्वपूर्ण प्रवचन श्र ० भाई श्री हरिलाल जैन 
के भावपुर्ण परिश्रमका फल है । उन्होंने यह प्रवचन अत्यन्त सावधानी 
एवं उद्यमपूर्वक सुन्दर भाषासें झेले है. तथा इनका हिन्दी अनुवाद 
श्री मगतलाल जैनने सरल भाषामें किया है। अतः यह सस्था उन्त 
दोनोंको धन्यवाद देती है । 


पूज्य गुरदेवके इन महत्वपूर्ण प्रवचनोके लेखनमे पू. युरुदेवका 
माशय बिलकुल अच्छी तरह बना रहे इसके लिये पू. बेनश्री-बेनकी 


ओरसे खास सहायता मिलो है, इसलिये दोनो पु. बहनों 
हक पृ. बहनोंका हम आभार 


ओो भारतके भव्य मुमुक्षु जीवो ! इस अमूल्य भेटको पाकर ह॒ष- 
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(५) 


पूरवंकं इसका सत्कार करो...,अपने आत्महितके लिये श्री तीर्थड्भूर 
भगवानने परम कृपा करके गुरुदेवके द्वारा यह भेट अपनेको दी है--ऐसा 
मानकर इसमें कहे हुए अपूर्व गम्भीर रहस्यको समझकर, ज्ञायकस्वभाव- 
सन्‍्मुख हो आत्महितके पावन पथपर परिणमन करो, यही भावना है । 


वीर सं० २७८१ “-रामजी मार्णकचन्द दोशी 
भादों खुदी पंचमी अ्रमुख, 


श्री दि० जन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट 
सोनगढ़ ( सोराष्ट्र ) 


$# दूसरी आवृत्तिका निवेदन # 


जैन समाजकी तत्त्वज्ञानकी जिज्ञासा देखकर इस पुस्तककी 
विशेष मांग होने पर यह दूसरी आवृत्ति प्रसिद्ध करनेमें श्राई है । 


बीर संवत २७८९ | रामजी माण्णेकचन्द दोशी 
माघ शुक्ला ५ सोनगढ़ ( सोराष्ट्र ) 


* तीसरी आवृत्तिका निवेदन &# 


यह पुस्तक जो कि पृज्य श्री कहान गुरुदेवकी तरफसे समाजकों 
दी गई अमूल्य भेट है उसका मूल्य है “अपन बने ज्ञायकस्वभावी 
और जगतके सर्वे पदार्थोको (व्यवहारसे ) अपना ज्ञैय बनावें' 
--इस उद्देश्यको लक्षमे रखकर इसका सांगोपाग वॉचन करना चाहिये 
और यह एकमात्र शातिका अफर उपाय है । 


वीर सं० २४९७ साहित्य प्रकाशन समिति 
श्री दि जैन स्वाध्याय मंदिर, 


वेशाख शुक्ला-२ । 
सोनगढ़ (सोराष्ट्र 


अनुकमणिका 


लत, 


आत्मा ज्ञायक है 


कृम्रबद्ध पर्यायका विस्तास्पूवेक स्पष्टीकरण और 
विपरीत कस्पनाओंका निराकरण 

कुन्दकुन्द भगवानके मूल सूत्र 

अमृतचन्द्राचायदेवकी टीका 

भूल गाथाओका हिन्दी अनुवाद 

टीकाका हिन्दी अ्रनुवाद 

अलोकिक गाथा और अलौकिक टीका 

जीव-अजीवके क्रमबद्धपरिणाम और आात्माका ज्ञायकस्वभाव 

सर्वज्ञभगवान “ज्ञायक ' हैं, “कारक ' नहीं है 

क्रमबद्धपर्यायकी झकार 
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ज्ञायकस्वभाव समझे तभी क्रमवद्धपर्याय समझमें झ्ाती है 


इसमे ज्ञायकस्वभावका पुरुपार्थ है इसलिये यह नियतवाद नही है 
भयदा स्थान नही किन्‍्तु... 


४ ज्ञायकपना ” ही आत्माका परम स्वश्ाव है 

छूतका रोग नही किन्तु वीतरागताका कारण 

अमुक पर्याये क्रसे और अमुक अक्रमरूप होती है--ऐसा नही है 
ऐसी सत्य वातके श्रवणकी दुलेभता १० 
१२ क्रम और वह भी निर्चित्‌ १० 
4३२ ज्ञानस्वभ्ावका पुरुषार्थ और उसमें एकसाथ पॉच समवाय ११ 
१४ श्री कार्तिकेयानुप्रेक्षा और गोम्मटसारके कथनकी संधि 
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(७) 


१५ एकबार....यह वात तो सुन ! १२ 


१६ रागको रुचिवाला क्रमबद्धपर्यायकों समझा ही नही १२ 
१७ उद्टा प्रश्न---' निमित्त न आये तो....? ! १३ 
१८ दो नई बातें | --समझे उसका कल्याण १३ 
१९ आत्मा अनादिसे ज्ञायकभाव ही रहा है १३ 
२० क्थंचित्‌ क्रम-अक्रमपना किसप्रकार है १४ 
२१ केवलीको मानता है वह कुदेवकों नहीं मानता १४ 
२२ ज्ञायकस्वेभाव १ 


२३ “क्रमवद्धको नही मानता वह केवछी को भी नहीं मानता” १५ 


२४ ज्ञायकस्वभावकी ओर पुरुषा्थंको मोडे बिना क्रमबद्धपर्याय १५ 
समझमे नहीं आती 


२५ अपने अपने अवसरोमें प्रकाशमान रहते है... १६ 
२६ 'सत्‌' और उसे जाननेवाला ज्ञानस्वभाव १७ 
२७ ज्ञानस्वभावके निर्णयमे पॉँचों समवाय भरा जाते है १७ 
२८ उदीरणा--संक्रमणादिमें भी क्रमबद्धपर्यायका नियम १८ 
- २६९ द्रव्य सत्‌, पर्याय भी सत्‌ १८ 
३० ज्ञायकके निर्णय बिना सब पढाई उल्टी है १८ 
३१ “मै तो ज्ञायक हूँ” १९ 
३२ अपनी मानी हुई सब बातको बदलकर यह बात समझना पडेगी १९ 
३३ ऋरमबद्ध परिणमित होनेवाले ज्ञायकका अकतृ त्व १९ 
३४ पुरुषार्थका महान प्रइत ु २० 
३५ 'ज्ञापक और “कारक” २० 
३६ जिसका पुरुषार्थ ज्ञायककी ओर ढला उसीको क्रमबद्धकी श्रद्धा हुई २१ 
३७ सर्वज्ञदेवकों न माननेवाले २१ 


३८ जो आत्माका ज्ञायकपना नही मानता वह केवली आदिको भी २१२ 
नही मानता 


(८) 


३९ पर्याय क्रमबद्ध होने पर भी, पुरुषार्थीको ही सम्यग्दर्शनादि 
निर्मल पर्याये होती हैं 

४० 'अनियतनय या 'अकालनय के साथ क्रमवद्धपर्यायका 
विरोध नहीं है 

४१ जैनदर्शनकी भूलवस्तुका निर्णय 

४२ हारके मोतियोके दृष्टान्त द्वारा क्रमवद्धपर्यायकी समझ; 
और ज्ञानकों सम्यक्‌ करनेकी रीति 

४३ ज्ञायकभावका परिणमन करे वही सच्चा श्रोता 

४४ जहाँ स्वच्छन्द है वहां क्रमबद्धपर्यायकी श्रद्धा नही.... 

४५ यह समझे तो सब गुत्थियाँ सुलझ जाये 

४६ वज्रभीत जैसा निर्णय 

४७ केवलीकी भाँति सर्वे जीव ज्ञानस्वरूप हैं 

४८ निमित्त वास्तवमें कारक नही किन्तु अकर्ता है 

४९ ज्ञायकके निर्णयमें सर्वेज्षका निर्णय 

५० पर्यायमे अनन्यपत्ता होनेसे....सवेथा कुठस्थ नही है 

५१ जीवका सच्चा जीवन 

५२ दृष्टि अनुसार ऋमवद्धपर्याय होती है 

५३ ज्ञायकके रक्ष विना एक भी न्याय सच्चा नहीं 

५४ “पदार्थोका परिणमन् व्यवस्थित या अवध्यवस्थित ? ” 

५५ सबकी पर्याय क्रमबद्ध हैं, उसे जाननेवाला ज्ञानी तो 
ज्ञाताभावरुपसे ही ऋ्रमबद्ध उपजता है 

५६ अजीब भी.... 

५७ सर्च द्ब्योमें “अकाययकारणशक्ति” 

५८ पुदुगलमें ऋमवद्धपर्याय होने पर भी.... 

५६ उसे न समझनेवालेकी कुछ भ्रमणाये 


६० जीवके कारण विना ही अजीवको क्रमबद्ध पर्याय 
६१ स्पष्ट्ता 
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३५ 
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३६ 
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६२ ऋमबद्धपर्यायमें शुद्धताका क्रम कब ? 

६३ अकतृ त्व सिद्ध करनेके लिये यह बात क्‍यों ? 
६४ ऋ्रमबद्ध है, तो फिर उपदेश क्‍यों ? 

६५ वस्तुस्वरूपका एक ही नियम 


६६ ज्ञायकस्वभाव की दृष्टि प्रगट किये बिना क्रमबद्ध की श्रोट लेकर 


बचाव करना चाहे वह महान स्वच्छदी है 
६७ अजर प्याला ! 


६८ क्रमबद्धपर्यायमें भूमिकानुसार प्रायश्चितादिकका भाव होता है 


६९ कऋ्रम-अक्रम सबंधमें अनेकान्त और सप्तभगी 

७० अनेकान्त कहाँ और किस प्रकार लागू होता है ? 
७१ ट्रेनके दृष्टान्तसे शंका-समाधान 

७२ कऋ्रमबद्धपर्यायका ज्ञाता कौन? 

७३ भाषाका उत्पादक जीव नही है 

७४ ज्ञायककों ही जानने की मुख्यता 

७५ इष्टोपदेश' की बात.--- 

७६ ज्ञायकस्वभाव और पदार्थोके परिणमनमे क्रमबद्धता 
७७ ऐसी है साधक दशा ! --एक साथ दस बोल 

७८ यह लोकोत्तर दृष्टिकी बात... 

७६ समझनेके लिये एकाग्रता 

८० भीतर दृष्टि करनेसे सारा निर्णय 

८१ ज्ञाता स्व-परको जानता हुआ उत्पन्न होता है 

८२ लोकीत्तर दृष्टि की बात .. 

८ई सम्यक्त्वी जीव.... 

८४ ऋ्रमबद्धपरिणासमे छह कारक 

८५ यह बात किसे जमती है ” 

5८६ करे तथापि अ्रकर्ता ऐसा नहीं है 

८७ यदि कुम्हार घड़ा बनावे तो... 


३७ 
३८ 
३८ 
३९ 
३९ 
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८८ योग्यता' कब मानी कहलाती है? 

क्रमबद्धका निर्णय करनेवालेको “अभाग्य” होता ही नही 
९० स्वाधीन दृष्टिसे देखनेवाला ज्ञाता 

६१ संस्कारकी सार्थकता, तथापि पर्यायकी ऋ्रमबद्धता 
8२ क्रमवद्धपर्यायका ज्ञाता कौन ? 

६३ कऋमबद्धपर्यायके निर्णयमे सात तत्त्वोंकी श्रद्धा 

६४ सदोष आहार छोडनेका उपदेश और क्रमबद्धपर्याय.... 
8४ ऋमबद्धपर्यायके निर्णयमे जैनगासन 

६६ आचार्यदेवके अलौकिक मत्र 

६७ स्पष्ट-मूलभूत वात-नान दक्तिका विश्वास' 

९८ अहो! ज्ञाता की क्रमबद्धघारा ! 

९६६ ज्ञानके निर्णयमें क्रमबद्धका निर्णय 

१०० “निमित्त न आये तो ?” वह निभित्तको नही जानता 
१०१ “निमित्त बिना काये नही होता/--उसका आशय 
१०२ झास्त्रोंके उपदेशके साथ कऋ्रमबद्धपर्यायकी सन्धि 

१०३ स्वयप्रकाणी ज्ञायक 

१०४ प्रत्येक द्रव्य "निज भवनमें ही विराजमान है 

* यह वात न समझनेवालोकी कुछ अ्रमणाये 


१०६ ज्ञानी क्या करता है-वह अतर्‌हृष्टि ही जानते 
१०७ दो पंक्तियोंमें अद्भुत रचना 


३ । 
7६2५ 


अभाव है वहाँ 'प्रभाव' कंसे पड़े ? 
१०९ प्रत्पेक्त द्रव्य अपनी ऋमबद्धपर्यायके साथ तद्गरप 
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१० ऋ्रमवद्धपर्बायर्पसे उत्तन्न होनेवाला ज्ञायक परका अकर्ता न 


कर्मके कर्तापनाका व्यवहार किसे लाग होता है? 
१६१२ वस्तका कार्यकाल 
१३ निषेध किसका ? निमित्तका या निमित्ताधीन दृष्टिका ? 


११४ योग्यता लौर निमित्त--सर्व निमित्त धर्मास्तिकायवत्‌ है 


!6 २ 
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११५ प्रत्येक द्रव्यका स्वतंत्र परिणाम जाने बिना भेदज्ञान नही होता ८२ 


११६ जो पर्यायमें तन्‍्मय हो वही उसका कर्ता ण्३ , 
११७ ज्ञाता रागका अकर्ता दो 
११८ निशचय-व्यवहारका आवश्यक स्पष्टीकरण ८४ 
११९ कऋरमवद्धपर्यायका सूछ द्प्‌ 
१२० क्रमबद्धपर्यायमें क्या क्या आया ८६ 
१५१ जहाँ रुचि वहाँ जोर ८७ 
१२२ तद्गप और कद्रूप,........ ष्८ 
१२३ यह है जनशासन्तका सार! ८8 
१२४ “--विरला बुझे कोई !” ८९ 
१२५ यहाँ सिद्ध करना है-आत्माका अकतृ त्व ९० 
१२६ एक परिणामके दो कर्ता नही है 6१ 
१२७ व्यवहार कौनसा और किसको ? ६२ 
१२८ ज्ञायक वस्तुस्वरूप, और अकतृ त्व श्रे 
१२६९ दृष्टि बदछूकर सम्यरदर्शन प्रगट करे, वही इस उपदेशका . ६४ 
रहस्य समझा 
१३० जनधर्मकी मूल बात ९५ 
१३१ सर्वे भावातरच्छिदे ९५ 


१३२ ज्ञानमे जो परको जाननेकी शक्ति है वह अभूतार्थ नही है 8६ 
१३३ सर्वेज्षस्वभावका निर्णय करे उसे पुरुषार्थंकी शका नही रहती €७ 


१३४ निर्मल क्रमबद्धपर्यायथ कब........ 252 
१३५ “मात्र दृष्टिकी भूल! ४2 
१३६ पुरुपार्थ भी न उड़े और क्रम भी न टूटे हक 
१३७ अज्ञानीको क्‍या करना ? *. १७०० 
१३८ एक बिना सब व्यर्थ १०१ 
१३९ पंच रूपसे परमेष्ठी और उनका फेसला १०१ 


१४० जीवके अक॒तृ त्वकी व्थायसे सिद्धि १०२ 
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१४१ अजीवमें भी अकर्तापतता 

१४२ “,,,निमित्त कर्ता तो है न ! ध 

१४३ ज्ञाताका कार्ये 

१४४ “अकार्यकारणशक्ति” और पर्यायमें उसका परिणमत 
१४५ आत्मा परका उत्पादक नहीं 

१४६ सब छोग माने तो सच्चा यह मा्यता झूठ है 
१४७ “गोशालाका मत 

१४८ कर्ता-कमेका अच्यसे निरपेक्षपना 

१४६९ सर्वेत्र उपादानका ही बल 

१०० निमित्त बिना.... 

१५१ इस उपदेशका तात्पये और फल 

१५२ अधिकारका नाम 

१०५३ क्रमवद्ध और कमबंध' 

१५४ ज्ञायक कौर क्रमवद्धका निर्णय एकसाथ 

१५५ यह बात किसे परिणमित होती है ? 

१५६ धर्मका पुरुषार्थ 

१५७ ऋमबद्धका निर्णय और फल 

१५८ यह है सतोका हादे 


डे 
डी 
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ज्ञायकस्वभावकी हृष्टिकी ही मुख्यता 

जसा वस्तुस्वरूप, वसा ही ज्ञान, वैसी ही वाणी 
च्छंदीके मतका मेल (१) 

: स्वच्छदीके मनका सेल (२ 


ह.. 7 (३) 


| सम्यवस्वी की अद्भुत दंगा ! 


शक. अप हरि रॉयल 
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धातापनसे च्यून होकर बन्नानी कर्ता होता है 
सम्यक श्रद्धा-ज्ात कंव होते है ? 


१५९ जो यह वात समझ ले तो उसकी हृप्टि बदल जाती है 


(१३) 


१६८ भिथ्या श्रद्धा-ज्ञानका विषय जगतमें नही है १२१ 
१६९ इसमें क्‍या करना आया ? १२२ 
१७० ज्ञायकसन्मुख हृष्टिका परिणमन ही सम्यक्त्वका पुरुषार्थ', १२२ 
१७१ ज्ञायकस्वभावके आश्रयसे ही निर्मल पर्यायका प्रवाह १२३ 


ही 


१७२ अकेले ज्ञायक पर ही जोर 
१७३ तुझे ज्ञायक रहना है या परको बदलना है ? 
१७४ ज्ञानी ज्ञाता ही रहते है, और उनमे पाँचों समवाय श्रा जाते है १२४ 


रै) 


१७५ जीवको उसका ज्ञायकपना समझोाते है १२५ 
१७६ जीवको अजीवके साथ कारण-कार्यपना नहीं है हे 

१७७ भूले हुओंको मार्ग बतलाते है १२६ 
१७८ वस्तुका परिणमन व्यवस्थित या अव्यवस्थित ? १२७ 
१७९ ज्ञाताके परिणमनमें मुक्तिका मार्ग १२८ 
१८० है जीव ! तू ज्ञायक ही रह ! 3 
१८१ ज्ञायककी दृष्टि कर, निमित्तकी दृष्टि छोड़ है) 

१८२ द्रव्योंका अकार्य-कारणपना १३७ 
१८३ भेदज्ञानके बिनां निमित्त-नेमित्तिकसम्बन्धका ज्ञान नही होता १३१ 
१८७ व्यवहारसे तो कर्ता है न....! १३१ 
१८५ सम्य्दशेनकी सुक्ष्म बात १३२ 
१८६ जिसे आत्महित करना है उसे बदलना ही पड़ेगा! १३२ 
१८७ गम्भीर रहस्यथका दोहन हे 

१८८ संपूर्ण द्रव्यको साथ ही साथ रखकर श्रपृ्वे बात ! १३३ 
१८६ मुक्तिका मार्गे श्रे४ 


ही 


१९० ज्ञायक ही ज्ञैयोका ज्ञाता है 

१६१ यह है, ज्ञायकस्वभावका अकतृ त्व 
१९२ जीवंत वस्तुव्यवस्था और ज्ञायकका जीवन १३५ 
१६३ कर्ताकर्मपना अनच्यसे निरपेक्ष है, इसलिये जीव अकर्ता है, १३७ 


ज्ञायक है 


रं 
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१९४ कऋ्मबद्धपर्यायके पारायणका सप्ताह १ गा 
१९५ सारे उपदेशका निचोड़ ! 

१९६ ज्ञायकभगवान जागृत हुआ...वह क्‍या करता है ? ५ 
१९७ 'ऋमबद्ध के ज्ञाताकों मिथ्यात्वका क्रम नही होता १३९ 
१९८ चैंतन्यचमत्कारी हीरा १४० 


१९९ चेतन्य राजाको ज्ञायककी राजगादी पर विठाकर सम्यकत्व- की 
का तिलक होता है, वहाँ विरोध करनेवालोके दिन फिरे है! 
२०० 'केवलछीके नदन' वतछाते है केवलज्ञानका पंथ १४१ 


| दस जात | 
क्रमवद्धपयायका विस्तार स्पष्टीकरण 


१ अलीकिक अधिकारकी पुत्र. वचनिका १४६ 
२ ज्ञायकस्वभावकी हृष्टि करानेका प्रयोजन न 
३ ज्ञाता. .रागका भी अकर्ता हैं १४७ 
४ ज्ञानीकी वात, अज्ञानीको समझते है हुं 
५ किस हृष्टिसे ऋ्मबद्धपर्यायका निर्णय होता है ? १४८ 
६ 'स्वसमय' अर्थात्‌ रागादिका अकर्ता हु 
७ “निमित्तका प्रभाव” माननेवाले बाह्मदृष्टिमि अटके है... १४९ 
८ ज्ञाताके ऋममें ज्ञानकी वृद्धि--रागकी हामि & 
९ अंतरमुख जञानके साथ आनंद, श्रद्धांदिका परिणमत और १५० 
वही घम्म 
१० जंद्ा वस्तुस्वरूप, वैसा ही ज्ञान, और वैसी ही वाणी १ ५१ 
११ ज्ञायकरंवन्नावकी हप्टि ही मूल तात्पय १५२ 
५२ न ्तीह मनन कर अन्तरमे परिणमित करने जैसी मुख्य बात १५३ 
१३४ जीवतत्त्व 


जैर 


शक 
कि 
स्‌ 


जीवनका सच्चा कतंव्य | 


5 
ष्ु 


, प्रभु ! अपने ज्ञायकभावकों छक्षमें ले श्प्ड 
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१६ निर्मल पर्यायकों ज्ञायकस्वभावका ही अवलस्बन १५४ 

१७ “पुरुष प्रमाणे वचन प्रमाण” यह कब छागू होता है? १५५ 

१८ क्रमबद्धकी या केवलीकी बात कौन कह सकता है ? | 

१९ ज्ञानके निर्णय बिना सब मिथ्या है, ज्ञायकभावरूपी तलवार १५६ 
से सम्यक्त्वीने संसारको छेद डाला है 

२० सम्यरहदृष्टि मुक्त; मिथ्याहृष्टिको ही संसार 


/) 


२१ सम्यर्दर्शनके विषयरूप जीवत्त्त्व कैसा है ? १५७ 
२२ निमित्त अकिचित्कर है, तथापि सत्‌ समझनेके कालमें सत्‌ 
ही निमित्त होता है 
२३ आत्महितके लिये भेदज्ञानकी सीधी-सादी बात १५८ 
२४ अपने ज्ञायकतत्त्वको लक्षमे ले ! १५९ 
२५ भरे ! एकान्तकी बात एक ओर रखकर यह समझ हि 
२६ सम्यक्त्वीको राग है या नहीं ? १६० 
२७ कऋ्रमबद्धपर्यायका सच्चा निर्णय कब ? ह 
२८ “जिसकी मुख्यता उसका कर्ता १६१ 
२९ क्रमबद्धपर्याय समझने जितनी पात्रता कब ? 
३० तू कौन और तेरे परिणाम कौन ? १६२ 
३१ ज्ञानीकी दशा १६२ 
३२ “अकिचित्कर हो तो निमित्तकी उपयोगिता क्‍या ? १६३ 
३३ जीव” अजीवका कर्ता नही है;-क्‍्यो ? १६४ 
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३४ किसने संसार तोड़ दिया ? 

३५ ईश्वर जगत्का द्र्ता और आत्मा परका कर्ता ऐसी १६५ 
मान्यतावाले दोनो समान भिथ्याद्ृष्टि है 

३६ ज्ञानीकी दृष्टि और ज्ञान 

३७ द्रव्यको लक्षमे रखकर क्रमवद्धपर्यायकी बात १६६ 

३४८ परमार्थत: सभी जीव ज्ञायकस्वभावी है;-किन्तु ऐसा कौन 7 
जानता है ! 
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३९ “कऋमवद्धपर्याय/ और उसके चार हृष्टान्त १६६ 
४० हे जीव! तू ज्ञायकक्ो लक्षमें लेकर विचार १६५ 
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से साधकदशाकी समझ 

४३ जीव और जीवकी प्रभुता.... १७१ 
४४ 'र्याय-पर्यायमें ज्ञायकपनेका ही काम' १७२ 
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४६ अज्ञानीकी बिलकुल विपरीत बात; ज्ञानीकी अपूर्वेहृष्टि १७३ 
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४७ 'मूखे......... १७४ 
४८ विपरीत मान्यताका जोर !! (उसके चार उदाहरण ) क 
४९ ज्ञायक सन्मुख हो [-यही जेनमाग्ग है १७५ 
५० सम्यर्टष्टि-ज्ञाता क्या करता है? १७६ 
५१ निमित्तका अस्तित्व पराधीन सूचक नही 72 
५२ रामचन्जीके दृष्टान्त द्वारा धर्मात्माके कार्यकी समझ १७७ 
५३ आहारदानका प्रसग--ज्ञानीके कार्यकी समझ का 
५४ वनवासके दृष्टान्त द्वारा ज्ञानीके का्ये की समझ १७८ 


५५ अज्ञानी रागका कर्ता होता है, परको बदलना चाहता है १७९ 
५६ जैनके वेषमे बौद्ध 


१८० 
५७ ज्ञानी जीवका विवेक कंसा होता है ? १८१ 
५८ अपनी पर्यायमें ही अपना प्र ...भाव १८२ 
४५९ क्रमबद्धके नाम पर मृढ़ जीवकी गड़बड़ी न 
६० ज्ञायक और क्रमबद्धका निर्णय करके स्वाश्रयका परिणमन . १८३ 
हुआ, उसमें ब्रतादि सारा जैनशासच आ जाता है 
६१ “अभाव, अतिभाव और समपाव'' श्८४५ 


२ अज्ञानी विरोधकी पुकार करे उससे वेस्तुस्वरूप नही १८५ 
बदल सकता ! 9; 
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४३ क्रमबद्धमें ज्ञायकसन्मुख निर्मल परिणमनकी धारा प्रवाहित १८६ 
हो--उसीकी मुख्य वात्र है 


€४ उसीमें सात त्त्वों की प्रतीति १८७ 
६५ अज्ञानीके सातों तत्त्वोंमें पूल १८८ 
8९६ भेदज्ञानका मधिकार १८९ 


६७ ऋमवद्धपर्याय अपनी अंतरंग योग्मताके सिवा अन्य किसी न 
बाह्यकारणसे नहीं होती 


६८ निमित्त-नेमित्तिककी स्वतत्रता १९१ 
६९ ज्ञायकहष्टिमें ज्ञानीका अकर्त त्व 7) 
७० जीवके निमित्त बिना पुदुंगलका परिणमन १९२ 


७१ ज्ञानी कर्मका निमित्तकर्ता भी नहीं है है 
७२ ज्ञानीकों कैसा व्यवहार होता है और कंसा नहीं होता? १९३ 


७३ “मूलभूत ज्ञानकला” कंसे होती है? १९३ 
७४ किस व्यवहारका लोप ? और किसे ? ् 
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७६ क्रमबद्धपर्यायके निर्णयका मूल १९६ 


७७ परमें 'अकतृ स्व सिद्ध करनेकी मुख्यता और अनेक परमागमों १९६ 
का आधार 

७८ साधकको चारित्र पर्यायमें अनेक वोल; भेदज्ञान; और २०० 
दृष्टान्तसे निरंचय-व्यवह्ा रका श्रावदयक स्पष्टीकरण 


७९ क्रमबद्धपर्यायकी गहरी बात्त ! है * औ४6१ 
८० गहराईमें उत्तकरर यह बात समझेगा वह निहाल हो जायेगा. 
८१ केवलज्ञानकी खड़ी २०२ 
८२ क्रमवद्धपर्याय ही वस्तुस्वरूप है २०३ 


८३ उसमें निरचय-व्यवहारकी संधि, निमित्त -नेमित्तिक आदिका “ 
आवश्यक स्पष्टीकरण और बिपरीत कल्वनाओंका निराकरण 
: ८४ ज्ञायक क्या करता है २०५ 
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2५ ज्ञायकस्वभावकी हृष्टिपूषक चरणानुयोगकी विधि २०६ 
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सामथ्य अभृतार्थ नही है 

८८ भविष्यकी पर्याय होनेसे पूर्व केवलज्ञाव उसे किस प्रकार २१० 
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८९ केवलीको ऋमवद्ध और छलद्यस्थको श्रक्रम-ऐसा नही है. २११ 
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९२ केवलज्ञान और क्रमवद्धपर्याथके निर्णय बिना धर्म क्‍यों हे 
नही होता ? 

९३ तिर्यच-सम्यवत्वीको भी क्रमबद्धपर्यायकी प्रत्तीत्ति २१४ 

९४ कऋमबद्धपर्यायके निर्णयका फल--'अवधता, “ज्ञायकको २१५ 
बंधन नहीं है 

९५ सत्य श्रवणके अपात्र 


२१७ 
९६ सम्यग्दशन कब होता है ? पुरुषार्थ करे तब २१८ 
९७ क्रमबद्धपर्यायम कतृ त्व है या नही ? २१९ 
९८ सूक्ष्म-किन्तु समझमे आ जाये ऐसा ५५ 
९९ सच्चा विश्वामस्थल २२० 
१०० “श्रद्धाऊ्पसे केवलज्ञान हुआ है” २२१ 
१०१ “केवलज्ञानकी खड़ी”के तेरह प्रवचन...और केबलज्ञानके २२५ 

साथ सधघिपूर्वक उनका अत मगल 

अनेकान्तगर्मित सम्यक्‌ नियतवाद 
ऋमवद्धपर्यायके निर्णयमे आ जानेबालछा अनेकान्तवाद २२७ 
३ 

अनक्कान्त 

[अत्येक वस्तुको अनेकान्त 'अपनेसे पूर्ण और ४२ २९ से २३१ 


'परसे पृथक्‌' घोषित करता हैं] 


(१९) 
निमित्त-उपादान संबंधी, निश्चय-व्यवहार सम्बंधी, द्रव्य-- 
पर्याय संबंधी अनेकान्त 


अनेकान्तका प्रयोजन (श्री राजचछ) २३२ 
जीव और कम दोनों स्वतंत्र हैं (अमितगति आचार्य) २३३ 


अनन्त पुरुषाये 
[स्वभावक्रा अनन्त पुरुषार्थ ऋ्मबद्धपर्यायकी श्रद्धामें २३४ से २६७ 
आता है--वह श्रद्धा नियतवाद नही है किच्तु 
सम्यक्‌-पुरुषार्थवाद है | ] 
(स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा गा. ३२१-३३२-३२३ पर 
पुज्य श्री कानजी स्वामीका प्रवचन) 


वस्तुविज्ञान अंक 
बीवरागी विज्ञानम ज्ञात होता विधके. २६९ से ३३० 
ज्ञेग पदार्थोका स्रभाव 
[श्री प्रवचनसार गाथा ९९ पर पृज्य स्वामीजीके 
प्रवचनोंका सार | 
चैतन्यतत््वकी महिमा और दुर्लभता 


आत्मा कौन है और केसे प्राप्त होता है ? 


[प्रवचनसारके परिशिष्ठमे ४७ नयो द्वारा आत्मद्रव्यका वर्णन 
किया है उस पर पृज्य गुरुदेवके विशिष्ट प्रवचनोका सार| 


२६ नियतनयसे आत्माका वर्णन ३३१ 
२७ अनियतनयसे आत्माका वर्णन ३४४ 
३० कालनयसे आत्माका वर्णन ३५३ 
३१ अकालनयसे शआत्माका व्‌र्णन ३७५९ 
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ज्ञानस्वभाव और ज्ञेयस्वभाव 
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*# श्री स्वशदेबाय नमः # 


०4 किक 
जात्सा जक्ञायक ह 


क्रमबद्धपर्यायका विस्तारपूवेक स्पष्टीकरण 
> अशिय 
अनेक प्रकारकी विपरीत कल्पनाओंका निराकरण 


| समयसार गाथा ३०८ से ३११ तथा उसकी टीका पर 
पूज्य गुरुदेवके प्रवचन | 
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पूज्य गुरुदेवने इन प्रवचनोमे अखण्डरूपसे एक बात पर खास भार 
दिया है कि--ज्ञायकके समक्ष दृष्टि रखकर ही इस कऋ्रमबद्धपर्यायका यथार्थ 
निर्णय होता है। क्रमबद्धपर्यायका निर्णय करनेवालेकी दृष्टि कालके समक्ष 
नही होती, किन्तु ज्ञायकस्वभाव पर होती है। ज्ञायक सन्मुखकी हृष्टिके अपूर्वे 
पुरुषार्थक बिना वास्तवमे कऋ्रमबद्धपर्यायका निर्णय नही होता ओर न उसे 
निर्मल ऋमवद्धपर्याय होती है। यह बात प्रत्येक मुमुक्षुकी लक्षमे रखने 
योग्य है । 
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भाई रे! यह मार्ग तो मुक्तिका है या बन्धनका ? इसमें 
तो ज्ञानस्वभावका निर्णय करके मुक्तिकी बात है; इस बातका 
यथार्थ निर्णय करनेसे ज्ञान पृथकका पृथक रहता है। जो मुक्तिका 
मार्ग है उसके बहाने कोई स्वच्छन्दकी पुष्टि करता है अथवा 
उसे “छूतकी बीमारी ” कहता है, उस जीवको मुक्तिका अवसर 
कब मिलेगा ? 

[पूज्य गुरुदेव ] 
क्र 


२] [ ज्ञानस्वभाव और ज्ैयस्वभाव 


कुन्दकुन्द मगवानके घूछ छज 
दवियं जं उप्पज्जइ गुणेहि त॑ तेहि जाणसु अणण्णं । 
जह॒कडयादीहि ढु पज्जएहि कणय अणण्णसिह ॥ ३०८ | 
जीवस्साजीवस्स दु जे परिणामा दु देसिया सुत्तें । 
त॑ जीवमजीव॑ वा तेहिमणण्ण वियाणाहि ॥ ३०९ ॥। 
ण कुदोचि वि उप्पण्णो जहा कज्जं ण तेण सो आदा । 
उप्पदेदि ण किचि वि कारणम्माव तेण ण सहोइ ॥ ३१०॥ 
कम्मं पडुच्च कत्ता कत्तारं तह पड़ुच्च कम्माणि । 
उप्पज्जति य णियमा सिद्धी ढु ण दीसए अण्णा ॥| ३११॥ 


अमृतचन्धराचायेदेवकी टीका 
जीवो हि तावत्कमनियमितात्मपरिणामैरुत्पदयमानों जीव एवं 
ताजीव), एवमजीवो5पि ऋ्रमनियमितात्मपरिणार्मैरुत्पद्यमानोउईजीव एव 
तन जीव, सर्वद्रव्याणा स्वपरिणामैः सह तादात्म्यात्‌ कंकणादिपरिणामे: 
कांचनवत््‌ । एवं हि जीवस्य स्वपरिणामैरुत्पय्यमानस्याप्यजीवेन सह 
कार्यकारणभावों न सिद्धचत्ति, स्व द्रव्याणां द्रव्यांतरेण सहोत्पाद्योत्पा- 
दकभावाभावात्‌ तदुसिद्धों चाजीवस्य जीवकर्मेत्व न सिद्धबति, तदसिद्धौ 
च कतृ कर्मणोरनन्यापैक्षसिद्धत्वात्‌ जीवस्याजीवकतुंत्वं &॑ सिद्धचति । 
अतो जीवो5कर्ता अवतिष्ठते । 
मूल गाथाओंका हिन्दी अन्लुवाद 

जो द्रव्य उपजे जिन गुणोसे, उनसे जान भनन्‍य वो । 

है जगत्‌में कटकादि पर्यायोसे कवक अनन्य ज्यों | ३०८ ।॥ 

जिव-अजिवके परिणाम जो, शास्त्रों विपे जिनवर कहे । 

ये जीव और बजीव जान, अनन्य उन परिणामसे || ३०९ || 

उपज न बात्मा कोइ से, इससे न आत्मा कारये हे । । 

उपजावता नहि कोइ को, इससे व कारण भी बचे ३१० ॥॥ 

रे मल होय कर्ता, कर्म भी करतारके | 

आश्रित हुवे उपजे नियमसे, अन्‍य , नहि सिद्धी दिखें ॥३११॥ 


पहला प्रवंचन | [३२ 


टीकाका हिन्दी अल्लुवाद 

प्रथम तो जीव क्रमबद्ध ऐसे अपने परिणामोंसे उत्पन्न होता 
हुआ जीव ही है, अजीव नही है; इसप्रकार अजीव भी क्रमबद्ध अपने 
परिणाघोसे उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नही है; क्योंकि 
जिसप्रकार (कंकन आदि परिणामोसे उत्पन्न ऐसे) सुवर्णका कंकनादि 
परिणामोंके साथ तादात्म्य है उसीप्रकार सर्वे द्रव्योंका अपने परिणा- 
मोंके साथ तादात्म्य है। इसप्रकार जीव अपने परिणामोसे उत्पन्न 
होता है, तथापि उसे अजीवके साथ कार्यकारणभाव सिद्ध नही होता, 
क्योंकि सर्व द्वव्योंकी अन्य द्रव्यके साथ उत्पाद्य-उत्पादकभावका 
अभाव है; वह (कार्यकारणभाव) सिद्ध न होनेसे, अजीवको जोव- 
का कर्मपना सिद्ध नही होता; भौर वह (अजीवको जीवका कर्मपना) 
सिद्ध न होनेसे, कर्ता-कर्मकी अन्यनिःपेक्षरूपसे (-अन्य द्रव्यसे 
निरपेक्ष रूपसे स्वद्र॒व्यमें ही) सिद्धि होनेसे जीवको अजीवका कर्तापना 

सिद्ध नही होता; इसलिये जीव अकर्ता सिद्ध होता है। 
[ समयसार गुजराती दूसरी आवृत्ति ] 


( यह प्रवचन समयसार गाथा ३१०८ से ३२११ तथा उसकी टीकाके 
हैं; मूल गाथा तथा टीकामे भरे हुए गम्भीर रहस्यको पूज्य ग्रुरुदेवने इन 
प्रवचनोमे अत्यन्त स्पष्टरूपसे समझाया है। ) 


# पहला प्रवचन + 
[ आश्विन कृष्णा १२, वीर स० २४८० | 


(१) अलोकिक गाथा और .अलोकिक टीका 


यह गाथाये अलौकिक हैं और श्री अमृतचन्द्राचायदेवन्रे टीका 
भी ऐसी ही अलौकिक की है। टीकामे क्रमबद्धपर्यायको बात करके 
तो आचार्यदेवने जैन-शासनका नियम और जैन-दर्शतका रहस्य - 


की! [ ज्ञानस्वभाव और जैयस्वशार्व॑ 


भर दिया है। भगवान आत्माका ज्ञायकस्वभाव है, वह तो ज्ञाता- 
हृष्टापनेका ही कार्य करता है। कही फैरफार करे ऐसा उसका 
स्वभाव नही है और रागकों भी बदलनेका उसका स्वभाव नही है, 
रागका भी वह ज्ञायक है। जीव और अजीव सर्वे पदार्थोकी त्िकाल- 
की अवस्थायें ऋ्मबद्ध होती हैँ, आत्मा उनका ज्ञायक है-ऐसा ज्ञायक 
आत्मा सम्यग्दशेनका विषय है। 


(२) जीव-अजीवके ऋमबद्धू परिणाम और 
आत्माका ज्ञायक-स्वभाव | 


[ टीका ] “जीवों हि तावत क्रमनियमितात्मपरिणामेरुत्पच्यमानों 


जीव एक नाजीव$; एक्मजीवो5पि क्रमनियमितात्मपरिणार्मैरुत्पद्यमानो- 
इजीव एक न जीव:...... 


आचायंदेव कहते है कि--“ प्रथम तो ” अर्थात्‌ सर्वप्रथम यह 
निर्णय करना चाहिये कि जीव ऋमबद्ध--क्रमनियमित ऐसे अपने प्रि- 
णामोंसे उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं है; इसप्रकार 
अजीव भी ऋरमबद्ध अपने परिणामोंसे उत्पन्न होता हुआ अजीव ही 
है, जीव नही है। देखो यह महान सिद्धान्त । जीव या अजीव प्रत्येक 
वस्तुममें क्रमबद्धपर्याय होती है, उसमें उल्टा-सीधा होता ही नहीं । 
आजकल अनेक पण्डित और त्यागी आदि छोगोंमें इसके सामने बड़ा 
विरोध उठा है, क्योकि इस बातका निर्णय करने जायें तो अपना 
अभी तकका माना हुआ कुछ भी नहीं रहता। संवत्‌ २००३ मे 
(प्रवचन-मण्डपके उदघाटन प्रसंग पर) सर सेठ हुकमचन्दजी इन्दौर 
वालोके साथ प० देवकीनन्दनजी बाये थे, उन्हे जब यह बात बतलाई 
तव वे बड़े आश्चर्यचकित हुए थे कि बहो ! ऐसी बात! | यह 
वात अभी तक हमारे लक्षमें नही जाई थी। छहो द्रव्योंमें उनकी 
त्रिकालको प्रत्येक पर्यायका स्वकाल नियमित है । जगत्तमें अनन्त जीव 
हैँ और जीवकी अपेक्षा अनन्तग्रुने अजीव है; वे सब द्रव्य अपने अपने 


पहुँलां प्रवचन | [५ 


क्रम-नियसित परिणामसे उत्पन्न होते है। जिस समय जिस पर्थायका 
क्रम है वह एक समय भी आगे-पीछे नही होसकृती | जो पर्याय १०० 
नम्वरकी हो वह ९९ नम्बरकी नहीं हो सकती और १०० नम्बर 
की पर्याय १०१ नम्बरकी भी नही होसकती है। इसप्रकार प्रत्येक 
पर्यायका स्वकाल नियमित है और समस्त द्रव्य क्रमबद्धपर्यायसे 
परिणमित होते हैं। अपने स्वभावका निर्णय हुआ वहाँ धर्मी जानता 
है कि मैं तो ज्ञायक हू, में किसे बदल सकता हूँ ? इसलिये धर्मीके पर- 
को बदलनेकी वृद्धि नही है; रागको भी बदलनेकी बुद्धि नही है, वह 
रागका भी ज्ञायकल्पसे ही रहता है। 


( ३ ) सर्वज्ञभगवान “ ज्ञायक ” हैं, 'कारक ' नहीं हैं 

पहले तो ऐसा निर्णय करना चाहिये कि इस जगतमें ऐसे 
सर्वज्ञगभगवान है कि जिनके आत्माका ज्ञानस्वभाव पूर्ण विकसित हो' 
गया है, और मेरा आत्मा भी ऐसा ही ज्ञानस्वभावी है। जगतके 
समस्त पदाथे क्रमबद्ध पर्यायलूपसे परिणमित होते है; पदार्थक्री तीनोंकाल- 
की पर्यायोंका क्रम निश्चित्‌ है; सर्वज्देवने तीनकारू तीनलोककी पर्याये 
जानी हैं। जो सर्वज्ञते जाना वह बदल नही सकता । तथापि सर्वेज्देव- 
ने जाना इसलिये वंसी अवस्था होती है--ऐसा भी नही है। सर्वज्ञ- 
भगवान तो ज्ञायकप्रमाण है, वे कही पदार्थोके कारक नही है; कारक- 
रूप तो पदार्थ स्वयं ही है, प्रत्येक पदार्थ स्वय ही अपने छह कारकों 
रूप होकर परिणमित होता है। 
( ४) क्रमबद्धपर्यायकी झन्कार 

आचार्यदेव पहलेसे ही ऋ्रमबद्धपर्यायकी झन्कार करते आ रहे हैः-- 

“जीव पदाथ कंसा है” उसका वर्णन करते हुए दूसरी गाथामें 
कहा था कि “ क्रमहूप और अक्रमरूप वर्तते हुए अनेक भाव जिसका 
स्वभाव होनेसे जिसने ग्रुण-पर्याये अगीकार की है। ” पर्याय ऋमवर्ती 
होती है और ग्रुण सहवर्ती होता है |->ऐसा कहकर वहा जोवकी 
क्रमबड्पर्यायकी बात बतला दी है 4 


बट 


६] ( ज्ञानस्वमाव और जैयस्वभावे 


तत्पश्चात्‌ ६२वीं गाथामें कहा है कि- वर्णादिक भाव, 
अनुक्रमसे आविर्भाव और तिरोभावको भ्राप्त होती हुई ऐसी उन उन 
व्यक्तियों (पर्यायों ) द्वारा पुदुगलद्रव्यके साथ रहते हुए, पुदुगलका 
बर्णादिके साथ तादात्म्य प्रगठ करते हैं। ” यहाँ “ अनुक्रमसे आविर्भाव 
और तिरोभाव ” प्राप्त करता कहकर बजीवकी ऋमबद्धपर्याय बतला 
दी है। 

कर्ता-कर्मे अधिकारमें भी गाथा ७६-७७-७८ में प्राप्य, 
बविकाय॑ जौर निवंत्यं--ऐसे तीनप्रकारके कर्मकी बात करके 
ऋमबद्धपर्यायकी बात जमा दी है। ' प्राप्य ' बर्थात्‌, द्रव्यमें जिस समय 
जो पर्याय नियमित है उस ऋ्रमबद्धपर्यायकी उस समय वह द्रव्य प्राप्त 
करता है-पहुँच जाता है, इसलिये उसे “प्राप्यकर्म' कहा जाता है। 


(५) ज्ञायकस्वभाव समझे तभी क्रमबद्धपर्याय समझसें आती है 

देखो, इसमें ज्ञायकस्वभावकी ओरसे लेना है। ज्ञायककी ओरसे 
ले तभी यह क्रमबद्धपर्यायकी बात यथार्थ समझमे आ सकती है। 
जो जीव पात्र होकर अपने आत्माके लिये समझना चाहता हो उसे 
यह बात यथार्थ रूपसे समझमें भा सकती है। दूसरे हठी जीव 
तो इसे समझे बिना विपरीत ग्रहण करते हैं और ज्ञायकस्वभावके 
निर्णयका पुरुषाथ छोड़कर ऋरमबद्धपर्यायके नामसे अपने स्वच्छन्दकी पुष्टि 
करते हैं। जिसे ज्ञानकी श्रद्धा नही है, केवलीकी प्रतीति नहीं 
है, अन्तरमें वेराग्य नही है, कघायकी मदता भी नही है, स्वच्छन्दता 
बनी है और कऋ्रमबद्धपर्यायका नाम लेता है-ऐसे हठी-स्वच्छन्दी 
जीवकी यहाँ बात नही है। जो इस ऋमबद्धपर्यायको समझ ले उसे 
स्वच्छच्द रह ही नहीं सकता, वह तो ज्ञायक हो जाता है। 
भगवान ! कऋमवद्धपर्याय समझाकर हम तो तुझे अपने ज्ञायक- 
आत्माका निर्णय कराना चाहते हैं और यह बतलाना चाहते है कि 


आत्मा परका अकर्ता है। यदि अपने ज्ञायकस्वभावका निर्णय नही 
करेगा तो तू ऋमबद्धपर्यायको समझा ही नही है। 


पहला प्रवचन ] [७ 


जीव और अजीव समस्त पदार्थोकी तीनों काछकी पर्याये 
ऋक्रमवद्ध है-उन सबको जाना किसने ? सर्वशदेवने। 

« सर्वजदेवने, ऐसा जाना “--इसप्रकार सर्वश्ञताका निर्णय 
किसने किया ?--अपनी ज्ञानपर्यायने । 

वर्तमान ज्ञानपर्याय अल्पज्ञ होनेपर भी उससे सर्वेज्ञताका 
निर्णय किसके समक्ष देखकर किया ?-ज्ञानस्वभ्ावकी ओर देखकर 
वह निर्णय किया है। 

इसप्रकारय जो जीव अपने ज्ञायकस्वभावके. निर्णयका 
पुरुषार्थ करता है उसीको कऋ्रमबद्धपर्यायका निर्णय होता है, ओर वह 
जीव परका तथा रागका अकर्ता होकर ज्ञायकभावका ही कर्ता 
होता है। ऐसे जीवको ज्ञानस्वभावके निर्णय पुरुषार्थ, स्वकाल 
आदि पाँचों समवाय एकसाथ आ जाते हैं। 
(६) इसमें ज्ञायकस्वभावका पुरुपार्थ है इसलिये 

यह नियतवाद नहीं हे 

प्रदन:--गोम्मट्सा रमें तो नियतवादी को मिथ्याहृष्टि कहा है न ? 

उत्तर:-गोम्मट्सारम जो नियतवाद कहा है वह तो 
स्वच्छन्दीका है; जो जोव सर्वेज्षकों नही मानता, ज्ञानस्वभावका 
निर्णय नहीं करता, अच्तरोन्मुख होकर समाधान नहीं किया है; 
विपरीत भावोंके उछाले कम भी नहीं किये हैं, और ' जेंसा होना 
होगा “ऐसा कहकर मात्र स्वच्छन्दी होता है और मिथ्यात्वका 
पोषण करता है, ऐसे जीवको गोम्मटसारमें ग्रृहीतमिथ्याहष्टि कहा 
है; किन्तु ज्ञानस्वभावके निर्णयपूर्वेक यदि इस क्रमबद्धपर्यायको समझ 
तो ज्ञायकस्वभावकी ओरके पुरुषार्थ द्वारा मिथ्यात्व और स्वच्छन्द 
छूट जाये। 
(७) भयका स्थान नहीं किन्तु भयके नाशका कारण 

प्रदूना--क्रमबद्धपर्यायका निर्णय करते हुए शायद स्वच्छत्दी * 


८ ] [ ज्ञानस्वभाव और नैयस्वभाव 


हो जायेगे-ऐसा भय है, इसलिये ऐसे भयस्थानमें किसलिये जाना 
चाहिये ? 


उत्तरः-करे भाई! 'क्रमवद्धपर्यायका निर्णय करना अर्थात्‌ 
अपने ज्ञानस्वभावका निर्णय करना, वह कहीं भयका कारण नहीं 
है; वह तो स्वच्छन्दके वाशका और निर्भयता होनेका कारण है 
ज्ञानस्वभावको प्रतीतिके विना, मैं परको वदलर दू-ऐसी कर्तावुद्धि- 
से स्वच्छन्दी हो रहा है, उसके बदले पदार्थोकी पर्याय उनके अपने- 
से ही ऋ्मबद्ध होती है, मैं उसका कर्ता या वदलनेवाला नहीं हूँ, में 
तो ज्ञायक हुँ--ऐसी प्रतीति होनेसे स्वच्छन्द छूटकर स्वतत्रताका 
अपूर्व भाव होता है। यह क्रमवद्धपर्यायकी समझ भयका स्थान नहीं 


है, भय तो मूखेता जोर अज्ञानमें होता है, यह तो भयके और 
स्वच्छत्दके नाशका कारण है। 


(८) ० ज्ञायकपना ” हीः आत्माका परम स्वभाव है 


आत्मा ज्ञायक वस्तु है, ज्ञान ही उसका परम स्वभाव-भाव 
है। 'ज्ञायकपना ” आत्माका परम भाव है, वह स्व-परके जशञातृत्वके 
सिवा दूसरा क्या कर सकता है ? जेसा “है” और जैसा “होता है! 
उसका वह ज्ञाता है। द्रव्य और गुण वह त्रिकाल सत्‌ और पर्याय वह 
एक एक सम्यका सत्‌, उस सतका आत्मा न्नाता है, किन्तु किसी पर- 
का उत्पादक, नचाशक या उसमें फेरफार करनेवाला नही है। यदि 
उत्पन्न करता, नाश करना या फैरफार करना माने तो वहाँ ज्ञायक- 
भावपनेकी प्रतीति नहीं हती । इसलिये जो ज्ञानस्वभावकों नहीं 


मानता और परमें फेरफार करना मानता है उसे ज्ञायकत्व नही रहता 
कन्तु सिथ्यात्व हो जाता है। 


(९) “ छूतका रोग ” नहीं किन्तु बीतरागताका कारण 


कुछ लोग कहते हैं कि आजकल ऋमबद्धपर्याय नामक ' छूत्तका 
रै ल्‍सेडेएल >> कि 
रोग  फंछ रहा है। बरे भाई ! यह ऋमवद्धपर्यायकी प्रत्तोति तो 
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वीत्तरागताका कारण है। जो वीतरागताका कारण है उसे तू रोग 
कहता है ? ऋबद्धपर्याय न माने तो वस्तु ही नहीं रहती | क्रमबद्ध- 
पर्यायपना तो वस्तुका स्वरूप है; उसे रोग कहना महान विपरीतता 
है। द्रव्य प्रतिसमय अपनी क्रमबद्धपर्यायरूपसे उत्पन्न होता है-ऐसा 
उसका धर्म है; क्रमबद्धपर्यायमें जिस समय जिस पर्यायका स्वकालू 
है, उस समय द्रव्य उसो पर्यायकों द्रवित होता है-प्रवाहित होता है, 
ऐसा ही वस्तुस्वभाव है और अपना स्वभाव ज्ञायक है। ऐसे स्वभाव- 
को मानना वह रोग नही है, किन्तु ऐसे वस्तुस्वभावको न मानकर 
फेरफाद करना मानना वह मिथ्यात्व है और वही महान रोग है। 
(१०) अप्लुक पर्यायें क्रसे ओर अप्लुक अक्रमरूप होती हैं--- 
ऐसा नहीं है 

प्रत्येक द्रव्यकी तीनों .कालकी पर्यायोमें क्रबद्धपना है, उसे 
जो न माने वह सर्वेज्षाको नहीं मानता, वह आत्माके ज्ञान- 
स्वभावकों नही मानता; क्योकि यदि आत्माके ज्ञानस्वभावकी यथार्थ 
प्रतीति करे तो उसमे ऋरमबद्धपर्यायकी प्रतीति भी अवश्य था 
जातो है। 

यहाँ कमबद्धपर्यायका कथन हो रहा है उसमें अनादि अनंत्काल- 
की समस्त पर्याये समझ लेना चाहिये। द्रव्यकी अमुक पर्याये ऋमबद्ध 
हों और अमुक अक्रमसे हों-ऐसे दो भाग नहीं हैं। कोई ऐसा कहे 
कि--“ अबुद्धिपू्वक पर्याये तो ज्ञानकी पकड़में नहीं आती, इसलिये 
वे तो ऋ्रबद्ध होती है, किन्तु बुद्धिपुवंककी पर्यायोर्में क्रबद्धपना 
लागू नही होता, वे तो अक्रमरूप भी हो सकती है।“--यबह बात 
सच्ची नही है। अबुद्धिपूर्वककी या बुद्धिपूर्वककी कोई भी पर्याय 
ऋक्रमबद्ध ही होती है। जड और चेतन समस्त द्रव्योंकी सभी पायें 
क्रमबद्ध ही होती है । कोई ऐसा कहे कि-- भूतकालूकी प्याये तो 
हो चुकी है, इसलिये उनमें कोई फैरफार नही हो सकता, किन्तु 
भविष्यकी पर्याये बाकी है, इसलिये उनके ऋ्रमसें फेरफाद किया जा 
२्‌ 
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सकता है।” ऐसा कहनेवालेकों भी पर्यायका क्रम वदलनेकी वृद्धि 
है वह पर्यायवुद्धि है। भात्मा ज्ञायक हैं उसकी परत्तीति करमेकी यह 
बात है। ज्ञायकस्वभावका निर्णय करे तो “ मैने इसका ऐसा किया 
ओर उसका वेसा व होने दिया “--ऐसी कर्तावृद्धिकी सव विपरीत 
मान्‍्यताओंका भुक्‍का उड़ जाता है अर्थात्‌ विपरीत मान्यता चूरचुर 
हो जाती है और अकेली ज्ञायकता रहती है । 


(११) ऐसी सत्य बातके अवणक्की भी दुलेशता 


अभी कई जीवोने तो यह वात सत्ससागमससे बधार्थतया सुनी 
भी नही है। ' मैं ज्ञाच है, जगतकी प्रत्येक वस्तु अपनी-अपनी ऋष- 
वद्धपर्यायरुपसे उत्पन्न होती है, उसका मैं ज्ञाता हैँ, किन्तु किसीका 
कही वदलनेवाला नहीं हैँ -ऐसा यथार्थ सत्य सत्समागमसे सुनकर 
जिसने जाना भी नही है; उसे अन्तरमें उसकी सच्ची धारणा कहाँ- 
से होगी ? और घारणा बिना 'उसकी यथार्थ रुचि और परिणमन 
तो कहासे हो ? आजकल यह बात अन्यत्र कही सुननेको भी नहीं 
मिलती । यह बात समझकर उसका यथार्थ निर्णय करने योग्य है। 
(१२) क्रम ओर बह मी निश्चित 


“जीवो हि तावत्कमनियमितात्मपरिणामैरुत्पद्यमानों जीव एव, 
नाजीव:...” यह भूल टीका है, इसके हिन्दी अर्थमें पडित जयचंद्रजी- 
ते ऐसा लिखा है कि-जींव प्रथम ही ऋ्रमकर निश्चित्‌ु अपने परि- 
णामोकर उत्पन्न हुआ जीव हो है, अजीव नहीं है।' क्रम तो है 
ही, बोर वह भी नियसित, अर्थात्‌ इस द्वव्यमे इस समय ऐसी ही 
पर्याय होगी-बह भी निरिचित्‌ है। 


ब्् 


कोर्ड ऐे झ््ज्े ड़ >> 

कोई ऐसा कहे कि-' पर्याय क्रमवद्ध हूँ अर्थात्‌ बहु एकके बाद 
५4 सा होती है-यह ठोक है, किन्तु किस समय कैसी पर्याय होगी 
रा सा हे है --तो यह बात्त सत्य नहीं हैं। ऋम और बह भी 
नश्चित्त हैं; किस यिकंर्स 

त्तहे; समयकी पर्याय कंसी होना है वह भी निश्चित है। 
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यदि ऐसा न हो तो स्वेज़ने जाना क्या ? अहो! यह कऋरमबद्धपर्याय- 
की वात जिसकी प्रतीतिमें आये उसके ज्ञानस्वभावकी हष्टि होकर 
मिथ्यात्वका और अनन्तानुबन्धी कषायका नाश होजाता है; उसके 
स्वच्छन्दता नही किन्तु स्वतत्रता होती है। निर्मानता, निर्मोहता, 
पत्रितता जीवनसे प्रगट करना हो तो ऐसे ज्ञायकधावका निश्चय 
प्रथमसे ही होना चाहिये। 
(१३) ज्ञानस्वभावका पुरुषार्थ ओर उसमें एक साथ पॉच समवाय 

अज्ञानी कहते हैं कि--“ इस कऋरमबद्धपर्यायकों माने तो 
पुरुषार्थ उड जाता है /--किन्‍्तु ऐसा नही है। इस कऋम्तबद्धपर्यायका 
निर्णय करनेसे कर्तावुद्धिका मिथ्याभिमान उड़ जाता है और निरंतर 
ज्ञायकपनेका सच्चा पुरुषार्थ होता है। ज्ञानस्वभावका पुरुषार्थ न करे 
उसके क्रमबद्ध पर्यायका निर्णय भी सच्चा नहीं है। ज्ञानस्वभावके - 
पुरुपार्थ द्वारा क्रमबद्धपर्यायका निर्णय करके जहाँ पर्याय स्वसन्मुख' 
हुई वहा एक समयसें उस पययिसे पाँचों समवाय आजाते है । नाटक 
समयसारमें पं० बनारसीदासजी भी कहते है कि-- 

टेक डारि एकमै अनेक खोजे सो सुबुद्धि, 
खोजी जीवे वादी मरे साँची कहवति है।॥। ४५ ॥ 

दुराग्रहकी छोडकर एकमें अनेक धर्मोको हूृढ़ना सम्यर्ज्ञान 
है। इसलिये ससारमें जो कहावत है कि “खोजी पावे वादी मरे” 
सो खत्य है। 

पुरुषार्थ, स्वभाव, कार, नियत और कर्मका अभाव-यह 
पाँचों समवाय एकसमयकी पर्यायमें आ जाते हैं। 
(१४) स्वामी कार्तिकेय अलुग्नेज्षा और 

गोम्सठसारके कथनक्री संधि 


स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षामें गाथा ३२२१-२२-२३ से स्पष्ट कहा 
है कि जिस समय जैसा होता सर्वज्ञदेवने देखा है, उस समय वेंसा ही 
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होगा, उसे बदलनेमें कोई मथ्थ नहीं है ।--जो ऐसा श्रद्धात करता 
है वह शुद्ध सम्यरदृष्टि है और जो उससमें शका करता है वह प्रगटरूप- 
से मिथ्याहृष्टि है, उसे सर्वेज्ञकी श्रद्धा नही हैं। 


जो जीव ज्ञानस्वभावकी श्रद्धा नहीं करता और मात्र क्रम- 
बद्धपर्यायका नाम लेकर स्वच्छन्दसे विपय-कषायका पोषण करता 
है उसे गोम्मटसारमें गृहीतमिथ्याहष्टि गिना है; किन्तु सिमेल-ज्ञान- 
स्वभावकी प्रतीति करके जो जीव ऋ्रमबद्धपर्यायकोी मानता है उस 
जीवको कही भी मिथ्याहष्टि नही कहा है। 


(१५) एक वार यह वात तो सुन ! 


अहो, आत्माका ज्ञानस्वभाव, जिसमें भव नहीं है, उसका 
जिसने निर्णय किया वह कऋ्रमबद्धपर्यायका ज्ञाता हुआ, उसे भेदज्ञान 
हुआ, उसने केवलीकों यथार्थेरुूपसे माना ! प्रभु ! ऐसा ही वस्तुस्वरूप 
है ओर ऐसा ही तेरा ज्ञानस्वभाव है, एकबार आग्रह छोड़कर अपनी 
पात्रता ओर सज्जनता छाकर यह बात तो सुन ) 


(१६) रागकी रुचिवाला ऋ्रमबंद्धपर्यायकों सम्रझ्ा ही नहीं 


प्रशतल:--आप कहते है कि ऋमबद्धपर्याय होती है, तो फिल्‍ 
ऋ्रमवद्धपर्याय्में जो राग होना होगा वह होता है? 

उत्तर:--भाई : तेरी रुचि कहाँ अठकी है? तुझे ज्ञानकी 
रुचि है या रागकी ? जिसे ज्ञानस्वभावकी रुचि और हृष्टि हुई है, वह 
तो फिर अस्थिरताके अल्परागका भी ज्ञाता ही है। और “जो राग 
हे था वह हुआ “-ऐसा कहकर जो रागकी रुचि नही छोडता वह 
ता चह्वच्उन्द 


री-मिथ्याहष्टि है। जो यह ऋमबद्धपर्यायका स्वरूप समझे 
उसकी तो हृष्टि पलट जाती है। 


(१७) उल्टा प्रब्न--“ निमित्त न आये तो........ ? !? 


“ऐसा निमित्त आये तो ऐसा होता है, और निमिस न आये 
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तो नहीं होता --इस प्रकार जिनके निमित्ताधीन हष्टि है उन्हें क्रमबद्ध 
पर्यायकी यथार्थ प्रतीति नहीं है। “ऋ्रमबद्धपर्याय होना हो किन्तु 
निमित्त न आये तो? ' यह प्रश्न ही उल्टा है। क्रमबद्धपर्यायमें जिस 
समय जो निमित्त है वह भी निश्चित्‌ ही है; निमित्त न हो ऐसा होता 
ही नहीं । 


(१८) दो नई बातें |/--पसम्रझे उसका कल्याण 


एक तो नियमसारकी “कारणशुद्ध पर्याय ” की बात, और 
दूसरी यह “कऋमवद्धपर्याय की बात |-यह दो बाते सोनगढ़से नई 
निकली हैं-ऐसा कई लोग कहते हैं; लोगोमें आजकल यह बात 
प्रचलित नही है इसलिये नई मालूम होती है। शुद्धकारणपर्यायकी 
बात सूक्ष्म है, और दूसरी यह ऋमबद्धपर्यायकी बात सूक्ष्म है,--यह 
बात जिसे जम जाये उसका कल्याण हो जाता है ! यह एक क्रमबद्ध- 
पर्यायकी बात बराबर समझे तो उसमे निरचय-व्यवहार और 
उपादान-निमित्त आदि सब स्पष्टीकरण आ जाते है। वस्तुकी 
पर्याय क्रमबद्ध और मैं उसका ज्ञायक-यह समझनेसे सब समाधान हो 
जाते है। भगवान ! अपने ज्ञायकस्वभावकों भूलकर तू परके करने- 
की मान्यतामें रुक गया? परमें तेरी प्रभुता या पुरुषार्थ नही है; 
इस ज्ञायकभावमें ही तेरी प्रभुता है, तेरा प्रभु तेरे ज्ञायकमन्दिरमें 
विराजमान है उसके सन्मुख हो ओर उसकी प्रतीति कर। 


(१९) आत्मा अनादिसे ज्ञायकभावरूप ही रहा है 


जगतमें एकेन्द्रियसें लेकर पचेन्द्रिय तकका प्रत्येक जीव 
और अनंत सिद्धभगवान, और अनन्तानन्त परमाणुओमें प्रत्येक 
प्रमाणु,--वे सब क्रमबद्धरूपसे प णमित हो ही रहे है, मैं उनमें 
वया बदल सकता हूँ? मैं तो ज्ञायक हुँ--ऐसा जो निर्णय करे उसे 
सम्यग्द्शन हो जाता है। आत्माका ज्ञानस्वभाव है वह अनादि अनंत 
जाननेका ही कार्य करता है। आत्मा तो अनादिकालपे ज्ञायक भाव रूप 
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ही रहा है, किन्तु अज्ञानीकों मोह द्वारा वह अन्यथा अध्यव संत हुआ 
है--यह बात प्रवचनसारकी २०० वी गाथामें कही है। आत्मा तो 
जायक होनेपर भी अज्ञाची उसकी प्रतीति नहीं करता, और “मे पर- 
का कर्ता है -ऐसा मोह द्वारा अन्यथा मानता है। 


(२०) कर्थचित्‌ ऋम-अक्रमपना किसम्रकार है 


कोई ऐसा कहता है कि--“ जीवकी पर्यायमें कुछ ऋ्रमबद्ध हैं 
और कुछ अक्रमरूप हैं; तथा शरीरादि अजीवकी पर्याय भी 
कुछ ऋमबद्ध है और कुछ मक्रमरूप हैं। -वह सारी बात वस्तुके 
द्रव्य-गुण-पर्यायसिे विपरीत है, ज्ञानस्वभावसे विपरीत हैं ओर 
केवलीसे भी विपरीत है अर्थात्‌ सूत्रसे भी विपरीत है। बस्तुमें 
ऐसा क्रम-अक्रमपता नहीं है किन्तु पर्याय अपेक्षासे क्रमवद्धपना; 
आर गुण सहवर्ती है उस अपेक्षासे अक्रमपना-इसप्रकार वस्तु कऋम- 
अक्रमत्प है । 


(२१) केबछीकों मानता है वह छुददेवक्ो नहीं मानता 


कोई ऐसा कहता था कि--“ जैसा केवलीने देखा वैसा हुआ 
है, इसल्यि जो फिरका (संप्रदाय ) मिला और जैसे गुरु मिले (-वे 
भले ही मिथ्या हो तथापि ) उनमें फेरफार करनेकी उततावरू नहीं 


 चाहिग्रे, क्योकि कुदरतके नियममें वैसा आया है इसलिये 
बदलना नहीं चाहिये। 


है] 
] है 
|| 


“किस्तु भाई! तुझें केवलज्ञाचका विश्वास हो गया है 

ठ.दरतदा सियम वर्थात्‌ वरतुस्वरूप जस गया है? जिसे केवल- 
। ठिच्चास हो गया हूँ और दल्तुस्वरूप समझसमें आा गया 
सक्रे अन्‍तरभे सृहोत-सिथ्यात्व रहता ही नहीं; कुधर्मको या 
८५ मात एसा क्रम उसके होता ही नहीं। इसलिये सम्यक्‍्त्वों 


९2४ दब क्का 


जीद छूवम-उुमुब्का त्याग करे तो उससे कही उसके पर्यायकी 
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ऋरमबद्धता टूठ जाती है-ऐसा नहीं हे। सच्चे पुरुषार्थम्रें मि्मंछ ऋमबद्ध 
पर्याय होती है। 
(५२) जक्ञायकस्व॑भ्षाव 

जो द्रव्य जिन' ग्रुणोसे उत्पन्न हो-अर्थात्‌ जिस पर्यायरूपसे 
परिणमित हो उसीके साथ वह तनन्‍मय है। अहो ! द्रव्य स्वयं उस- 
उस पर्यायके साथ तन्ध्य होकर परिणमित हुआ है, वहां दूसरा 
कोई उसे क्या करेगा ? आत्मा तो परम पारिणासिक स्वभावरूप 
ज्ञायक है; ज्ञायकभावरुप रहना ही उसका स्वभाव है। ऐसे स्व- 
भावका निर्णय किया वहां स्वभावकी ओरके पुरुषार्थसे शुद्ध पर्याय 
होती जाती है। 
(२५३) “८ क्रमवद्धको नहीं मानता बह केवलोकों नहीं मावता !! 

“बस ! जेसा निमित्त आये वेसी पर्याय होतो है, हम क्रमबद्ध- 
को नहीं मानते।” ऐसा कहनेवाला केवलीभगवानकों भी नहीं 
मानता, ओर वास्तवमें वह आत्माको भी नहीं मानता। क्रमवद्ध- 
पर्यायका अस्वीकार करना वह ज्ञानस्वभावका ही अस्वीकार करने 
जैसा है। भाई ! -यह ऋ्रमबद्धपर्याय कही किसीके घरकी कल्पना नही 
है, किन्तु वस्तुके घरकी बात है; वस्तुका ही स्वरूप ऐसा है। कोई 
न माने तो उससे कही वस्तुका स्वरूप नहीं बदल सकता । 


(२४) ज्ञानस्वभावक्ी ओर पुरुषार्थकों मोड़े विता 
क्रमबद्धपर्याय समझमें नहीं आती 
“दाभ-अशुभ भाव भी जेसे कऋ्रमबद्ध थे वेसे आये;” ऐसा 
कहकर जो जीव रामके पुरुषार्थमें ही अटक रहा हैं और ज्ञानस्वभाव- 
की ओर पुरुषार्थवों नही मीडता, वह वास्तव क्रमबद्धपययिको 
समझा ही नही है, किन्तु मात्र बाते करता हूँ। ज्ञानस्वभावका 
निर्णय करनेसे रागकी रुचि छूट जाती हे और तभी क्रमवद्धपर्यायका 
सच्चा निर्णय होता है। भाई ! तू किसके समक्ष देखकर ऋ्रमबद्धपर्णाय 
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मानता है? जिसने ज्ञायकस्वभावकी ओद देखकर क्रमबद्धपर्यायका 
निर्णय किया, वह रागका भी ज्ञाता ही हो गया है; यह राग बदल- 
कर इस समय ऐसा राग करू, इसप्रकार रागको वदलनेकी वृद्धिमेंसे 
उसका वीयें हट गया और ज्ञानस्वभ्षावकी ओश ढल गया; उसके 
राग दूर होनेका क्रम चालू हो गया है; वर्तमान साधकदशा हुईं हैं 
ओऔर उसी पुरुषार्थसे ऋमवद्धपर्यायके ऋममें अल्पकालमें केवलज्ञान भी 
आयेगा, उसका पुरुषार्थ चल रहा है। ज्ञानीको कऋ्रमबद्धपर्यायके 
निर्णयमें स्वभावकी दृष्टिसे प्रयत्त चाल ही है, वह ज्ञानकी अधिकता- 
रूप ही अर्थात्‌ भूतार्थके आश्रित ही परिणमित होता है; उसमें न 
उतावल हैं और न प्रमाद है। प्रवचनसारकी २०२ वीं गाथामें 
पं० हेमराजजी कहते हैं कि--विभावपरिणतिको छुटता न देखकर 
सम्यर्दृष्टि जीव आकुल-व्याकुल भी नहीं होता और समस्त विभाव- 
परिणतिको टालनेका पुरुषा्थे किये बिना भी नहीं रहता; धृतार्थ- 
स्वभावका आश्रय करके वर्तेता हे उसमें उसे पुरुषार्थ बना ही रहता 
हुं। एक साथ पाँचों समवाय उसमें आ जाते हैं। 


(२५५) अपने-अपने अवसरोंमें प्रकाशमान रहते हैं.... 


प्रवचतसार गाथा ९९ “सदवदिदं सहावे दव्वं......” इत्यादियें 
आचायदेवने ऋमबद्धपर्यायका सिद्धांत अलौकिक रीतिसे रख दिया 
है। हारके मोतीके दृष्टांतसे, द्रव्यके परिणाम अपने-अपने अवसरों- 
में प्रकाशमान रहते हैं--यह वात समझाकर ऋमबद्धपर्यायका स्वरूप 
एकदम स्पष्ट कर दिया हैं। और एक ही समयमें उत्पाद-व्यय-प्र व 
होने पर भी उन तीनोका भिन्न-भिन्न लक्षण है--नाश अर्थात्‌ व्यय 
नष्ट होनेवाले भावके आश्वित है; उत्पाद, उत्पन्न होनेवाले जे फ 
आश्रित है और प्रौव्य स्थित रहनेवाले भावके आश्रित हैं ।--इस- 


प्रकार प्रतिसमय उत्पाद-व्यय-- भव कहकर उससें भी ऋ्रमबद्धपर्याय- 
की सकिल वना दी हे। ( देखो गाथा १०१ ) 
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(२६) 'सत्‌”! ओर उसे जाननेवाछा ज्ञानस्वभाव 
अहो ! भ्रगवन्तोने जंगलूमें निवास करके, अपने ज्ञानमें 
वस्तुस्वरूपको ग्रहण करके ताहन वर्णव किया है। एक ओर सम्पूर्ण 
सत॒का ज्ञेय पिण्ड जगत पडा है और दूसरी ओर उसे जाननेवाला 
ज्ञानस्वभाव हूँ । महासत्ता सतू, अर्वांतरसत्ता सत्‌, जड-चेतन प्रत्येक 
द्रव्य त्रिकाल सत्‌ और उसकी प्रत्येक समयकी पर्याय भी क्रमबद्धप्रवाहमें 
उसके अपने स्वकालसे सत्‌, और इन सबको जाननेवालछी ज्ञानपर्याय 
भी सत्‌ ।-इस॒प्रकार सब क्रमबद्ध और व्यवस्थित सत्‌ है। जहाँ उसका 
निर्णय किया वहाँ अपनेको ज्ञातृत्व ही रहा और कतृ स्वकी मिथ्या- 
बुद्धि दूर हो गई। सतुका ज्ञाता न रहकर उस सतुकों बदलना चाहे 
वह मिथ्याबुद्धि है । 
(२७) ज्ञानखभावके निर्णयर्भ पॉचों समवाय आ जाते हैं 
समस्त पर्यायें तो क्रमबद्ध ही है, किन्तु उसका निर्णय कौन 
करता है ? ज्ञाताका ज्ञान ही उसका निर्णय करता हे। जिस ज्ञानने 
ऐसा निर्णय किया उसने अपत्ता (ज्ञानस्वभावका ) निर्णय भी 
साथ हो कर लिया हे । जहाँ स्वभावसन्मुख होकर ऐसा निर्णय 
किया वहाँ-- 
(१) स्वभावकी ओरका सम्यक्‌ “पुरुषार्थ ” आया, 
(२) जो शुद्धता प्रगट हुई है वह स्वभावमरेंसे हुई है इसलिये 
“शस्वभाव भी आया, 
(३) उस समय जो निर्मल पर्याय प्रगट होनी थी वही प्रगटी 
है, इसलिये “नियत” भी आया, 
(४) जो निर्मेलदशा प्रगट हुई है वही उस समयका स्वकाल 
है, इसप्रकार स्वकाल भी आ गया, 
(५) उस समय निमित्तरूप कर्मके उपशमादि स्वयं वतंते हैं, 
इसप्रकार 'कर्म' भी अभावरूप निमित्तरूपसे आ गया, 


रे 
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-उपरोक्तानुसार स्वभावसन्मुख पुरुषार्थम पाँचों समवाय एक- 
साथ आ जाते हैं । 


(१८) उदीरणा--संक्रमणादियें भी क्रमबद्धपर्यायक्रा नियम 


कर्मकी उपद्म, उदीरणा, संक्रमणादि अवस्थाओंंका शाश्॒में 
वर्णन आता है, वह सब अवस्थाये भी ऋ्रमबद्ध हो है। शुभभावसे 
जीवने असाता प्रकृतिका साता रूपसे संक्रमण किया--ऐसा कथन 
गाता है, परन्तु वहां, कमकी वह अवस्था होना नहीं थी ओदब जीव- 
ते की-ऐसा नही है; किन्तु वेसी अवस्था होनेके समय जीवबके वेसे 
परिणाम निमित्त होते है-ऐसा बतलाया है । सर्वेत्र एक ही अवाधित 
नियम हैँ कि पदार्थोकी अवस्था क्रमबद्ध है और आत्मा ज्ञायक है-- 
फैरफार करनेवाला नहीं है। जीवने शुभभाव किये और कर्ममें 
असाता पलटकर साता हुईं, वहाँ उस कर्मकी अवस्थामें फैरफार 
तो हुआ है, किन्तु उससे कही उसकी अवस्थाका क्रम नहीं टूठा है; 
ओर जीवने शुभभाव करके उस बजीवसें फेरफार किया-ऐसा भी 


नही है; जसाता बदरूकर साता हुईं वहाँ ऐसा ही उस अजीवकी 
अवस्थाका क्रम था । 


(२९) द्रव्य सत्‌, पर्योय सी सत्‌ 


लोग कहते है कि--जीव सब छोड़कर चला गया; किन्तु 
वहाँ उसने कहीं जीवत्व छोडा है ? जीव तो जीवरूप रहकर ही 
अन्यत्न गया है न! जिसप्रकार जीव जीवरूपसे सत्‌ रहा है, उस्ती प्रकार 
उसकी प्रत्येक समयकी पर्याय भी उस-उस समयका सत्‌ है, वह 
वदलकर दूसरे समयकी पर्यायरूप नही हो जाती । 


(३०) ज्ञायकके निणेय विना सब पढ़ाई उल्टी है 


व ज्ञान हु-ज्ञायक हूँ, ऐसा न मानकर परमसें फेरफार करता 
मानता हैं वह वुद्धि ही मिथ्या है। भाई ! आत्मा ज्ञान है-इस बातके 
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निर्णय बिना तेरी सब पढ़ाई उलटी है; तेरे तक और न्याय भी 
विपरीत है। ज्ञानस्वभावकी गम पड़े विना आगम भी अनर्थकारी 
हो जाते है। शाझ्यमें निमित्तते कथन आये वहाँ अज्ञानी अपनी 
विपरीत हृष्टिके अनुसाद उसका आशय लेकर उल्टा भिथ्यात्वका 
पोषण करता है। 


(३१) “में तो ज्ञायक हूँ” 

सब जीवोंकी पर्याय क्रमबद्ध है तो मैं किसे बदल सकता 
हूँ ? सर्वे अजीवोकी पर्याय भी ऋ्रमबद्ध है तो मै किसे पछट सकता 
हूँ? -मैं तो ज्ञायक हूँ; ज्ञायकत्व ही मेरा परम स्वभाव है । मैं 
जञाता ही हैं, किसीको बदलनेवाला नही हूँ। किसीका दुःख मिटा दूं 
या सुखी कर दूँ यह बात मुझमें नहीं है-इसप्रकार अपने ज्ञायक 
आत्माका निर्णय करना वह सम्यरदर्शन है। 
(३२) अपनी मानी हुई सव बातको बदलकर 

यह वात समझना पड़ेगी 

सोलापुरमें अधिवेशनके समय विह्त्‌ परिषदने इस क्रमबद्ध- 
पर्यायके सम्बन्धमें चर्चा उठाई थी, किन्तु उसका कोई निर्णय नहीं 
आया; ज्योंका त्यो गीला ही समेट लिया; क्योकि जो इस बातका 
निर्णय करने लगे तो, निभित्तके कारण कही फैरफार होता है-- 
यह बात नही रहती और अभी तकका रटा हुआ सब वदलना पड़ता 
है। किन्तु वह सब बदलकर, कऋ्रमबद्धपर्याय जिसप्रकार कही जाती 
है उसका निर्णय किये बिना किसीप्रकार श्रद्धा-ज्ञान सच्चे नहीं 
हो सकते । 


(३३) क्रमबद्ध परिणमित होनेवाले ज्ञायकका अकर्तृत्व 

आत्मा ज्ञानस्वभावी वस्तु है; ज्ञान उसका परम स्वभाव है; 
और ज्ञानके साथ श्रद्धा, चारित्र, आनन्द, वीयें इत्यादि अनन्त ग्रुण 
रहते है। द्रव्य परिणमित्त होनेसे उन समस्त ग्रुणोंका ऋरमानुसार 
परिणमन होता है। 
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आत्मा ज्ञायक है इसलिये उसका स्वभाव स्व-परकों जानने 
का है; परको करे या राग द्वारा परका कारण हो ऐसा उसका 
स्वभाव नही है, और पर उसका दुछ करे या स्वयं परको कारण 
बनाये--ऐसा भी स्वभाव नही है; इसप्रक्ार अकारणकार्यस्वभाव है। 


यहाँ सर्वविशुद्ध्ञाव-अधिकारमणे यह कऋ्रमवद्धपर्यायकी वात 
लेकर आचार्यदेवने जीवका अकर्तत्व सिद्ध किया है, अर्थात्‌ जीव 
ज्ञायक ही है-ऐसा समझाया है। जीव ज्ञानस्वभावी है, उसके अनंत 
गुणोंकी समय-समयकी पर्याये ऋ्मबद्ध ही उत्पन्न होती हैं और 
वे जीवके साथ एकमेक हैं। तीनकालकी प्रत्येक पर्याय अपने स्वकाल- 
में ही उत्पन्त होती है, कोई भी पर्याय उलटी-सीधी उत्पन्न नही होती । 


शः 

(३४) पुरुषाथका महान प्रश्न 

इससें महान प्रशंव यह है कि-“ तब फिय पुरुषार्थ कहाँ रहा ? ” 

समाधान --यह निर्णय किया वहाँ मात्र ज्ञातापना ही रहा, 
इसलिये परम फेरफार करनेकी वुद्धिसि हटकर पुरुषार्थंका बल 
स्वन्ञावकी ओर ढहछ गया। इसप्रकार ज्ञानके साथ वीयेग्रुण ( पुरु- 
पार्थ ) भी साथ ही है। ज्ञानकी ऋमबद्धपर्यायके साथ स्वभ्ावकी 
बोरका पुरुपार्थ भी साथ ही वर्तता, है; ऋमवद्धपर्यायमें पुरुषार्थ 
कही पृथक नही रह जाता। ऋमबद्धपर्यायका निर्णय करके ज्ञान 
स्वीन्युल हुआ वहाँ उसके साथ वीये, सुख, श्रद्धा, चारित्र, अस्तित्व 


इत्यादि अनन्दगुण एकसाथ ही परिणमित होते है, इसलिये इसमें 
पुरुषाथ भी साथ ही है। 


(३५) “ ज्ञापक ! ओर “ कारक ! 


अनादि-अनंतकालमें किस समय किस द्रव्यकी कैसी पर्याय 
हु वह सर्वन्नदेण्ने वतमानमें भेत्यक्ष जान लिया है; किन्तु स्वेज्ञदेव- 
में जाता इसलिये वे द्वव्य वैसी- क्रमबद्धपय 

०. अमवेद्धपपायरुपसे परिणमसित हौते 


दूसरा प्रवचन | [२१ 


है-ऐसा नहीं है; किन्तु उस-उस समयकी निश्चित ऋमबद्धपर्यायरूप- 
से परिणमित॒ होनेका द्वव्योका ही स्वभाव है। सर्वज्ञका केवल- 
ज्ञान तो “ज्ञापक अर्थात्‌ बतलानेवाला है, वह कही पदार्थोका कारक 
नही है। छहों द्रव्य ही स्वयं अपने-अपने छह कारकरूपसे परिणमित 
होते है । 


# दसश प्रवचन # 


[ आश्विन कृष्णा १३, वीर स० २४८० ] 





१७७७७४५७/७ १%.७४१९.००७ 


पर्याय क्रबद्ध होने पर भी शुद्धस्वमावके पुरुषार्थ बिना शुद्धपर्याय 
कभी नहीं होती । ज्ञानस्वभावकी प्रतीतिका अपूर्व पुरुषार्थ करे उसीको सम्यर- 
दर्शनादि निर्मल पर्याये ऋ्रमबद्ध होती है। 


भू 











चर 





(३६) जिसका पुरुपार्थ ज्ञायककी ओर ढला 
उसीको कऋ्रमबद्धकी श्रद्धा हुई 

“अहो ! मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञान ही मेरा परम स्वभाव है “-ऐसे 
निर्णयका अन्तरमें प्रयत्न करे उसके ऐसा निर्णय हो जाता है कि 
वस्तुका ऐसा ही स्वभाव है और सर्वेज्ञदेवने केवलज्ञानसे ऐसा ही 
जाना है। जिस जीवने अपने ज्ञानमें ऐसा निर्णय किया उसे सर्वज्ञसे 
विरुद्ध कयत करनेवाले (अर्थात्‌ निमित्तके कारण कुछ फैरफार 
होता है या रागसे धर्म होता है-ऐसा माननेवाले ) क्रुदेव-कुगुरु- 
कुशास्ककी मान्यता छूट गई है; उसका पुरुषार्थ ज्ञानस्वभावकी 
ओर ढला है और उसीको सर्वज्ञदेवकी तथा क्रमबद्धपर्यायकों यथार्थ 
श्रद्धा हुई है । 
(३७) सर्वज्ञदेवकों न माननेवाले 

कोई ऐसा कहे कि “ सर्वज्ञदेव भविष्यकी पर्यायको वर्तमानमें 
नही जानते, किन्तु जब वह ॒पर्पाय होगी तब वे उसे जानेगे | -- 
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तो ऐसा कहनेवालेको सर्वज्ञकी श्रद्धा भी नहीं रही। भाई रे ! 
भविष्यके परिणाम होंगे तब सर्वशदेव जानेगे--ऐसा नही है, सर्वश्- 
देवको तो पहेलेसे ही तीवकाल-तीनछोकका ज्ञान वर्त रहा है। 
तुझे शायकरूपसे नहीं रहना है किन्तु निमित्त द्वारा क्रम बदलना 
होसकता हैं ऐसा मानना है, यह तेरी दृष्टि ही विपरीत है। ज्ञास- 
स्वभावकी दृष्टि करनेसे पर्यायका निर्मल क्रम प्रारम्भ हो जाता है, 
यह नियम है। 


जीव-अजीवके सर्व परिणाम कऋ्रमबद्ध जैसे हैं वेसे सर्वज्ञदेवने 
जाने है ओर सूत्र भी वेसे ही बतलछाये है; इसलिये आचार्यदेव- 
ने गाथामें कहा कि--“ जीवस्साजीवस्स दु जे परिणामा दु देसिया 
सुत्ते...” जीव-अजीवके क्रमबद्ध परिणाम जैसे है वेसे ही--उन्‍्ही सब 
प्रकारोंके सर्वज्ञदेव ज्ञाता हैं, किन्तु उनके कारक नही हैं । 


(३८) जो आत्माका ज्ञायकपना नहीं मानता वह 


केवली आदिको नहीं मानता 
जीव प्रतिसमय अपने कऋ्रमबद्धपरिणामरूपसे उत्पन्न होता 
है; जीवमें अनन्त गुण होनेसे एक समयमें उन अनन्त गुणोके अनंत्त 
परिणाम होते है; उनमे प्रत्येक गुणके परिणाम प्रतिसमय नियमित ऋम- 
वद्ध ही होते है ।-ऐसे वस्तुस्वभावका निर्णय करनेसे ज्ञान स्वसन्मुख 
होकर अकर्तारूपसे--साक्षीभावसे परिणमित हुआ, वहाँ साधकदशा 
होनेसे अभी अस्थिरताका राग भी होता है किन्तु ज्ञान तो उसका 
भो साक्षी है। स्व-परप्रकाशक ज्ञान विकसित्त हुआ उसकी ऋमबद- 
पर्याय ऐसी ही है कि उस समय शायकको जानते हुए वैसे रागकों 
भी जाने। ऐसे ज्ञायकपनेको न माने ओर पर्यायके ऋमगी फेरफार 
करना माने तो वह जीव आत्माके ज्ञानस्वभावकों नही मानता: 

केवली भगवादको भी वह नही मानता ओर केवलज्ञानके साधक शश्‌ 
कंसे होते है उन्हे भी वह नही जानता । तकमबद्धपर्यायकी प्रतीति करके 
जिसने अपने ज्ञानस्वभावको पतीतिमें लिया उसे सम्यन्दर्शनादि हुए 
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हैं और उसीने वास्तवमें केवलीभगवानको, उनके शाख्रोंको और गुरु- 
को माना हें । 


(३९) पर्याय क्रमबद्ध होनेपर भी, प्ुरुपा्थोंकों ही 
सम्यग्दशंनादि निर्मल पर्याय होती हैं 


देखो, इसमें आत्माके ज्ञायकस्वभावके पुरुषार्थथी बात है। 
/ क्रमबद्धपर्याय “का ऐसा अर्थ नहीं है कि जीव चाहे जैसे कुधर्मको 
मानता हो तथापि उसे सम्यग्दर्शन हो सकता ह। अथवा चाहे जेसे 
तीव्र विषय-कपायोमें वर्तता हो या एकेन्द्रियादि पर्यायमें वर्तता हो 
तथापि उसे भी क्रमबद्धहूपसे उस पर्यायमें सम्यग्दर्शनादि हो जाये 
>5ऐसा कभी नहीं होता । जो क्ुधर्मको मानते हैं, तीत्र विषय- 
कपषायमें वर्तते हैं, या एकेन्द्रियमें पड़े हैं, उन्हें कहाँ अपने ज्ञानस्वभावकी 
या क्रमबद्धपर्यायकी खबर है ? पर्याय क्रमबद्ध होने पर भी शुद्ध- 
स्वभावके पुरुषार्थ बिना कदापि शुद्धपर्याय नही होती । ज्ञानस्वभावकी 
प्रतीतिका अपूर्व पुरुषार्थ करे उसीको सम्यग्दर्शनादि निर्मल पर्याये 
ऋमबद्ध होती हैं और जो वसा पुरुषार्थ नही करता उसे क्रमबद्ध मलिन 
पर्याय होती है । पुरुषार्थके बिना ही हमें सम्यग्दशनादि निर्मेलद्शा 
हो जायेगी--ऐसा कोई माने तो वह क्रमबद्धपर्यायका रहस्य समझा 
ही नही है। जो जीव कुदेवको, कुग्रुरुको, कुधर्मंको मानता है ओर 
स्वच्छन्दतासे तीत्र कषायोंमे वर्तेता है--ऐसे जीवको क्रमबद्धपर्यायकी 
श्रद्धा हो नहीं है। भाई ! अपने ज्ञानस्वभावके पुरुषार्थ बिना 
तूने क्रमबद्धपर्यायकों कहांसे जाना ? जबतक कुदेव-कुधर्म आदिको 
माने तबतक उसकी क्रमवद्धपर्यायमे सम्यग्दशनकी योग्यता हो ही 
नही सकती । सम्यग्दशनकी योग्यतावाले जीवकों उसके साथ ज्ञान- 
का विकास, स्वभावका पुरुपार्थ आदि भी योग्य ही होते हैं; 
एकेन्द्रियपना आदि पर्यायमें उसप्रकारके ज्ञान, पुरुषार्थ आदि नहीं 
होते, ऐसा ही उस जीवकी पर्यायका क्रम है। यहाँ तो यह 
बात है कि पुरुषार्थ द्वारा जिसने ज्ञानस्वभावकी प्रतीति की उसे 
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सम्यर्दशन हुआ, इसलिये परका और रागादिका अकर्ता हुआ और 
उसीने क्रमबद्धपर्यायकों यथार्थ रूपसे जाना हैं। अभी तो कुंदेंव 
और सुदेवका निर्णय करनेकी भी जिसके न्ञानमें भक्ति नहीं है, उस 
जीवमें ज्ञायकस्वभावका और अनन्त ग्रुणोंकी ऋमवद्धपर्यायक्रा निर्णय 
करनेकी शक्ति तो कहाँस होगी ? औौर यथार्थ निर्णयके घिना ऋमवर्द्ध- 
पर्यायमें शुद्धता हो जाये--ऐसा नहीं होता। 


(४०) “अनियतनया था “अकारूनयथ के साथ 
क्रमवद्धपर्यायका विरोध नहीं है 
प्रवचनसारके परिव्रिप्टके '४७ नयोंगे २७वें अनियतनयसे 
आत्माको “अनियत” कहा हैँ, परन्तु अनियत अर्थात्‌ अक्रमवद्ध-- 
ऐसा उसका अर्थ नही हैं। वहाँ पानीकी उष्णताका उदाहरण देकर 
समझाया है कि जिशम्प्रकार उष्णता पानीका नित्यस्थायी स्वभाव 
नहीं है किन्तु उपाधिभाव है, उसीप्रकार उस विकारकी अपेक्षासे 
कषात्माकों अनियत कहा है। इसीप्रकार ३१वें बोलमें वहाँ 
“अकालनय | कहा है, उसमें भी कहीं इस क्रमबद्धपर्यायके नियमसे 
विरुद्ध बात नही है; कही क्रमवद्धपययिको तोड़कर वह वात नहीं 
है । ( इन अनियतनय तथा अकालनय:सम्बन्धी विशेष समझके लिये 
आत्मधर्ममें प्रकाशित होनेवाले पूज्य गुरुदेवके प्रवचन पढ़े । ) 


(४१) जैनदशनकी मूलवस्तुका निर्णय 


मूल वस्तुस्वभाव क्या है उसका पहले बराबर मिर्णय कदना 
चाहिए। आत्माका ज्ञाता-हष्टा स्वभाव क्या है? और ज्ञेय पदार्थोका 
क्रमवद्धस्वभभाव क्या है ?--उसके निर्णयर्मं विश्वदर्शनरूप जैनस- 
दर्शनका निर्णय जा जाता है; किन्तु अज्ञानियोंको उसका निर्णय 
नहीं है । 

देखो, यह मूलवस्तु है; इसका पहले निर्णय करना चाहिये । 
इस भूछवस्तुके निर्णय बिता धर्म नही हो सकता। जिस प्रकार कोई 
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आदमी किसी घूसरे क्ादमीके पास पाँच हजारकी उगाहीके लिये जायें; 
वहाँ कर्जंदार आदमी उसे अच्छी-अच्छी मिठाइयोका भोजन कराये; 
कन्तु लिनदार कह्दे कि भाई ! भोजनकी बात पीछे, पहले मुख्य 
(मूल) वात करो, यानो मैं पाँचहजार रुपये लेने आया हूँ; उनकी 
पहले व्यवस्था कर दो;-इश्च प्रकार वहाँ भी मुख्य बात पहले करते 
हैं; उसी प्रकार यहाँ मुख्य (मूल) रकम यह है कि आत्मा ज्ञान- 
स्वभावी है छसका निर्णय करवा चाहियें। आत्मा ज्ञायकस्वभाव है 
और पदार्थोकी पर्यायका क्रमबंद्धस्वभाव है--उसका जो निर्णय नही 
करता, और “ऐसा भमिमित्त चाहिये तथा ऐसा व्यवहार चाहिये 
-इसप्रकार व्यवहारकी रुचियें रुक जाता है उसका किचित्‌ भी हित 
नहीं होता। अहो ! मै ज्ञायक हँ--यह मूल बात जिश्नकी प्रतीतिमें आ 
गई उसे क्रमवद्धपर्याय जमे बिना नहीं श्हेगी। और जहाँ बह बात 
जमी वहाँ सब स्पष्टीकरण हो जाते है। 


(४२ ) हारके सोतियोंके हृष्ठाम्व द्वारा ऋमबद्धपर्यायकी समझ) 
ओर ब्ञवानको सम्बक्ू करनेकी रीति 

प्रवचनसारकी ९९ वी गाथा्ईेँ लटकते हुए हारका हृष्टांत देकर 
उत्पाद-व्यय-भ्रुव सिद्ध किये है। उसमें भी क्रमबद्धपर्यायकी बात आ 
जाती है। जिस प्रकाद लटकते हुए हासके मोतियोंमें पीछे पीछेके 
स्थानोमें पीछे पीछेके मोतियोके प्रगट (प्रकाशित) होनेसे और आगे 
आगेके मोतियोंके प्रगट नही होने से प्रत्येक मोती अपने-अपने स्थानमें 
प्रकाशित -है। उसमें आगे-आगेक्ते स्थानमें आगे-आगेका मोती प्रकाशित 
होता है और पीछे-पीछेके मोती प्रकाशित नही होते; उसी प्रकार 
लटकते हुए हारकी भांति परिणमितत द्रव्यमं समस्त परिणाम अपने 
अपने अवसरोंमें प्रकाशित रहते है, उसमें पीछे-पीछेके अवसरोमें पीछे- 
पीछेके परिणाम प्रगट होते है और आगे-आगेके परिणाम प्रगट नही 
होते । (देखो, गाथा ९९ की टीका |) लटकते हुए हारके डोरेमें 

है 
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उसका प्रत्येक मोती यथास्थान ऋमवद्ध जमा हुआ है। यदि उसमें 
उल्टा-सीधा करने जायें-पाँचवें नम्बरका मोती हटाकर पच्चीसवें 
नम्बर पर लगाने जाये तो हारका डोरा टूट जायेगा, इसलिये हार 
की अखण्डता नहीं रहेगी। उसी प्रकार जगतका प्रत्येक द्रव्य झूलता 
अर्थात्‌ परिणमनशील है। अनादि-अनन्त पर्यायरूप मोती ऋ्मबद्ध जमे 
हुए हैं; उसे न मानकर एक भी पर्यायका ऋरम तोड़ने जाये तो गुण 
का और द्रव्यका क्रम टूट जायेगा, अर्थात्‌ श्रद्धा ही मिथ्या हो जायेगी । 
में तो ज्ञायक हूँ; मैं निसित बनकर किसीकी पर्यायर्भे फैरफार कर 
दू-ऐसा मेरा स्वरूप नहीं है;--इस प्रकार ज्ञायकस्वभावकी प्रतीति 
द्वारा अकर्ताण्ना हो जाता है अर्थात्‌ सम्यज्ञान होता है, और वही 
जीव स्व-परप्रकाशक ज्ञान द्वारा इस क्रमवद्धपर्यायकी यथार्थतया 
जानता है।--इसप्रकार अभी तो ज्ञानकों सम्यक करनेंकी यह रीति 
है। इसे समझे बिना सम्याज्ञान नहीं हो सकता। 


(४३) ब्वायक्रमादका! परिणसम करे वही छच्चा श्ोता 


इस क्मवद्धपर्यायके विपयर्स जाजकल बड़ी गड़बड़ी शुरू हुई 
है, इसछिये यहाँ उसका विशेष स्पष्टीकरण करते है। अभी तो जिसे 
इस बातके श्रवणका भी प्रेम न आये वह अन्तरमें पात्र होकर परि- 
पमित कहां से करेगा ? और बकेले श्रवणका प्रेम करे किस्तु स्वच्छ्द 
टालकर अंतरतें ज्ञायकभावका परिणमत न करे तो उसने भी वास्तवसें 
यह बात वही सुचरी ६। यही बात समयसारकी चौथी गाथामें 
भाचार्यदेव ने रखी है; वहाँ कहा है कि एकल्वविभक्त शद्धात्माका 
श्रवण जीव ने पहले कश्नी नही किया है; अनन्तवार साक्षात्‌ तीर्थंकर 
भगवानके समवसरणधें जाकर दिव्यध्वत्ति सुन 


अल कप व आया, तथापि आचायें 
गडान कहते हैं कि उसमे भावभासनरूप शद्धात्माकी वातका श्रवण 
किया ही नहीं; क्‍यों ? बयोकि अन्तर उपादान जाभूत करके उस 
शुद्धात्माकी रुचि नहीं की इसकछिये उसके 

ु थ ई उसके धवणडें निमित्त 

नही बाया ! जज जी 
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(१४) जहाँ स्पच्छन्द है वहाँ ऋवदद्धपर्यायकी अद्धा नहीं है; 
साधककी ही क्रमबद्धपय यिकी सच्ची श्रद्धा है। 


प्रघ_त्तः--कमबद्धपर्यायकी श्रद्धा हो जाये, किन्तु पर्यायके 
ऋममैसे स्वच्छन्द दूर न हो तो ? 


उत्तर:-ऐसा हो ही नहीं सकता। थाई ! जो क्रमबद्धपर्याय 
को श्रद्धा करे उसके पर्यायमे स्वच्छन्दका क्रम रह ही नहीं सकता; 
क्योंकि ज्ञानस्वभावके सन्मुख होकर उसने वह प्रतीति की है । ज्ञान- 
स्वभावक्ी पहिचानके पुरुषार्थ बिना अकैली कऋ्रमबद्धपर्यायका नाम 
ले, उसकी यहाँ बात नही है; क्योंकि ज्ञानस्वभावकी पहिचान बिना 
वह क्रमबद्धपर्यायकोी थी नहीं समझा है। ज्ञानस्वभावकी ओर 
उन्मुख होकर कऋमबद्धपर्यायकी प्रतीति की वहाँ तो अनच्तग्रुणोका 
अंश निर्मेलरूपसे परिणषमित होने लगा है। भ्रद्धामें सम्यग्दर्शन हुआ, 
ज्ञालमें सम्यशज्ञान हुआ, आलननन्‍्दके अशका वेदतन हुआ, वीय॑ंका 
अंश स्वोन्मुख हुआ,--इसप्रकार समस्त ग्रुयोकी अवस्थाके ऋमर्मे 
निर्मेलताका प्रारम्भ हो गया । अभी जिसके श्रद्धा-ज्ञान सम्यक नहीं 
हुए है, आनन्दका भान नहीं है, वीयेंबल अन्तरस्वभावोन्मुख नहीं 
हुआ है, उसे क्रमबद्धपर्यायकी सच्ची प्रतीति नहीं है। क्रमबद्धपर्याय- 
की प्रतीतिके साथ तो स्वधावकी ओरका पुरुषार्थ है। श्रद्धा-न्ञान 
सम्यक्‌ हुए है, अतीन्द्रिय आनन्द और वीतरागताका अंश प्रगट हुआ 
है, इसलिये वहाँ स्वच्छन्द तो होता ही नहीं। साधकदगामं अस्थिरता 
का शाग जाता है, किन्तु वहाँ स्वच्छन्द नहीं होता। और जो राग है 
उसका भी परमार्थत। तो वह ज्ञानी ज्ञाता ही है । इस प्रकार इसमें 
भेदज्ञानकी बात है | सम्यग्दशंत कहो, भेदज्ञान कहो या ज्ञायकाव 
का पुरुषार्थ कहो, अथवा कऋमबद्धपर्यायकी प्रतीति कहो, वस्तुस्वभाव- 
का निर्णय कहो-यह सब साथी हो हैं। क्रमबद्धपर्यायकी श्रद्धावाले 
को हठ भी नहीं रहती और स्वच्छन्द भी नहीं रहता। सम्यकृश्रद्धा 
होनेके साथ ही उसे उसी क्षण चारित्र प्रगठ करके सुनित्व धारण 
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कर लेना चाहिये--ऐसी हठ नहीं होती, भौर चाहे जैसा राग हो 
उसमे कोई हजे नही है--ऐसा स्वच्छन्द भी. नहीं होता; ज्ञायकावरूप 
सोक्षमागंका उद्यम उसके चलता ही रहता है। चारित्रकी कमजोरीमें 
अपना ही अपराध मानता है, किसी अन्यका दोष नहीं मानता। 
(४५) यह समझे तो सब गुत्थियाँ छुलक्ष जाये 
आजकल उपादान-निमित्त और मिश्रय-व्यवहारकी बड़ी 

उलझने चल रही है; यदि यह कऋप्तबद्धपर्यायका स्वरूप बराबर समझे 
तो वे सारी गुत्यियाँ सुलझ सकती हैं। “द्रव्य अपने ऋमबद्धपरिणाम*« 
रूपसे उत्पन्न होता है” -ऐसा कहा उसभे उस-उस पर्यायका क्षणिक 
उपादान आ जाता हैं। प्रत्येक समयकी पर्याय अपने-अपने क्षणिक 
छपादानसे ही क्रमवद्धरुपसे तियमितरूपसे उत्पन्न होती है। अपने 
परिणामोसे ही अर्थात्‌ उच्च समयकी क्षणिक बोग्यतासे ही उत्पन्न 
होती है, निमित्तसे उत्पन्न नहीं होती । प्रत्येक ग्रुणमे अपने-अपने 
क्षणिक उपादानसे क्रमबद्ध परिणाम उत्पन्न होते हैं।--इस प्रकार 
बननन्‍्त गुणोंके अनन्त परिणाम एक समयसें उत्पन्न होते हैं। यह 
जो कऋ्रमवद्धपना कहा जाता है वह “उद्धवेता सामान्य” की अपेक्षासे 
रर्थात्‌ कालप्रवाहकी अपेक्षासे कहा जाता है | 

(४६) बजभींत जैसा निणय ै 

भाई! अपने ज्ञानको अंतरोस्मुख करके एकवार वज्भीत 

जैसा यथा निर्णय तो कर । घज्रभीत. जैसा निर्णय किये बिना 
मोक्षमार्गकी ओर तेरा वीये नहीं चलेगा । यह निर्णय करनेसे तेरी 
प्रतीतिमं निरस्तर ज्ञानकी मधिकता हो जायेगी छौर शग उस ज्ञान 
का ज्ञेय हो जायेगा । इसके अनुभवज्ञान बिता छनादिसे स्व-परके 
| भूल कर परका ु मैं कह और परको वदल हू ऐसा मान 

हा है-ऐसी बुद्धि तो संसारभ्रमणके कारणरूप है । 

(४७) केवछीकी याँति सब जीव हानस्व॒रुप है 


आत्मा शावश्वभावी है। ज्ञाघ किसे बदलेगा ? जिस प्रकाह 
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केवलीभगवान जगतके ज्ञाता-हष्टा ही है, उसी प्रकार यह आत्मा भी 
जश्ञाता-दृष्टापनेका ही कार्य कर रहा है। भगवान एक समयमें 
परिपूर्ण जानते है मौर यह जीव अल्प जानता हैं--इतना ही अन्तर 
है। किन्तु अपने ज्ञाता-हृष्टापनेकी प्रतीति न करके, अन्यथा मानकर 
जीव संसारमें घटक रहा हैं। अल्प और अधिक ऐसे भेदको गौण 
कर डाले तो सर्व जीवोमें ज्ञानका एक ही प्रकार है, समस्त जीव 
शानस्वरूप है और जाननेका ही कार्य करते है, किन्तु ज्ञानज्पसे 
अपना अस्तित्व है उसे प्रतीतिमें न लेकर, ज्ञानके अस्तित्वमें परका 
अस्तित्व मिलाकर परके साथ एकत्व मानता है, परसे लाभ-हानि 
मानता है वही दुःख और संसार है। 


(४८) निमित वास्तवमें कारक नहीं किन्तु अकर्ता है 

“ सर्वज्ञभगवानको तो परिपूर्ण ज्ञान विकसित हो गया है, वे 
तो 'ज्ञायक है इसलिये वे परमें कुछ भी फे्‌रफार नही करते, यह 
बात ठीक है, किन्तु यह जीव तो निमित्तरूपसे कारक होकर अपनी 
इच्छानुसार पदार्थर्मिं फेरफार--उल्टासीधा कर सकता है? “-ऐसा 
कोई कहे तो वह भी सत्य नही है। ज्ञायक हो या कारक हो, किन्तु 
पदार्थकी क्रमबद्धपर्यायको बदलकर कोई उल्टी-सीथो नहीं करता। 
प्रत्येक द्रव्य निरन्तर स्वयं ही अपना कारक होकर क्रमबद्धपर्यायरूप 
से उत्पन्न होता है, निमित्तरूप दूसरा द्रव्य वास्तवमें कारक नहीं 
किन्तु अकारक है; अकारककों कारक कहना वह उपचास्मात्र हैं; 
इसी प्रकार निर्मिर्स अकर्ता है, उस अभकर्ताको कर्ता कहना वह 
उपचार हे--व्यवहार ह--अभृतार्थे है। 
(४९) ज्ञायकके निण्णयमें ही सर्वेज्षका निर्णय 

भगवान सर्वके ज्ञायक है--ऐसा निर्णय किसमे किया ? ज्ञान- 


स्वभावके सन्मुख होकर स्वयं ज्ञायक हुआ तभी भगवानके ज्ञायकपने- 
का यथारथे चिर्णय हुआ। 
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(५०) पर्याय अनन्थपना छोनेसे, पर्याण्के बदले पर द्रव्य 
भी बदलता है; चक्ीके निचछे पाठकी सॉँति वह 
सर्वेथा कूटस्थ नहीं है। 


यहाँ ऐसा कहा है कि क्रमबद्धपरिणामरूपसे दृब्य उत्पन्न 
होता है--' दवियं ज उप्पज्जइ गुणेहि तं तेहि जाणसु अणण्णं “' द्रव्य 
अपने जिन गुणोसे जिन ऋ्रमबद्धपरिणामोरूप उत्पन्न होता है उनमें 
उसे अनन्य जान | इसलिये, अकेली पर्याय ही पलटती है भीर द्रव्य- 
गुण तो “चक्कीके निचले पाठकी भाति ” स्वेधा कृटस्थ ही रहते 
हैँ--ऐसा नहीं है। पर्यायके बदलनेसे उस-उस पर्यावरूपसे द्वव्य- 
गुण उत्पन्न होते है। पहले समयकी पर्यायरमें जो द्रव्य-गुण अन्य 
थे वे दूसरे समय पलटकर दूसरे ससयकी पर्याय अनन्य हैं। पहले 
समयमे पहली पर्यायका जो कर्ता था वह वदलूकर दूसरे समयवें 
दूसरी पर्यायका कर्ता हुआ है। इसी प्रकार कर्ताकी भाँति कर्म, 
करण, सम्प्रदान, अपादान, और शधिकरण--इन सब कारकों 
प्रतितमय परिवर्तन होता है। पहले समय जैसा कर्तापना था वैसा 
ही कर्तापना दूसरे समय नही रहा; पर्यायके बदलनेसे कर्तापना आदि 
भी बदले हैं। कर्ता-कर्म आदि छह कारक पहले जिस स्वरूपमें थे 
उसी स्वरूपसें दूसरे समय नहीं रहे । पहले समय पहली पर्यायके 
साथ तद्रूप होकर उसका कतृ त्व था, और दूसरे समयमें दूसरी पर्याय 
के साथ तद्रूप होकर उस दूसरी पर्यायका कतृत्व हुआ इसप्रकार 
पर्याय बपेक्षासे, नई-नई पर्यायोके साथ तद्गप होता-होता सारा द्वव्य 
प्रतिसमय पलछठ रहा है। द्रव्य-अपेक्षासे प्रुवता है। यह कुछ सूक्ष्म 
वात है । 
पुणो कलह ह है ह गा हे |! का अक हर 
परिणमित होनेसे उसके झमन्त गुण थी हि आर 
परिणमित हो जाते है। पर्यायते अतस्यस्पते पक न, हो 
न्यरूपसे द्रव्य उत्पन्न होता है-- 
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ऐसा कहनेसे, पर्यायक्े परिणमित ढ्रोनेसे द्रव्य भी परिणमित हुआ 
है--यह वात्त सिद्ध होती है; क्‍योंकि यदि द्रव्य सर्वेधा ही परिणमित 
न हो तो पहली पर्यायसे छूटकर दूसरी पर्णयके साथ वह कैसे तद्गरप 
होगा ? पर्यायके बदलने पर यदि द्रव्य न बदले तो वह अछग पड़ा 
रहेगा (--इसलियें दूसरी पर्यायके साथ उसकी तद्गपता हो ही नहीं 
सकती । किन्तु ऐसा नहीं होता। पर्याय परिणमित होती रहे और 
द्रव्य अलग रद्द जाये ऐसा नहीं होता । 

कोई ऐसा कहे कि-'पहले समयकी जो पर्याय है वह स्वयं 
ही दूसरे समयकी पर्यायरूप परिणमित हो जाती है, द्रव्य परिणमित 
नही होता“--तो यह बात असत्य है । पहली पर्यायमैसे दूसरी पर्याय 
नहीं आती; पर्यायपैंसे पर्याय प्रगट होती है--ऐसा माननेवालेको 
तो “पर्यायमुढ” कहा है । पर्यायके पछटने पर उसके साथ द्रव्य, क्षेत्र 
और भाव भी (पर्याय अपेक्षासे ) पलट गये है । यदि ऐसा न हो 
तो समय-समयकी नई पर्यायके साथ द्रव्यका तद्रपपना सिद्ध नहीं 
हो सकता । “सर्व द्वरव्योंका अपने परिणामोंके साथ तादातय है-- 
ऐसा कहकर आवचार्यदेवने अछोकिक नियम दिखा दिया है। श्री 
दीपचन्दजी कृत चिद॒विलासमें भी यह बात की है । 
(५१) जीवका सच्चा जीवन 

जीव अपने क्रमबद्धपरिणामरूपसे उत्पन्न होता हुआ, उसमें 

तनन्‍्मयरूपसे जीव ही है, अजीव नही है। अजीवके या रागके आश्रय- 

से उत्पन्न हो ऐसा जीवका सच्चा स्वरूप नहीं है । और क्रमबद्ध- 
परिणाम न माने तो उसे भी वस्तुस्वरूपकी खबर नहीं है। “जीवित 
जीव” तो अपनी क्रमबद्धपर्यायरूपसे ही उत्पन्न होता है, उसके बदले 
- अजीवादि निमित्तके कारण जीव उत्पन्न होता हे-ऐसा माने, अथवा 
तो जीव निमित्त होकर अजीवको उत्पन्न करता हे-ऐसा माने तो 
उसने जीवके जीवनको नहीं जाना है। जीबका जीवन तो ऐसा 
है कि परके कारण-काये बिना ही स्वयं अपनो कऋमबद्धपर्यायरूपसे 
उत्पन्न .द्वोता हैं । 
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(५२) दृष्टि अदुसार ऋमबद्धपर्याव होती हे 


।> 


आत्मा ज्ञायकस्वरूप...समभावी सूर्य है.-ऐसे स्वभावकों 
जो नहीं जानता और स्वच्छनदी होकर मिथ्यात्वकी विपमवुद्धिसे 
कतृ त्व मानता है-परमें उलटा-सीघा करना चाहता है--उसने जीव 
को वास्तवमें माना ही नही है। ज्ञायकस्वव्प जीवतत्वको उससे 
जाना ही नहीं है। कतृ त्व मानकर कही भी फेरफार करने गया वहां 
स्वयं ज्ञातार्पसे नहीं रहा, और क्रमवद्धपर्याय लेयरूप है उसे नहीं 
माना; इसलिये अकर्ता साक्षीस्वरूप ज्ञायक जीवतत्त्व उसकी हृष्टिमें 
नही रहा। ज्ञायकस्वभाव पद जिसकी दृष्टि है वह ज्ञाता है-अकर्ता हैं 
और निर्मल क्रमबद्धपर्यायबूपसे वह उत्पन्न होता है । जातास्वभाव 
पर जिसकी दृष्टि नहीं है और परके साथ निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध 
पर ही जिसकी दृष्टि है उसे विपरीतहष्टिमें ऋ्रमवद्धपर्याय अभुद्ध होती 
है । इस प्रकार यह दृष्टि वदलनेकी बात है; परकी हष्टि छोड़कर 
ज्ञायकस्वभावकी दृष्टि करनेकी यह बात है; ऐसी दृष्टि प्रगट किये 
बिना यह वात यथार्थरूपसे समझमें नहीं भा सकती। 


(५३) ज्ञायकके छक्ष विना एक भरी न्याय सच्चा नहीं होता 


पानीका जो प्रवाह है वह उछटा-सीधा नहीं होता; पहलेका 
पोछे और पीछेका आगे-ऐसा नहीं होता; उसी प्रकार द्वद्य 
अपने अनादि-अनन्त पर्यायोंके प्रवाहक्रमको द्रवित होता है--प्रवा- 
हित होता हैं; उस प्रवाहक्रममें जिस्नजस पर्यायकों वहू॒द्रवित 
होता है उस-उस पर्यायके साथ वह अनन्य है। जिस प्रकार सकानके 
खिड़की-दरवाजे नियत हैं; छोटे-बड़े अनेंक खिडकी-दरवाजोंमें 
जिस स्थान पर जो खिड़की णा दरवाजा लगाना हो वही बराबर 
वेठता है; बड़ा दरठाजा काटकर छोटे दरवाजेकी जगह छगा दें तो 


उस वडे दरवाजेकी जगह क्‍या लगायेगे ? बड़े दरवाजे 


; की जगह 
छोटा दरवाजा फिट नही पीके 


हो सकता, वहाँ तो बढई प्रत्यैक खिडको- 
दरवाजे पर सस्वर छिख रखता है | यदि इस नम्बस्मँं गहबडी हो 
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जाये तो खिड़की-दरवाजोंका मेल टूट जाता है। उसीप्रकार आत्मा 
शायकस्वरूप है और पदार्थ उसके ज्ञेय हैं; उन पदार्थोकी क्रमबद्ध- 
पर्यायमें जिस पर्यायका जो स्थाव (--स्वकाल) है वह आगे-पीछे 
नही होता । यदि एक भी पर्यायके स्थानकों (प्रवाहक्रमकों) बदल- 
कर इधर-उधर करने जाये तो कोई व्यवस्था ही न रहे; क्योंकि 
एक पर्यायकों बदलकर दूसरे स्थान पर रखा, तो दूसरे स्थानकी 
पर्यायको बदलकर तीसरे स्थान पर रखना पड़ेगी-इसप्रकार सारा 
द्रव्य ही छिन्न-भिन्न हो जायेगा,-अर्थात्‌ उस जीवकी हृष्टिमें द्रव्य खण्ड- 
खण्ड होकर सिथ्यात्व हो जायेंगा; स्वेज्ञता या ज्ञायकता तो सिद्ध 
ही नही होगी। “मै ज्ञायक हैँ,-इस बात्का जबतक लक्ष न हो 
तबतक एक भी सच्चा न्याय समझमें नहीं आ सकता। आत्मा ज्ञायक 
और सर्वे पदार्थ ज्ञेय,-8स प्रकार ज्ञान और ज्ञेय दोनों व्यवस्थित है। 
जैसे पदार्थ है वेसा ही ज्ञान जानता है, और ज॑सा ज्ञान जानता है 
वैसे ही पदार्थ हैं, तथापि किसोके कारण कोई नहीं है--ऐसा वस्तु- 
स्वरूप है । ऐसा वस्तुस्वरूप जानकर जो ज्ञाता हुआ वह रागका भी 
ज्ञाता ही है ओर वह राग भी उसके ज्ञानका ज्ञेय होकर रहता है। 
पदार्थोकी व्यवस्थाका ज्ञायक न रहकर फैरफार करना मानता है 
उसे अपने ज्ञानका ही विश्वास नही है। 
(५४ ) “ पदार्थोंका परिणमन व्यवस्थित या अव्यवस्थित ? 
भाई, तू ज्ञान है; ज्ञान क्या करता है? वस्तु जेसी हो वेसी 
जानता है। तेरा स्वरूप जाननेका है। तु विचार तो कर कि पदार्थो- 
का परिणमन व्यवस्थित होता है या अव्यवस्थित ? यदि व्यवस्थित 
कहा जाये तो उसमें कही भी फैेरफार करना नही रहता, ज्ञातृत्व ही 
रहता है; और यदि अव्यवस्थित कहा जाये तो ज्ञानने जाना क्या ? 
पदार्थोका परिणमन अव्यवस्थित कहने से ज्ञान ही अव्यवस्थित सिद्ध 
होगा; क्योंकि अव्यवस्थित हो तो केवलीमगवानने जाना क्या? 
हे न तो केवलज्ञान ही सिद्ध होगा और ने आत्माका ज्ञान* 
ह न्‍> 
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स्वभाव! ज्ञानस्वभावकी पहिचानके विना न तो मिथ्यात्व दूर 
होता है और न धर्मका अंश भी प्रगठ होता हैं । 


(५५ ) जीव या अजीव सबकी पर्याय क्रमदद्ध है, उसे जाननेवाला 
ज्ञानी तो ज्ञादाभावरूपसे ही क्रमवझू उत्पन्न होता है 


कोई कहे कि “कभी जीव कऋ्रमवद्धपरिणामहपसे परिणमित 
होता है और कभी अक्रमर्पसे श्री; उसी प्रकार अजीव भी कभी 
ऋमबद्ध परिणमित होता है और कभी जीव उसे अक्रमरूपसे भी 
परिणमित॒ कर देता है। “-ऐसा नही है। भाई ! जीव या बजीव 
किसीका ऐसा स्वरूप नहीं है कि अक्रमवद्धसे परिणमित हों। 
केवलज्ञान चौथे गुणस्थानमें हो जाये औद सम्यग्दर्शन तेरहवें गुण- 
स्थानमें हो--ऐसा कभी नहीं होता; पहले केवलज्ञान हो जाये और 
फिर मुनिदक्षा ग्रहण करे-ऐसा भी कभी नही होता; ऐसा ही वस्तु- 
के परिणमनका स्वभाव है। धर्मकि स्वभावद्वष्टिमें ज्ञानकभावका 
पुरुषार्थ चाल ही है; ज्ञानमें घैय है. चारित्रमं अल्प राग होता है 
उसे भी जानते हैं; किन्तु उन्हें आकुछता नहीं है, उत्तावल नही है, 


हट नही है; वह तो क्रमबद्ध अपने ज्ञाताभावरूप उत्पन्न होता हुआ 
उससे तद्गप है । 


( ५६ ) अज्ञीव भी अपनी क्रमबद्धप्यायरूपसे स्वयं उत्पण्न होता है 

जिसप्रकार जीव अपनी कऋ्रमबद्धपर्यायहूपसे उत्पन्न होता है, 
उसीधप्रकार अजीव भी अपनी कऋमवद्धपर्यायरूपसे उत्पपन्त होता है, 
जीव उसका कर्ता नही है। यह शरीर हिले-डुले, भाषा वोली जाये, 
वह सब अजीवकी कऋमवद्धपर्यायें हैं। उसमें जिस समय जो पर्याय 
होती है वह उसके अपनेसे ही होती है, उस पर्यायरूपसे वह अजीव 
स्वयं ही उत्पन्त होता है, जीव उसका कारण तही है, और न वह 
जीवका कार्य है। इस प्रकार अकार्यकारणपता जीवमें भी है, और 
झजीवमे भी है, इसलिये उन्हे परस्पर कोई पी कारणकार्यपना नहीं 
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है; ऐसा वस्तुस्वरहूप बतलाकर यहाँ आत्माका न्ञायकस्वभाव 
बतलाना है । 
(५७ ) सर्व द्रव्योंथें “ अकायकारणशक्ति । ” 

सर्व द्वव्योंकी अन्य द्वव्यके साथ उत्पादक--उत्पाद्यभावका 
अभाव है, बर्थात्‌ स्व द्वव्योको परके साथ अकार्यकारणपना है |, 
इसप्रकार “भकार्यकारणशक्ति” सभी द्रग्योमें है । अनज्नानी कहते है 
कि “अकार्यकान्णशक्ति तो सिद्धेों ही है और संसारी जीवोंको तो 
प्रके साथ कार्य-कारणपना है”--यह बात झूठ है । 
( ५८ ) पुद्गलमें क्मवद्धपर्याव होने पर भी....... 

पुद्गलमें कर्म आदिकी अवस्था भी ऋ्रमबद्ध है; पुदुगलमें वह 
अवस्था होना नहीं थी और जीवने विकार करके वह अवस्था 
उत्पन्न की ऐसा नहीं है । पुद्गलकर्ममें उपशम--उदीरणा--संक्रमण- 
क्षय इत्यादि जो भवस्थाये होती हैं उन अवस्थामोरूपसे पुदुगल स्वयं 
ऋ्रमबद्धपर्यायसे उत्पन्न होता है | ऐसा होने पर भी ऐसा नियम है 
कि ज्ञायकस्वभावकी हृष्टिसे ज्ञाता होकर जीव जहाँ अकताखूपसे 
परिणमित हुआ, वहाँ जगतमे ऐसी ऋमवरद्धपर्यायकी थोग्यतावाले 
कोई परमाणु ही नही हैं कि जो उसे मिथ्यात्वप्रकृतिरूपसे बँधे । 
मिथ्यात्वप्रकृतिके साथका निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध ही उसे ज्ञायक- 
इष्टिमेसे छूट गया है यह बात आधचायंदेव अगली गाथाओमे 
बड़ी अच्छी तरह समझायेंगे । 
(५९ ) क्रमवद्धपर्यादको वे श्मझदेवालेकी छुछ भ्रमणायें 

अजीवसे ज्ञान नही है, इसलिये उसकी अवस्था तो जेसी 
होना होती है वेसी ऋ्रमबद्ध होती रहती है; किन्तु जीवकी अवस्था 
क्रमबद्ध नही होती, वह तो अक्रमर्प भी होती है--ऐसा कोई माने 
तो वहु बात असत्य है । 

अजीवमें ज्ञान नही है, इसलिये जीव उसकी अवस्था जैसी 
करना चाहे वेसी कर सकता है, इसलिये उसकी अवस्था ऋमबद्ध नहीं 
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है किन्तु अक्रम हे; पाती भरा हो उसमें जेसा रंग डालोगे बसे रंगका 
हो जायेगा-ऐसा कोई माने तो उसकी बात भी झूठ है। 


ऋरमबद्धपर्याय है इसलिये हमें कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करना 
चाहिये--ऐसा कोई माने तो वह भी अज्ञानी है; क्योंकि ऋमवरद्धपर्याय- 
के निर्णयमें ज्ञातामात्रपनेका पुरुषार्थ आ जाता है उसे वह नहीं 
समझा है। 

मैं ज्ञायक हूँ-ऐसे स्वभावका पुरुषार्थ करनेसे सर्व द्वव्योंकी 
क्रमवद्धपर्यायका भी निर्णय होता है, वह यथार्थ है। इस ओर आात्मा- 
का ज्ञायकस्वभाव न माने तथा दूसरी ओर पदार्थन्नि क्रमवद्धपरिणाम 
न माने और फेरफार करना माने तो वह जीव न तो वस्तुस्वरूपकों 
जानता है, और न पंचपरमेष्ठी भगवन्तोंको ही वास्तवमें मानता है | 


(६० ) जीवके कारण बिना ही अजीवकी क्रमबद्धपर्याय 

दरीरकी अवस्था भी अजीवसे होती है। में उसकी अवस्था- 
को बदल अथवा तो अनुकुल आहार-विहारका बरावर ध्यात रखकर 
शरीरकों अच्छा कर दू-ऐसा जो मानता हैं वह सिथ्याहृष्टि है। 
आहारके एक रजकणकों भी वदलरूना वह जीवकी क्रिया नहीं है । 
“ दाने-दाने पर खानेवालेका नाम “--ऐसी एक पुरानी कहावत है, 
वह क्या वतछाती हूँ ?--कि जिसके पेटमें जो दाना आना है वहो 
आयेगा; जीव उसका ध्यान रखकर शरीरकी रक्षा कर दे--ऐसा 
नहीं हें। जीवके कारण विना ही अजीव अपनी कऋमबद्धपर्यायरूप 
से उत्पन्न होता हूँ। आत्माका स्वभाव अपने ज्ञायकभावरूपसे उत्पन्न 
होनेका हैं । 

“अरे! इस शरीरका कोई अंग जिस तरह ऊँचा-नीचा 
करना हो वेसा हम कर सकते हैं; तो कया हममें इतनी शक्ति नही 
हैँ कि परसाणुको वदल सके ? ”-.ऐसी दलील अज्ञानी करते है । 

ज्ञानी कहते हैं कि अरे भाई ! क्‍या प्रभाणुओंमे ऐसी शक्ति 


नहीं हें कि थे अपने ऋरमवद्धपरिणामों से ऊंचे-नीचे हों? क्‍या 
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अजीव द्रव्योंमे शक्ति ही वहीं है? भाई ! अजीवमें भी ऐसी शक्ति 
है कि तेरे कारणपनेके बिना ही वह स्वयं अपनी हलन-चलनादि 
अवस्थारूप उत्पन्न होता है, अपनी अवस्थामें वह तद्गप है; उसमें 
कुछ भी फैरफार करनेकी शक्ति जीवमें नहीं है।--जीवमें उसे 
जाननेकी शक्ति है। इसलिये तू अपने ज्ञायकस्वभावका निर्णय कर 
ओर अजीवके कत्‌ त्वकी वुद्धि छोड । 


३५ 
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जिसे समझने से आत्माका हित हो ऐसा उपदेश वह इष्टोपदेश है। 
यहाँ “ योग्यता ” कहकर समय-ससयकी पर्यायकी स्वतत्रता बतलछाई जाती 
है वही उपदेश इष्ट है; इसके सिवा परके कारण कुछ होना बतलाये अर्थात्‌ 
पराधीनता बतलाये वह उपदेश इष्ट नही है--हितकारी नही है--प्रिय नही 
है। समय-समयकी क्रमबद्धपर्याय वतलाकर आत्माको अपने ज्ञायकस्वभावकी 
ओर ले जाये वह उपदेश दइष्ट है। 


4७/७४५ 





(६१) अधिकारकी स्पष्ठता 


यह सर्वेविशुद्धन्ञान-अधिकार है; “सर्वविशुद्धज्ञान ” यानी 
अकेला ज्ञायकभाव । ज्ञायकस्वरूप जीव कर्मका कर्त्ता नही है--यह 
बात यहाँ सिद्ध करना है। क्रमबद्धपर्यायके वर्णनमें आत्माका ज्ञायक- 
स्वभाव सिद्ध करके उसे भअकर्ता बतलाया है। आत्मा निमित्तरुपसे 
भी जड़कमंका कर्ता नहीं हें--ऐसा उसका स्वभाव है । 


(६२) क्मबद्धपर्यायमें शुद्धताका क्रम कब चाह होता है? 
प्रथम तो जीवकी बात की हैँ कि--जीव अपने अनन्त ग्रुणोके 
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प्रिणामोंसे ऋमबद्ध नियमितरूपसे उत्पन्न होता है, बोर उन 
प्रिणामोमें अतन्यरू्पसे वह जीव ही है, अजीव नहीं हैं। इसमें 
द्रव्य, गुण और पर्याय तीनो आ गये। अपने अनादि-अनन्त परिणामो- 
में क्रमवद्धरूपसे उत्पन्न होता हुआ ज्ञायकस्वभावी जीव किसी परके 
कार्यमें कारण नही है ओर कोई पर उसके कार्यमें कारण नहीं है; 
किसीके कारण किसीकी अवस्थाके कऋ्रममें फेरफार हो--ऐसा कभी 
नही होता। “ मै ज्ञायक हूँ --ऐसी स्वभावसन्मुख दृष्टि होनेसे धर्मी- 
को ऋ्रमबद्धपर्याय निर्मेडझूपसे परिणमित होने लगती है, किन्तु पर्यायि- 
को आगे-पीछे करने पर उसकी दृष्टि नही है। इस प्रकार ज्ञायक- 
स्वभावकी दृष्टिका पुरुषार्थ होनेसे ऋमबद्धपर्यायें शुद्धताका क्रम 
चाल हो जाता है। 


: (६३) अकतृत्व सिद्ध करनेके लिये क्रमबद्धपर्यायकी वात क्‍यों छी ? 


किसीको ऐसा प्रश्न उठे कि यहाँ त्तो आत्माको अकर्ता सिद्ध 
करना है, उसमें यह क्रमबद्धपर्यायकी बात क्यो की ?--तो उच्चका 
कारण यह है कि जीव और अजीव समस्त द्वव्य स्वयं अपनी-अपनी 
ऋक्रमबद्धपर्यायसे उत्पन्न होते है--यह्‌ बात जमे बिना, “मैं परको 
वदल दू “--ऐसी कर्ताबुद्धि नही छूटती और अकतृत्व नही होता। 
मैं ज्ञायकस्वभाव हूं और प्रत्येक वस्तुकी अवस्था ऋमबद्ध होती रहती 
है उसका मै ज्ञाता हूँ किन्तु कर्ता नहीं ह--ऐसा निश्चय होनेसे 
कर्ताबुद्धि छूट जाती है और अकतृ त्व अर्थात्‌ साक्षीपता--ज्ञायकपना 
हो जाता है। स्वभावसे तो सब आत्मा अकत ही है, किन्तु यह तो 
पर्यायमें अकर्तापना हो जानेकी बात है। 


(६४) कऋमबद्ध है, तो फिर हपदेश क्‍यों? 


पर्याय तो ऋ्रमबद्ध ही होती है, 
अधिक उपदेश क्यो दिया है?-ऐसा को 
उस सब उपदेशका त्ात्पयं तो 


तो फिर शास्त्रमें इतना 
३ पूछे, तो कहते है कि भाई ! 
जायकस्वभावका तिर्णय करना है । 
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उपदेशकी वाणी तो वाणीके कारण क्रमबद्ध निकलती है। इस समये 
ऐसी ही भाषा निकालकर मै दूसरों को समझा दू-ऐसी कर्ताबुद्धि 
ज्ञानीके नहीं है। 


(६५ ) वस्तुस्वरूपका एक ही नियम 


सर्व द्रव्य अपने-अपने परिणामके कर्ता हैं, किसी अन्यका 
हस्तक्षेप उसमें नहीं है। “ऐसा निमित्त आये तो ऐसा हो सकता है 
ओर दूसरा निमित्त आये तो वेसा हो जायेगा ”?--ऐसा वस्तुस्वरूपमें 
नहीं है। वस्तुस्वरूपका एक ही नियम है कि प्रत्येक द्रव्य ऋ्रमबद्ध- 
'पर्यायरूपसे उत्पन्न होता हुआ स्वयं ही अपनी पर्यायका कर्ता है, 
और दूसरेसे वह निरपेक्ष है। वस्तु स्वयं अपनी कऋ्रमबद्धपर्यायरूप- 
से उत्पन्त होती है ।--ऐसा नः मानकर, दूसरा उसमें फैरफार कर 
सकता है--ऐसा जो मानता है उसे परमें फेरफार करनेकी बुद्धि 
रहती है, इसलिये परकी ओरसे हटकर वह ॒अपने ज्ञायकस्वभाव- 
की ओर उनन्‍्मुख नही होता, इसलिये उसे ज्ञातापना नहीं होता-- 
अकर्तापना नही होता और कतृ त्ववुद्धि नही छूटती। यहाँ “प्रत्येक द्र्व्य 
अपनी क्रमबद्धपर्यायरूपसे उत्पन्न होता हें. दूसरा कोई उसका कर्ता 
नही हैं "इस नियमके द्वारा आत्माका अकतुृं त्व समझाकर कर्ताबुद्धि 
छुड़ाते हैं । 


( ६६ ) ज्ञायकसभावक्ी दृष्टि प्रभट किये बिना, क्रमबद्धपर्या यकी 
ओद लेकर बचाव करना चाहे वह महान स्वच्छन्दी है 


इस क्रमबद्धपर्यायकी ओट लेकर कोई स्वच्छन्दसे ऐसा वचाव 
करे कि “हमें क्रोध होना था वह क्रमबद्ध हो गया, उसमें हम 
क्या करे? ” तो उससे कहते है कि भरे मृढ़ जीव ! अभी तुझे भात्मा- 
के ज्ञायकपनेकी प्रतीति नहीं हुई तो तू क्रमबद्धपर्यायकी बात 
कहाँ से छाया ! ज्ञायकस्वभावके निर्णयसे ही क्रमबद्धपर्यायका यथार्थ 
निर्णय होता हैं। तेरो हृष्टि ज्ञायक पर है या क्रोध पर ? यदि शायक- 
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पर दृष्टि हो तो फिर ज्ञायकर्मे क्रोध होना कहँसे आया! अपने 
ज्ञायकभावका निर्णय करके पहले तू ज्ञाता हो, फिर तुझे क्रमबद्ध- 
पर्यायकी खबर पड़ेगी। ज्ञायकस्वभावकी ओर उन्मुख होकर जायक- 
को ज्ञानका जेय बनाना--उस्तीकी इसमें मुख्यता है, रागको मैय 
करनेकी मुख्यता नहीं है। ज्ञायकस्वभावका निर्णय किया वहाँ 
ज्ञानकी ही अधिकता रहती ह--क्रोधादिकी अधिकता कभी भी नहीं 
होती, इसलिये ज्ञाताको अनस्तानुबन्धी ओधादि होते ही नहीं; और 
उसीको कऋ्रमवद्धपर्यायकी प्रतीति हुई है । 


क्रोधके समय जिसे ज्ञानस्वरूपका तो भास नहीं होता उसे फ्रोध- 
की ही रुचि है, और कऋमबद्धपर्यायकी ओट लेकर बचाव करना 
चाहता है वह तो महान स्वच्छंदी हैं। क्रमबद्धपर्यायर्मं ज्ञायकर्माव- 
का परिणमन भासित न होकर, ऋरेधादि कषायका परिणमन भासित 
. होता हे यही उसकी विपरीतता हैँं। भाई रे! यह मार्ग तो छुट- 
कारेका हैं या वंधनका ? इसमें तो ज्ञानस्वभावका निर्णय करके 
छुटकारेकी वात हँ; इस वातका यथार्थ निर्णय होनेसे ज्ञान 
पृथक्‌का पृथक्‌ रहता ह। जो छुटकारेका मांगे है उसके वहाने 
स्वच्छेन्‍का पोषण करता है उस जीवको छुटकारेका अवसर कब 
आयेगा ! ! 
( ६७ ) अजर प्याढछा ! 


यह तो अजर-अमर प्याछा हें; इस प्यालेको पचाना दुल्ूभ 
हूं। पान्न होकर जिसने यह प्याला पिया और पचाया वह अजर- 


अमर हो जाता हू अर्थात्‌ जन्म-मरण रहित ऐसे सिद्धपदको प्राप्त 
होता हें । 


( ६८ ) क्रमबद्धपर्यायमें भूमिकातुसार परायशिचितादिका भाव होता है 


“लगे हुए दोषोंका प्रायर्चित कश्मेका वर्णन तो शासमें 


वहुत जाता हैं; दोष हुआ वह पर्याव भी. ऋमवद्ध है, - तब फिश 
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उसका प्रायरिचत्तादि किसलिये ? ” --ऐसी किसीको शंका हो तो 
उसका समाधाव यह है कि--लाधकको उस-उस श्रूमिकामे प्राय- 
व्चित्तादिका वैसा विकल्प होता है उसका वहा ज्ञान कराया है । 
साधकदशाके समय क्रमबद्धपर्यायमे उस प्रकारके भाव आते है वह 
वतलाया है | “हमें क्रमबद्धपर्यायमें दोष होना था वह हो गया, 
उसका प्रायश्चित्त क्या करे ? “--ऐसा कोई कहे तो वह मिथ्याहष्टि 
स्वच्छदी है; साधकको ऐसा स्वच्छद नहीं होता। साधकदशा तो 
परम विवेकवाली है; उसे अभी वीतरागता नही हुई है और स्वच्छद 
भी नही रहा है, इसलिये दोपोके प्रायश्चित्तादिका शुभविकल्प आये- 
ऐसी ही वह भ्रूमिका है । 


क्रमबद्धपर्यायकी श्रद्धा होनेपर भी सम्यक्त्वीकों चौथे ग्रुण- 
स्यथानमे ऐसा भाव आता है कि मै चारित्रदशा लूँ; मुतिको ऐसा 
भाव आता है कि लगे हुए दोषोंकी ग्रुर के निकट जाकर सरलता- 
पूर्वक आलोचना करूँ और प्रायश्चित लू--“कर्म तो जब खिरना 
होगे तब खिरेंगे, इसलिये अपनेकों तप करनेकी क्या आवश्यकता 
है ?“--ऐसा विकल्प मुनिको नही आता; किन्तु ऐसा भाव आता 
है कि मै तप द्वारा निर्जेरा करू--शुद्धता बढाऊँ।--ऐसा ही उस-उस 
भूमिकाके क्रमका स्वरूप है। “चारित्रदशा तो क्रमगद्धपर्यायमे जब 
आना होगी तब आ जायेगी” ऐसा कहकर सम्यक्त्वी कभी स्वच्छदी 
या प्रमादी नहीं होता, द्रव्यहृष्टिके वलमें उसका पुरुषार्थ चलछता ही 
रहता है । वास्तवमे द्रव्यहृष्टिवालेको ही क्रमबद्धपर्याय यथार्थरूप- 
से समझमे आती है। क्रम बदलता नही है, तथापि पुरुषार्थकी धारा 
नही टूटती--यह बात ज्ञायकस्वभावकी हृष्टि बिना नही हो सकती। 
शास्त्रोमे प्रायश्चित आविका वर्णन करके मध्यम भूमिकासे कैसे-कसे 
भाव होते है--उसका ज्ञान कराया है । वास्तवमे तो ज्ञाताको ज्ञान- 
की अधिकतामे उन प्रायब्चित्तादिका विकल्प भी ज्ञेयरूप ही है। 

दर 
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( ६९ ) कऋम-अक्रम सम्बन्ध्मँ अनेकान्त ओर सप्तमंगी 

कोई ऐसा कहता है कि--“सभी पर्याये क्रमवद्ध ही है-ऐसा 
कहनेमें तो एकान्त हो जाता है; इसलिये कुछ पर्यायें ऋ्रमबद्ध हैं और 
कूछ अक्रमबद्ध है--ऐसा अनेकान्त कहना चाहिये; “-वो ऐसा कहने- 
वालेको एकान्त-अनेकान्तकी खबर नहीं है । सभी पर्यायें क्रवद्ध ही 
“है” और अक्रमरूप “नहीं है”--ऐसा अनेकान्त है । अथवा क्रम- 
अक्रमका अनेकान्त लेना हो तो इसप्रकार है कि सर्वे गुण द्रव्यमें एक 
साथ सहभावीरूप से वर्तते है, इसलिये उस अपेक्षासे द्रव्य अक्रम- 
“रूप ही है और पर्याय-अपेक्षासे ऋ्मरूप ही है,-इसप्रकार ही कथचित्‌ 
क्रमरूप और कथचित्‌ अक्रमरूप-ऐसा अनेकास्त है, किन्तु कुछ पर्याये 
क्रमरूप और कुछ पर्याये अक्रमरूप-ऐसा मानना तो अनेकान्त नही किस्तु 
वस्तुस्वरूपसे विपरीत होनेसे मिथ्यात्व है । 


पर्याय-अपेक्षासे तो क्रमबद्धपता ही है--यह नियम है; तथापि 
इसमें अनेकान्त और सप्तभगी आ जाती है। गुणोंकी अपेक्षासे अक्रम- 
पना ओर पर्यायोंकी अपेक्षासे क्रमपना-ऐसा अनेकान्तस्वरूप है, वह 
ऊपर कहा जा चुका है। तथा वस्तुमें (१) स्थात्‌ क्रपना, (२) 
स्थात्‌ अक्रमपना, (३) स्थात्‌ क्रम-अक्रमपना, (४) स्थात्‌ अवक्तव्य- 
पना, (५) स्थात्‌ क्रम-अवक्तव्यपना, (६) स्थात्‌ अक्रम-अवक्तव्य- 
पना, और (७) स्यात्‌ क्रम-अक्रम-अवक्तव्यपना ;--इसप्रकार क्रम- 
अक्रम सम्वन्धमें सप्तभगी भी उतरती है; किस प्रकार ? वह कहा 
जाता है:-- 


(१) पर्याये एकके बाद एक ऋमबद्ध होती हैं, इसलिये पर्यायों- 
की अपेक्षासे कहनेपर वस्तु ऋ्रमरूप है। 


(२) सर्वे गुण एकसाथ सहभावी है; इसलिये गुणोंकी अपेक्षा- 
से कहनेपर वस्तु अक्रमरूप है । 


(३) पर्यायें तथा गरुण-इन दोनोंकी अपेक्षासे (एकसाथ ) 
लेकर कहनेपर वस्तु क्र-अकरमरूप है । 
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(४) एकसाथ दोनों नहीं कहे जा सकते उस अपेक्षासे वस्तु 
अवक्तव्य है । 

(५) वस्तुमे- क्रपना और अक्रमपना दोनों एकसाथ होनेपर 
भी क्रमरूप कहते समय अक्रमपनेका कथन बाकी रह जाता है, उस 
अपेक्षासे वस्तु क्रम-अवक्तव्यरूप है। 

(६) इसी प्रकार अक्रमरूप कहनेसे क्रपनेका कथन बाकी रह 
जाता है, उस अपेक्षासे वस्तु अक्रम-अवक्तव्यरूप है । 

(७) क्रमपना और अक्रमपना दोनों अनुक्रमसे कहे जा सकते हैं 
किन्तु एकसाथ नहीं कहे जा सकते, उस अपेक्षासे वस्तु क्रम-अक्रम- 
अवक्तव्यरूप है । 

5इसप्रकार क्रम-अक्रम सम्बन्धमे सप्तभगी समझना चाहिये। 


(७०) अनेकास्त कहाँ और किसप्रकार छाग होता है ! 
( सिद्धका दृफ्टान्त ) 
यथार्थ वस्तुस्थिति क्या है वह समझे बिना कई लोग अनेकांतके 
या स्यादवादके नामसे गप्पे हॉकत है। जिस प्रकार अस्ति-नास्तिमें 
वस्तु स्व-रूपसे अस्तिरूप है और पर-रूपसे नास्तिरूप है;-- 
ऐसा अनेकान्त है; किन्तु वस्तु स्व-रूपसे भी अस्तिरूप है और पर- 
रूपसे भी अस्तिरूप है--ऐसा अनेकान्त नही है, वह तो एकान्तरूप 
भिथ्यात्व है। उसी प्रकार यहाँ क्रम-अक्रममे भी समझना चाहिये । 
पर्याये क्रबद्ध है और गुण अक्रम है--ऐसा अनेकान्त है; किन्तु 
पर्याये क्रबद्ध है और पर्याये अक्रम भी है--ऐसा मानना वह कही 
अनेकान्त नहीं है; वह तो मिथ्याहृष्टिका एकान्त है | पर्याये तो 
६ क्रमवद्ध ही है--अक्रम नही है ऐंसा अनेकान्त है। पर्यायमे अक्रमपना 
तो है ही नही, इसलिये उसमे “कथंचित्‌ क्रम और कथचित्‌ अक्रम” 
“ऐसा अनेकान्त लागू नही होता। वस्तुमे जो धर्म हो उनमे सप्त- 
भंगी लागू होती है, किन्तु वस्तुमे जो धर्म ही न हो, उनमे सप्तभगी 
लागू नही होती । 
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-असिद्धभगवन्‍्त एकान्‍्त सुखी ही है/--ऐसा कहनेपर कोई 
अज्ञानी पूछे कि--सिद्ध भगवानकों एकान्त सुख ही क्यों कहते 
हो ? कथचित्‌ सुख और कथचित्‌ दु.ख-ऐसा अनेकान्त कहो न ? 
उसका समाधान---भाई | सिद्धभगवानको जो सुख प्रगट हुआ है वह 
एकान्त सुख ही है, उसमे दु.ख किचितृमात्र है ही नहीं, इसलिये 
उसमे तेरा कहा हुआ सुख-दु.खका अनेकान्त लागू नहीं होता । 
सिद्धभगवानको शवक्‍्तिमे या व्यक्तिमे किसी प्रकार दुःख नहीं है 
इसलिये वहाँ सुख-दुःखका ऐसा अनेकान्त या सप्तभगी छागू नहीं 
होती; किन्तु सिद्धभगवानको एकान्त सुख ही है और दुःख किचित्‌ 
नहीं है--ऐसा अनेकान्त लागू होता है। (देखो, पचाध्यायी, गाथा 
३३३-२४-३५ ) उसीप्रकार यहाँ पर्यायमे क्रमबद्धता है और अक्रमता 
नही है-ऐसा अनेकान्त लागू होता है, किन्तु पर्यायमें ऋमता भी है 
और अक्रमता भी है। पर्यायसे ही क्ररूप और पर्यायसे ही अक्रम- 
रूप--ऐसा क्रम-अक्रमरूप जीवका स्वरूप नहीं है, किन्तु पर्यायसे 
क्रमवर्तीपता ओर गुणसे अक्रमवर्तीपना--ऐसा क्रम-अक्रमरूप जीवका 
स्वरूप है । 

(७१) देनके दृष्ठान्तसे शंका ओर उसका समाधान 


दशका--एक आदमी ट्रेनके डिब्बेमें बैठा है और ट्रेन पूर्व 
दिशाकी ओर जा रही है; वहा ट्रेकके चलनेसे उस आदमीका भी 
पूवंकी ओर जो गमन हो रहा है वह तो कऋ्रमबद्ध है, किन्तु वह 
आदमी डिव्वेमे खड़ा होकर परि्चिमकी ओर चलने लगे तो उस 
गमनकी जवस्था अक्रमरूप हुई न ? 

समाधान.--अरे भाई ! तुझे अभी क्रमवद्धपर्यायकी खबर 
नही है । पर्यायका ऋ्रमवद्धपना कहा जाता है वह तो ऊध्वेप्रवाहकी 
अपेक्षामे (--कालप्रवाहकी अपेक्षासे) है क्षैत्रकी अपेक्षासे नही है । 
वह आदमी पहले पूर्वमे चले और फिर परिचमसे चलने लगे 
तो उससे कही उसकी पर्यायके काका क्रम टूट नही गया है | 
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ट्रेन पूवेमें जा रहो हो और डिब्बेमें बैठा हुआ आदमी पर्चिमकी 
ओर चलने लगे, तो उससे कही उसकी वह पर्याय अक्रमरूप नहीं 
हुई है। अरे ! ट्रंन पूर्वमे जा रही हो और सारी ट्रेन पीछे पर्चिम 
की ओर चलने लगे तो वह भी क्रमबद्ध ही है । पर्यायोका क्रमबद्ध- 
पता द्रव्यके ऊध्वंप्रवाहक्रमकी अपेक्षासे है। यह क्रमबद्धपर्यायकी बात 
अनेक जीवोने तो अभी तक सुनी ही नहीं है। क्रमबद्धपना कया है 
ओर किस प्रकार है, तथा उसका निर्णय करनेवालेका ध्येय कहाँ 
जाता है--वह वात छक्षमे लेकर समझे ही नहीं तो उसकी प्रतीति 
कहाँ से हो ? वस्तुमे अनत ग्रुण है, वे सब एकसाथ--विछे हुए-- 
तियेक्प्रचयरूप है इसलिये वे अक्रमरूप है, और पर्याये एकके बाद 
एक--व्यतिरेकरूप--ऊध्वेप्रचयरूप है इसलिये वे क्रमरूप है। 
(७२) क्रमबद्धपर्यायका ज्ञाता कोन है? 

देखो, क्रमवद्धपर्याय तो जीव और अजीव सभी द्रव्योमें है; 
किन्तु यह वात कही अजीवकों नहीं समझाते; यह तो जीवको 
समझाते है, क्योकि जीव ही ज्ञाता है। ज्ञाताको अपने ज्ञायकस्वभाव- 
का भाव होने पर वह क्रमबद्धपर्यायका भी ज्ञाता हो जाता है । 


(७३) भाषाका उत्पादक जीव नहीं है 

पाॉँचो अजीव द्रव्य भी अपने-अपने ग्रुणोसे अपने क्रमबद्ध 
नियमित परिणामरूपसे उत्पन्न होते हुए अजीव ही है--जीव नही है। 
अजीव द्रव्य--उनमे प्रत्येक परमाणु भी--अन्य कारकोकी अपेक्षा न 
रखकर स्वय अपने छह कारकरूप होकर अपनी क्रमवद्धपर्यायरूप से 
स्वयं उत्पन्न होते है; वे भी किसी अन्यके कर्ता नहीं है, और दूसरे 
का कार्य बनकर उसे अपना कर्ता बनाये ऐसा भी नही है | भाषा 
बोली जाती है वह अजीवकी कऋ्रमबद्धपर्याय है और उस परययिरूपसे 
अजीवद्रव्य उत्पन्न होता है, जीव उसे उत्पन्न नही करता । 

प्रदत --केवली भगवानकी वाणी तो इच्छाके बिना ही सहज- 
रूपसे निकलती है इसलिये, वह कऋ्रमबद्धपर्याय है और उसे जीव 
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उत्पन्न नही करता-ऐसा भले ही कहो, किन्तु छद्यस्थकी वाणी तो 
इच्छापर्वक है इसलिये छच्मस्थ तो अपनी इच्छानुसार भाषाको 
परिणमित करता है न ” 


उत्तर--भाई ! ऐसा नहीं है। केवलीभगवानके या छद्मस्थ- 
के जो वाणी निकलती है वह तो अजीवके अपने वैसे ऋमवद्धपरिणामों- 
से ही निकलती है, जीवके कारण नहीं। छठद्यस्थकों उस काल इच्छा 
होती है, किन्तु उस इच्छाने वाणीकों उत्पन्न नहीं किया है । और 
इच्छा है वह भी ज्ञाताका जय है, ज्ञानकी अधिकतासे धर्मी जीव 
उस इच्छाका भी ज्ञायक ही है । 


(७४) ज्ञायकको ही जाननेकी सुख्यता 


वास्तवमे तो, इच्छाकों जानना भी व्यवहार है । ज्ञानको , 


अन्तरोन्मुख करके ज्ञायककों जानना वह परमार्थ है| क्रमबद्धपर्याय- 
के निर्णयमे रागको जानने की मुख्यता नही है किन्तु ज्ञायकको जाननेकी 
मुख्यता है । ज्ञानमें ज्ञायककी मुख्यता हुई तब रागको उसका व्यव- 
हार-जैय कहा; ज्ञाता जायुत हुआ तब रागको रागरूपसे. जाना और 
तभी रागको व्यवहार कहा गया। इस प्रकार निश्चयपूर्वक ही व्यव- 
हार होता है, क्योकि ज्ञान और राग दोनो एकसाथ उत्पन्न होते 
हैं; धर्म शुरू होनेमे पहले रागरूप व्यवहार और फिर निश्चय--ऐसा 
नही है । यदि रागको अर्थात्‌ व्यवहारकों पहले कहो तो ज्ञानके बिना 
( निश्रयके बिना ) उस व्यवहारको जाना किसने ? व्यवहार स्वयं 
तो अन्‍्या है, उसे कही स्व-परकी खबर नही है राग और भेदरूप 
व्यवहारका पक्ष छोडकर निशचयका अवलूम्वबन करके स्व-परप्रकाशक 
ज्ञाता जागृत हुआ वही, ज्ञायकको जानते हुए रागको भी व्यवहार- 
छझपसे जानता हूं । क्रमवद्धपर्यायके निर्णयमे निश्चय--व्यवहार 
दाना एकसाथ हूं; पहल व्यवहार और फिर निश्चय-ऐसा माने, अर्थात्‌ 


रागक अवलम्वनस ज्ञान होना माने, तो वह वास्तवमे ऋरमबद्धपर्यायकों 
समझा ही नहीं हैं । 


$ 
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(७५) “इष्टोपदेश!”” की बात ;+--कौन-सा उपदेश इृष्ठ है? 
द्रव्य अपनी कऋ्रमवद्धपर्यायरूपसे उत्पन्न होता है--ऐसा कहनेसे 
उसमें समय-समयकी क्षणिक योग्यताकी वात भी आ गई । 


कोई कहे कि--“योग्यताकी बात तो “इश्टोपदेश' मे आई हैं 
इसमे कहाँ आई ?” उसका उत्तर:--यह भी इष्ट-उपदेशकी ही बात 
है । इप्ट उपदेश अर्थात्‌ हितकारी उपदेश | जिसे समझनेसे आत्माका 
हित हो-ऐसा उपदेश वह इष्टोपदेश है । यह “योग्यता” कहकर 
समय-समयकी पर्यायकी स्वतत्रता बतरहाई जा रही है वही उपदेश 
इप्ट हे; इसके सिवा परके कारण कुछ-होना बतलाये अर्थात्‌ परा- 
घीनता वतलाये वह उपदेश इष्ट नहीं है---हितकारी नहीं है--प्रिय 
नही है । समय-समयकी क्रमवद्धपर्याय बतछाकर आत्माकों अपने 
ज्ञायकस्वभावकी ओर ले जाये वह उपदेश दुष्ट है; किन्तु पर्यायमे 
फेरफार आगा-पीछा होना वतलाकर जो कर्तावुद्धिका पोषण करे 
वह उपदेश इष्ट नही है अर्थात्‌ सच्चा नहीं है, हितकारी नही है । 
“जो आत्माकों हितमाग्गमे प्रवर्तत कराये वह गुरु है। वास्तवमें 
आत्मा स्वयं ही अपनी योग्यतासे अपने आत्माकों हितमार्ममे प्रव- 
तित करता हैं इसलिये वह स्वयं ही अपना गुरु है। निमित्तरूपसे 
'अन्य ज्ञानी गुरु होते है, किन्तु उस निम्ित्तके कारण इस आत्मामें 
कुछ हो जाय--ऐसा नही हो सकता ।” देखो, यह इषप्ट उपदेश ! इस 
प्रकार उपदेश हो तभी वह ॒इष्ठ है--हितकारी है--सत्य है, इससे 
विरुद्ध उपदेश हो तो वह इष्ट नहीं है--हितकारी नहीं है--सत्य 
नही है । 
(७६) आत्माका ज्ञायकत्व ओर पदार्थके परिणमनर्मं क्रमबद्धता 
आत्मा ज्ञायक है, ज्ञातापना उसका स्वरूप है । जिसप्रकार 
केवली भगवान जगतके सर्व द्रव्य-गुण-पर्यायके ज्ञाता है, उसी प्रकार 
इस आत्माका स्वभाव भी ज्ञाता है। ज्ञानने जाना इसलिये पदार्थोमिं 
वैसी क्रमबद्धपर्याय होती है--ऐसा नहीं है; और पदार्थ वेसे है इस- 
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लिये उनका ज्ञान हुआ-ऐसा भी नहीं है | आत्माका ज्ञायकस्वभाव 
और पदार्थोका कऋ्रमबद्धपरिणमनस्वभाव है । “ऐसा क्‍यों ? “ऐसा 
विकल्प ज्ञानमे नहीं है और पदार्थेकि स्वभावमे भी ऐस। नही हे । 
“ऐसा क्यो ?”--ऐसा विकल्प करके जो पदार्थों बदछना चाहता 
है उसने ज्ञानके स्वभावकों नहीं जाना है । ज्ञानस्वभावका निर्णय 
करनेसे साधक जीव ज्ञाता हो जाता है; 'ऐसा क्यो ? -+-ऐसा 
मिथ्याबुद्धिका विकल्प उसे नहीं होता । 
(७७) ऐसी है साधथकदशा (--एक साथ दस बोल 
ज्ञानको अन्तरोन्मुख करके जिसने ज्ञानस्वभावका निर्णय 
किया वहु-- 
--कऋ्रमबद्धपर्यायका ज्ञाता हुआ, (१) 
--उसके ज्ञानमे सर्वज्ञकी सिद्धि आई, (२) 
“उसे भेदज्ञान और सम्यग्दशन हुआ, (३) 
“उसे मोक्षमार्गका पुरुषार्थ प्रारम्भ हुआ, (४) 
--उसे अकतृ त्व हुआ, (५) 
--उसने सर्व जैनशासनको जान लिया, ( 
“उसने देव-गुरु-शासत्रको यथार्थरूपसे पहिचान लिया, (७ 
““उसके निवचय-व्यवहार दोनों एकसाथ आये, (८ 
--उसकी पर्यायमे पॉचों समवाय आ गये, (९ 
“योग्यता ही वास्तविक कारण है” उसका उसे निर्णय 
हुआ इसलिये इष्ट-उपदेश भी उसमे आ गया। (१०) 
(७८) यह दोकोत्तर इृष्टिकी बात है, जो इससे विपरीत माने 
वह छोकिक-जन है । 
अहो, यह अलौकिक लोकोत्तर वात है । एक ओर ज्ञायक- 
स्वभाव और सामने ऋरमवद्धपर्याय--उसका निर्णय करना वह छोको- 
त्तर हैं | में ज्ञायक हैँ और पदार्थोकी पर्याय ऋरमबद्ध है--ऐसा न 
: मानकर जो कुछ भी फेरक़ार करना मानता है बह लौकिकजन है; 


गा 


तोसरा प्रवचन ] [ ४९ 


लोकोत्तर जैनहृष्टि उसे नहीं रहती । अपने ज्ञायकस्वभाव सन्‍्मुख हृष्टि 
रखकर आत्मा क्रमबद्ध ज्ञायकभावरूप ही उत्पन्न होता है और पदार्थों 
की क्रमवद्ध होनेवाली पर्यायोंको जानता है--ऐसा जो लोकोत्तरू 
स्वभाव है, उसे जो नहीं मानता वह भले ही जैन संप्रदायमें रहता 
हो, तथापि भगवान उसे अन्यमती--लौकिकमती--अर्थात्‌ भिथ्याहृष्टि 
कहते हैं। “लौकिकमती” कहनेसे कई लछोगोंको यह बात कठिन 
मालूम होती है। किन्तु भाई! समयसारमें आचायेभगवान स्वयं 
कहते है कि--थे त्वात्मानं कर्त्तारमेव पव्यंति ते छोकोत्तरिका अपि 
न लोकिकतामतिवतंते; लौकिकानां परमात्मा विष्णु: सुरनारकादि- 
कार्याणि करोति, तेपा तु स्वात्मा तानि-करोतीत्यपसिद्धांतस्थ सम्र- 
त्वात्‌ । ततस्तेषामात्मनो नित्यकतु त्वाभ्युपगमात्‌ लौकिकानामिव 
लोकोत्तररिकाणामपि नास्ति मोक्ष:।” ( गाथा ३२२१-२३ टीका ) 


>-जो आत्माको कर्ता ही देखते है--मानते है, वे लोकोत्तर हीं 
तो भी छौकिकताका अतिक्रमण नही करते; वयोकि लौकिकजनोके मतसमें 
परमात्मा विष्णु देव-नारकादि कार्य करते है, और उनके (-लछोकसे बाह्म 
हो जानेवाले मुनियोंके) मतमे अपना आत्मा वे कार्य करता है--ऐसे 
अपसिद्धातकी (मिथ्यासिद्धान्तकी ) दोनोके समानता है। इसलिये 
आत्माके नित्यकर्त त्वकी उनकी मान्यताके कारण छौकिकजनोंकी भाँति, 
लोकोत्तर पुरुषोंका ( मुनियोका ) भी मोक्ष नही होता । 


उसके भावार्थमें प० जयचन्दजी भी लिखते हैं कि-- 

“जो आत्माको कर्ता मानते है वे मुनि भी हो तो भी 
लौकिकजन सरीखे ही है; क्योकि छोग ईइ्वरको कर्ता मानते है और 
मुनियोने भी आत्माको कर्ता मान लिया, इस तरह इव दोनोका 
मानना समान हुआ। इस कारण जैसे लौकिकजनोके भोक्ष नहीं हैं 


उसी तरह उन मुनियोके भी मोक्ष नही है। 
देखो, यह मूल सिद्धान्त है। दिगम्बर जे सम्भ्रदायका 
-छ 2 ह् हु हे +- हे 
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दृव्यलछिगी साधु होकर भी, यदि “आत्मा परका कर्ता है” --ऐसा माने, 
तो वह भी- छौकिकजनोंकी भाँति मिथ्याहृष्टि ही है। अब, आत्तमा 
प्रका कर्ता है--ऐसा कदाचित्‌ स्पष्ट न कहे, किन्तु-- 
-- - >-निमित्त हो तदनुसार कार्य होता है ऐसा माने, अबवा हम 
निमित्त होकर परका कार्य कर दे-ऐसा माने, 

--अथवा रागके-व्यवहारके--अवलूम्बनसे.. निमश्चय- 
श्रद्धा-ज्लान होता माने,--शुभरागरूप व्यवहार करते 
करते निशचयश्रद्धादि होना माने, 

>मोक्षमागमे पहले व्यवहार और फिर निब्चय ऐसा माने, 

--अथवा रागके कारण ज्ञान हुआ, अर्थात्‌ राग कर्ता और 
ज्ञान उसका कार्य-ऐसा माने, 


तो वे सव भी वास्तवमें छौोकिकजन ही है, क्योंकि उनके 
लोकिकदृष्टि दूर नहीं हुई है। लोकिकहृष्टि अर्थात्‌ मिथ्याहप्टि। 

“जञायक" के सन्मुख दृष्टि करके क्रमवद्धपर्यायकों जाननेवाले 
सम्यक्त्वी लोकोत्तर हृष्टिवान है, और उनसे विरुद्ध माननेवाले छौकिक 
दृष्टिवान है । 


(७९) समझनेके लिये एकाग्रता ु 


* थदि यह बात सुनकर समझे तो आनन्द आये ऐसी है; किन्तु 
इसे समझनेके लिये ज्ञानको अन्यत्रसे हटाकर कुछ एकाग्र करना 
चाहिये । अभी तो जिसके श्रवणमें भी एकाग्रता त हो और श्रवण- 
के समय भी चित्त अन्यत्र भटकता हो, वह अन्‍्तरमें एकाग्र होकर 
यह वात समझेगा कब ? 

(८०) भीतर दृष्टि करनेसे सारा निर्णय होता है 
ह - अइन:--आप तो बहुतसे पक्ष (-पहल ) समझाते है 
य् झाते है, किन्तु 
हमारी वृद्धि अल्प है, उससे क्या-क्या समझें ? की 
* ,उत्तर-अरें भाई ! जो समझना चाहे उसे यह मझसें 
कक त समझ ह सब सम 
भा सकता है। दृष्टि वाह्ममरे डाली है, उसे वदकर अन्तरमें दृष्टि 
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करते ही यह सभी पञ्ष समझमें आ सकते हैं। समझनेवाल्ा स्वयं 
भीतर बेठा है या कही अन्यत्र गया है? अन्तरमे शाक्तिरूपसे परिपूर्ण 
ज्ञायकस्वभाव विद्यमान है, उसमे हृष्टि करे इतनी देर है। “भेरे नैनोके 
आलरूस से....मैंने हरिको न देखा कभी....” इस प्रकार दृष्टि डालते ही 
निहाछ कर दे ऐसा भगवान आत्मा भीतर बैठा है, किन्तु नयनोके 
आल्स्यसे अज्ञानी उसे नही देखता। अतर्‌मुख हृष्टि करते ही इन 
सब पक्षोंका निर्णय होजाता है। 


(८१) ज्ञाता स्र-परकों जानता हुआ उत्पन्न होता है 

ज्ञाताभावकी क्रमवद्धपर्यायरूपसे उत्पन्न होता हुआ धर्मी 
जीव अपने ज्ञानस्वभावकों भी जानता है; स्व-पर दोनोंको जानता 
हुआ उत्पन्न होता है, किन्तु स्व-पर दोनोको करता हुआ उत्पन्न नही 
होता | कर्ता तो एक स्वका ही है, और स्वमे भी वास्तवमे ज्ञायक- 
भावकी क्रमवद्धपर्यायको ही करता है; रागका कतु त्व धर्मीकी 
दृष्टिमें नही है । 

ज्ञान उत्पन्न होता हुआ स्वको और रागको भी जानता 
हुआ उत्पन्न होता है, किन्तु “ रागको करता हुआ” उत्पन्न होता है-- 
ऐसा नही है। जान उत्पन्न होता है और स्वय अपनेको जानता हुआ 
उत्पन्न होता है। उत्पन्न होना और जानना दोनों क्रियाये एकसाथ 
है, ज्ञानमे वे दोनो क्रियाये एकसाथ होनेमे कोई विरोध नही हैं । 
“आत्मा स्वयं अपनेको किस प्रकार जानता है-इस सम्बन्धमें 
प्रवचनसारकी ३६वीं गाथामें आचार्यदेवने शका-समाधान किया 
है। एक पर्यायमेसे दूसरी पर्यायकी उत्पत्ति होनेमे विरोध है, 
किन्तु ज्ञानपर्याय स्वयं उत्पन्न हो और उसी समय वह स्वकों जानें-- 
ऐसी दोनो क्रियाये एकसाथ होनेमे कोई विरोध नही है, क्योकि ज्ञानका 
स्वभाव ही स्व-परको प्रकाशित करनेका है। ज्ञान स्वय अपनेको नही 
जानता--ऐसा जाननेवालेने वास्तवमें ज्ञानको ही नहीं माना है। 
यहाँ तो कहते है कि ज्ञानी स्वयं अपनेको जानता हुआ क्रमबद्ध ज्ञायक- 
भावरूप ही उत्पन्न होता है। यह बात बराबर समझने योग्य है । 
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(८२५) लोकोचरदहटिक्ी वाद समझनेके ढिये ज्ञानकों एकाग्रता 
कालेजके बड़े-बड़े प्रोफेसरोके भाषणकी अपेक्षा भी यह 
तो अछूग प्रकारकी बात है; वहाँ तो समझनेके लिये ध्यान रखता 
है, तथापि जितना पूर्वका विकास हो तदनुसार ही समझ्म्में आता 
है; और सपझने पर भी उसमें आत्माका कल्याण तो होता नहीं है। 
और थह तो लोकोत्तर दृष्टिकी वात है, इसमें ध्यान रखकर समझने 
के लिये ज्ञानको एकाग्र करे तो वर्तमानमें भी नया-तया विकास 
होता जाये और अन्तरमें एकाग्र होकर समझे उसका तो अपूर्वे 
कल्याण हो जाये। 
(८३) सम्यवत्ती प्रीव निर्मल क्रमबद्धपर्यायरूपसे ही 
उत्पन्त होता है 
जीव अपनी क्रमवद्धपर्यायरूपसे उत्पन्न होनेसे, उसके अनंत 
ग्रुण एकसाथ परिणमित होते है; ज्ञायकस्वभावकी ओर झुकाव हुआ 
वहाँ श्रद्धा-ज्ञान-चारित्रादि सर्वे गुणोके परिणमन्में सनिर्मलताके 
अंशका प्रारम्भ हो जाता है, फिर भले ही उसमें अल्प-अधिक अश 
व्यक्त हो। चोथे ग्रुणस्थानयें क्षायिक श्रद्धा हो जाये तथापि ज्ञान- 
-चारित्र पूरे नहीं हो जाते, किन्तु उनका अंश तो प्रगट हो जाता है। 
इसब्रकार सम्यक्त्वीको निर्मेल पर्यायरूपसे उत्पन्न होनेकी ही 
मुख्यता है; अस्थिरताके जो रागादिभाव होते है वे उसकी हृष्टिमें 
गौण हैं, अभूतार्थे है। ज्ञायक्ाव पर हब्टि रखकर सम्यवत्वी निर्मेल 
ऋमबद्धपर्यायरूप ही उत्पन्न होता है--रागरादिख्पसे वह वास्तवमें 
उत्पन्त ही नहीं होता । 
(८४) झम्बहूपरिणाममें छह-छह कारक 
आचार्यदेव कहते है कि ४ 
उत्पन्न होता हुआ जीव न्ध 8 | हक हर कक 
जादू होते है बह इसपर है:-- 3500७ 0आ 
१-जोव स्वयं अपनी उत्पन्न 
बा हो हे 3 कक अं त्पन्न होता हुआ 
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२--जीव स्वयं अपने कर्मरूपसे उत्पन्न होता हुआ जीव ही है 
अजीवका कर्म नही है। 

३--जीव स्वयं अपने करणरूपसे उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, 
अजीवका करण नही है। 

४--जीव स्वयं अपने सम्प्रदानरूपसे उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, 
अजीवका सम्प्रदान नही है । 

५--जीव स्वयं अपने अपादानरूपसे उत्पन्न होता हुआ जीव ही 
है, अजीवका अपादान नही है । 


६--जीव स्वयं अपने अधिकरणरूपसे उत्पन्न होता हुआ जीव ही 
है, अजीवका अधिकरण नहीं है । 


और इसीप्रकार अन्य छह कारक भी निम्नानुसार समझना 

चाहिये:-- ह 

१--जीव अपनी पर्यापरूपसे उत्पन्न होता हुआ अजीवको अपना 
कर्ता नही बनाता । 

२--जीव अपनी पर्यायसे उत्पन्न होता हुआ अजीवको अपना 
कर्म नही बनाता । 

३--जीव अपनी पर्यायरूपसे उत्पन्न होता हुआ अजीवको अप्रना 
करण नही बनाता । 


४--जीव अपनी पर्यायरूपसे उत्पन्न होता हुआ अजीवको अपना 
सम्प्रदान नही बनाता । 


५--जीव अपनी पर्यायरूपसे उत्पन्न होता हुआ अजीवको अपना 
अपादान नही बनाता । 
६--जीव अपनी पर्थयायरूपसे उत्पन्न होता हुआ अजीवको अपना 
अधिकरण नहीं बनाता । 
हि उसी प्रकार, अजीव भी अपनी क्रमबद्धपर्यायरूपसे उत्पन्न 


५४ ] [ ज्ञानस्वभाव और शैयस्वभाव 


होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं है ।-उसमें भी उपरोक्तानुसार 
छह-छह कारक समझ लेना चाहिये । 


--इसप्रकार, जीव-अजीवको परस्पर अकार्यकारणपना है । 
(८५) यह बात किसे जमती है! 


देखो यह भेदज्ञान ! ऐसी स्पष्ट वात होने पर भी, इस बात 
को “छतकी वीमारी, एकान्त” इत्यादि कहकर कितने ही विरोध 
करते हट ; क्योकि अपनी मानी हुई विपरीत बातका आग्रह उनके 
नही छूटता । अरे ! विपरीत मान्यताको सत्य मान वेठे है तो उसे 
कैसे छोड़ ? प० टोडरमलजी भी मोक्षमाग्गप्रकाशकमें कहते है कि-- 
अन्यथा श्रद्धाको सत्य श्रद्धा माननेवाला जीव उसके नाशका उपाय 
भी किसलिये करेगा ? यह वात तो उसे जम सकती है जिसे मान 
और आग्रह छोड़कर आत्माका हित करना हो । 


(८६) “करे तथापि अकर्ता/--ऐपा नहीं है 


यहाँ जो बात कही जा रही मे उसपरसे कुछ लोग समझे विना 
ऐसा कहते है कि--“ज्ञाती परके काये करता अवश्य है, किन्तु वह 
अकर्ता है। किन्तु यह वात मिथ्या है। “अकर्ता” और फिर “करता 
है”-यह वात छाया कहाँसे ? यहाँ तो ऐसा कहा जाता है कि-- 
ज्ञानी या अज्ञानी कोई परका कर्ता नही है, परका कार्य कोई कर 
ही नही सकता । प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही अपनी ऋमवद्धपर्यायरूपसे 
उत्पन्न होता है; उसमें किसी अन्यका कर्तापना है ही नही । कतु त्व 
देखनेवाला अपने ज्ञानस्वभावसे भ्रष्ट होकर देखता है इसलिये उल्ठदा 
देखता है; यदि ज्ञायक रहकर देखे तो कर्तापना न माने । वस्तुस्वरूप 
तो जेसा है वेसा ही रहता है, अज्ञानी विपरीत माने उससे कही - 
वस्तुस्वरूप अन्यथा नहीं हो जाता । 
(८७) यदि छुम्दार बड़ा दनाये तो... 


जीव और जजीव समस्त द्रव्य अपनी-अपनी पर्यायरूपसे 
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स्वयं उत्पन्न होते है। अजीवमेंसे प्रत्येक परमाणु भी अपनी क्रमबद्ध 
अवस्थारूपसे स्वय उत्पन्न होता है, उसकी वर्ण-गन्धादिरूप अथ्थ- 
पर्याय भी क्रमबद्ध उसीसे है, और घडा आदिके आकाररूप व्यजन- 
पर्याय भी क्रमबद्ध उसीसे है। मिट्टी घड़ेरूप उत्पन्न हुई वहॉ उसकी 
व्यंजनपर्याय ( आक्ृति ) कुम्हारने की--ऐसा नहीं है । घडेरूपसे 
मिट्टी स्वयं उत्पन्न हुई है और मिट्टी ही उसमे व्याप्त है, कुम्हार व्याप्त 
नही है, इसलिये कृम्ह्ाार उसका कर्ता नहीं है । “निमित्त बिना नहीं 
होता--इस बातका यहाँ काम नही है । यहाँ तो कहते है कि 
प्रत्येक द्रव्य अपने परिणामोके साथ तद्ग॒प--तन्मय है। जीव यदि 
अजीवकी अवस्थाको करे ( जेसे कि--कुम्हार घडा बनाये ) तो 
अजीवकी अवस्थाके साथ तद्गुपता होनेसे वह स्वयं भी अजीव हो 
जायेगा । यदि निमित्तके अनुसार कार्य होता हो तो अजीवके निमित्तसे 
आत्मा भी अजीव हो जायेगा--इत्यादि अनेक दोष आ पड़ंगे । 


(८८) “योग्यता कब मानी कहलाती है? 

प्रशन.--एक प्यालेमें पानी भरा है, पासमें अनेक प्रकारके 
लाल, हरे आदि रंग रखे है, उनमेंसे जैसा रग लेकर पानीमें डालेगे 
वसा ही पानीका रंग हो जायेगा। उस पानीमें योग्यता तो सर्व प्रकार- 
की है, किन्तु जिस रंगका निमित्त देंगे उसी रगका वह हो जायेगा। 
इसलिये निमित्तानुसार ही कार्य होता है! भले ही उसकी योग्यतासे 
होता है किन्तु जैसा निमित्त आता है वैसा होता है ? 


उत्तर:--अरे भाई ! तेरी सब बात उल्टी है। योग्यता 
कहना, और फिर निमित्त आये वैसा होता है--ऐसा कहना, यह बात 
विरुद्ध है। निमित्त आये वैसा होता है--ऐसा माननेवालेने “योग्यता” 
को माना ही नही अर्थात्‌ वस्तुके स्वभावकों ही नहीं माना । पानी- 
के परमाणुओमे जिस समय जैसी हरे या छारू रगरूप होनेकी 
योग्यता है, उसी रगरूप के परमाणु स्वय उत्पन्न होते है, दूसरा कोई 
निमित्त उसमे रग छा सके या फेरफार कर सके-ऐसा चुही है । 
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क्योकि रंगके परमाणु पृथक और पानीके परमाणु भी पृथक; 
इसलिये रगका निमित्त आनेसे पानीके परमाणुओका रंग बदला 
ऐसा भी नहो है; परन्तु पानीके परमाणु ही स्वय अपनी वेसी रंग- 
अवस्थारूपसे परिणमित हुए है । 

आटेके परमाणुओमेसे रोटीकी अवस्था होशियार खीने 
की है-ऐसा नही है, किन्तु स्वयं वे परमाणु ही उस अवस्थारूपसे 
उत्पन्न हुए है ।+-यह वात भी ऊपरके दृष्ठांत अनुसार समझ लेना 
चाहिये । 

स्कंधमे रहनेवाला प्रत्येक परमाणु स्वतंत्ररूपसे अपनी 
क्रमवद्ध योग्यतासे परिणमित होता है; स्कधके अन्य परमाणुओके 
कारण वह स्थूलरूप परिणमित हुआ-ऐसा नही है, किन्तु उसीमें 
स्थूलखपसे परिणमित होनेकी स्वतंत्र योग्यता हुई है । देखो, एक 
परमाणु पृथक्‌ हो तव उसमें स्थूछ परिणमन नही होता, किन्तु उसके 
स्कधमे मिलता है तव उसमे स्थल परिणमन होता है, तो उसके 
परिणाममे इतना फेरफार हुआ या नही ?--हाँ फेरफार तो हुआ 
है, किन्तु वह किसके कारण ?-तो कहते ,है कि अपनी ही क्रमबद्ध 
पर्यायके कारण, परके कारण नहीं | एक पृथक्‌ परमाणु स्थूर 
स्केंधमे मिला वहाँ वह जैसा पृथक्‌ था वैसा ही स्कंधमें नहीं रहा 
किन्तु सुक्ष्ममेसे स्थुरुस्वभावरूपसे उसका परिणमन हुआ है। 
उसमे स्वेथा फेरफार नहीं हुआ-ऐसा भी नही है, और परके 
कारण फैरफार हुआ-ऐसा भी नही है । उसकी अपनी योग्यतासे 
ही उसमे फेरफार अर्थात्‌ सृक्ष्मतामेसे स्थूछतारूप परिणमन हुआ 
है । जिस प्रकार एक पृथक्‌ परमाणुमें स्थूछतारूप परिणमन नहीं 
होता, उसी प्रकार स्थूछ स्कधमे भी यदि उसका स्थूछ प्रिणमन न 
होता हो तो यह शरीरादि नोकर्म इत्यादि कुछ सिद्ध ही नही होगे । 
टुाहू परमाणु स्थूल स्कच्धसे मिलनेसे उसमें स्थूलतारूप परिणमन 


हे हा है किन्तु वह परके कारण नही होता, उसकी अपनी योग्यता 
हा हल अल 5 पी 
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(८९) क्रमबद्धका निर्णय करनेवालेको “अभाग्य” होता ही नहीं 


“अभाग्यसे कुदेव, कुगुरु और कृशास्त्रका निमित्त बन जाये 
तो उल्टा अतत्त्वश्रद्धान पुष्ट हो जाता है'--ऐसा मोक्षमाग्ग प्रकाशकमें 
कहा है, किन्तु वहाँ भी वेसे निमित्तोके सेवनका विपरीत भाव कौन 
करता है ? वास्तवमे तो अपना जो विपरीत भाव है वही अभाग्य 
है। आत्माके ज्ञायकस्वभावकी ओर झुककर जिसने क्रमबद्धपर्यायका 
निर्णय किया उसके ऐसा अभाग्य होता ही नहीं--अर्थात्‌ कुदेव-कुगरु- 
कुशास्त्रका सेवन उसके होता ही नही । 

आत्मा ज्ञायक है और वस्तुकी पर्याय क्रमबद्धल्पसे स्वयं 
होती है--ऐसे वस्तुस्वरूपको जो नही जानता उसका ज्ञान सच्चा नही 
होता, और सच्चे ज्ञान बिना निर्मलूपर्बाय अर्थात्‌ शाति या धर्म 


नहीं होता । 


(९०) स्वाधीनदृष्टिसे देखनेवारम-ज्ञाता 

आइस ( वर्फ ) डालनेसे पानीकी ठण्डी अवस्था हुई--ऐसा 
नही है; पानीमे शक्कर डाली इसलिये उस शकक्‍करके कारण पानीके 
परमाणुओमे मीठी अवस्था हुई--ऐसा नही है; वे परमाणु स्वाधीन- 
रूपसे वैसी अवस्थारूप परिणामित हुए है। अपने आत्माको स्वाधीन- 
हदृष्टिसे ज्ञायकभावसे परिणमित देखनेवाला जगतके समस्त पदार्थों 
को भी स्वाधीन परिणमित देखता है, इसलिये बह ज्ञाता ही है, अकर्ता 
ही है | आत्मा तो अजीवके कार्यको नहीं करता, किन्तु एक स्कन्ध- 
में रहनेवाले अनेक परमाणओमे भी एक परमाणू दूसरे परमाणुका 
कार्य नही करता । -ऐसी स्वतन्त्रता है । 
(९१) संस्कारकी सार्थकता, तथापि पर्यायक्री क्रमबद्धता 

प्रशन:--प्रववचनसारके ४७ नयोमे तो कहा है कि अस्वभाव- 
नयसे आत्मा सस्कारकों सार्थक करनेवाला है; जिसप्रकार लोहेके 
अं 
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तीरमें संस्कार डालकर लहार नई नोक निकालता है, उसीमग्रकार 
आत्माकी पर्यायमें नये सस्कार पडते है;--ऐसा है तो फिर पर्यायकों 
ऋ्रमबद्धताका नियम कहां रहा ? 


उत्तर:-पर्याय निरन्तर नई नई होती है, आत्मा अपनी 
पर्यायमें जैसे सस्कार डालते है वैसी पर्याय होती है। अनादिसे पर्याय- 
मे मिथ्याश्रद्धा-ज्ञान थे, उनके बदले अब ज्ञायकस्वभावकी ओर ढलने- 
से वे मिथ्याश्रद्धा-ज्ञान दूर होकर, सम्यकृश्रद्धा-शानके अपूर्व संस्कार 
पडे, इसलिये पर्यायमें नये संस्कार कहे। तथापि वहां क्रमवद्धपर्याय- 
का नियम नहीं टूटा है। क्या सर्वेश्भगवानने बसा नहीं देखा था 
और हो गया ? अथवा क्‍या क्रमबद्धपर्यायमे वैसा नही था और हो 
गया ?-ऐसा नही है । स्वयं अपने ज्ञायकस्वभाव-सन्मुखके पुरुपार्थ 
द्वारा निर्मेलपर्यायरूप उत्पन्न हुआ वहां, केवलीभगवानने क्रमवद्धपर्यायमे 
जो निर्मेलपर्याय होना देखा था वही पर्याय आकर उपस्थित हो गई । 
इस प्रकार, ज्ञायकस्वभावका पुरुषार्थ करनेवालेको पर्यायमे मिथ्यात्व 
दूर होकर सम्यग्दशेंनके अपूर्वे नये सस्कार पड़े बिना नही रहते, 
और क्रमबद्धपर्यायका क्रम भी नही टूटता ।--ऐसा मेल ज्ञायकस्वभाव- 
की हृष्टिके बिना समझमें नहीं आयेगा । 


(९२) क्रमबद्धपयोयका ज्ञाता कौन? 


जिसे ज्ञायकस्वभावकी दृष्टि नहीं है और कऋ्रमबद्धपर्यायमें 
आागा-पीछा करना मानता है उसे जीव-अजीव द्रव्योंकी खबर नही 
है इसलिये मिथ्या ज्ञान है। जो परका करतृत्व मानता है उसे तो अभी 
परसे भिन्नत्वका भी भान नहीं है; परसे भिन्नत्वको जाने बिना 
अन्तरमे ज्ञान और रागकी भिन्नता उसके ख्यालमे नही आ सकेगी । 
यहां तो ऐसी वात है कि जो अपने ज्ञानस्वभावकी ओर ढला वह 
क्रमबद्धपर्यायका ज्ञाता है, रागको शी वह ' ज्ञानसे भिन्न ज्ञेयरूप 
जानता है । ऐसा ज्ञाता रागादिका अकर्ता ही है। 

कै 


के कः 
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स्ल्फेंडे 

क्रमबद्धपर्यायका निर्णय भी ज्ञायकस्वभावकी हृष्टि द्वारा ही होता है, 
इसलिये उत्मे जेनशासन आा जाता है। जो अबद्धस्पष्ट आत्माकों देखता है 
वह समस्त जिनशासनको देखता है--ऐसा पद्रहवों ग्राथामे कहा है, और 
यहा---जो ज्ञायकहृष्टिसे क्रमबद्धपर्यायका निर्णय करता है वह समस्त जिन- 
शासनको देखता हैं--ऐसा कहा जाता है,--उन दोनोका तात्पयं एक ही 
है | हण्टिकों अन्तरोन्मुख करके जहाँ ज्ञा....य....क पर हृष्टि स्थिर की वहाँ 
सम्यक्‌ श्रद्धा-शानके साथ चारित्र, आनन्द, वीर्यादिक्रा भी शुद्धपरिणमन होने 
लगा, यही जैनशासन है। 


#२/ #३#६४३.४३/९./९६७ ६७ 





8 


(९३) क्रमबद्धपर्यायके निर्णयमें सात तत्योंकी श्रद्धा ४ 

जीव और अजीव दोनोकी अवस्था उस-उस काल क्रमबद्ध 
स्वतन्त्र होती है, उन्हे एक-दूसरेके साथ कार्यकारणपना नही है । 
जीवका ज्ञायकस्वभाव है, उस ज्ञायककों जाननेकी मुख्यतापूर्वक 
क्रमवद्धपर्यायका ज्ञाता है ।-ऐसी प्रतीतिमे सातो तत्त्वोकी श्रद्धा भी 
आ जाती है इसलिये तत्त्वाथश्रद्धानर्प सम्यग्दशंन इसमे आ जाता 
है । सातो तत्त्वोकी श्रद्धा किस प्रकार आतो है वह कहते है:-- 

( १-२ ) अपने ज्ञानादि अनन्त ग्रुणोको ज्ञेग बनाकर 
क्रमबद्ध ज्ञाता-हप्टा परिणामरूपसे मै उत्पन्न होता हूँ और उसमे मैं 
तन्‍्मय हैँ ऐसी स्वसन्मुख प्रतीतिमे जीवतत्त्वकी प्रतीति आ गई; 
ज्ञाता-दृष्टारूपसे उत्पन्न हुआ मै जीव हैँ, अजीव नही हूँ,--इसप्रकार 
अजीवसे भिन्नत्वका--कर्मके अभाव आदिका--ज्ञान भी आ गया, 
इसलिये अजीवतत्त्वकी प्रतीति हो गई । 

( ३-४-५-६ ) ज्ञायकस्वभावकी हृष्टिसे श्रद्धा-ज्ञान निर्मल 


हुए है, चारित्रमे भी अशत. शद्धता प्रगट हुई है और अभी साधकंदर्शा 
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होनेसे अमुक रागादि भी होते हैं । वहा श्रद्धा-ज्ञान-चारित्रका जितना 
निर्मेल परिणमन है उतने ही सवर-निर्जरा है, और जितने रागादिं 
होते है उतने ही अशमे आख़व-बन्ध है । साधकको उस शुद्धता 
और अशद्धता दोनोका ज्ञान रहता है इसलिये उसे आख्व-वन्ध- 
सवर-निजेरा तत्त्वोकी प्रतीति आ गई । 

(७) परका अकर्ता होकर ज्ञायकस्वभावमें एकाग्र होनेसे 
क्रमबद्धपर्यायमे अंशत: शबद्धता प्रगट हुई है और अभी इसी ऋमसे 
ज्ञायकस्वभावमे पूर्ण एकाग्र होनेसे पूर्ण ज्ञाता-हष्टापना (केवलज्ञान ) 
प्रगट हो जायगा और मोक्षदशा हो जायगी;--ऐसी श्रद्धा होनेसे मोक्ष- 
तत्त्वकी प्रतीति भी उसमें आ गई । 

इसप्रकार, ज्ञायकस्वभावके सन्मुख होकर क्रमबद्धपर्यायकी 
प्रतीति करनेसे उसमे “तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दशनस्‌” भी आ जाता है। 
(९४) सदोष आहार छोड़नेका उपदेश ओर 

क्रमबद्धपर्याय-उसका मेल 
प्रझन;--यदि पर्याय क्रमबद्ध होती है, आहार भी जो आना हो 
वही भाता है, तो फिर--“मुनियोको सदोष आहार छोड़कर निर्दोष 
अहार लेना चाहिये”--ऐसा उपदेश किसलिये ? 

उत्तर--वहा ऐसी पहचान कराई है कि जहां मुनिदशा हुई 
हो वहां इसप्रकारका सदोष अहार लेनेका भाव होता ही नही; उस 
भूसिकाका क्रम ही ऐसा है कि वहा सदोष आहार लछेनेकी वृत्ति ही 
नही होती । ऐसा आहार लेना चाहिए और ऐसा छोड़ना चाहिए-- 
नही है”--तो वह स्वच्छन्दी है, उसकी कर पा की न हक 
पर उसकी हृष्टि तो नही है । मनियोके तो ५५ पा) हज 

सरलता हो हे ते ज्ञानमे इतनी अधिक 
रलता हो गई कि--“यह आहार मेरे लिये बनाया 


ः या होगा ! “इतनी 
बृत्ति उठे तो भी (-फिर भले ही वह आहार उनके लिये किया हुआ 
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न हो और निर्दोप हो तो भी-) वह आहार लेनेकी वृत्ति छोड़ देते 
हैं। और कदाचित्‌ उद्द शिक (-मुनिके लिये बनाया हुआ ) आहार हो, 
किन्तु यदि स्वयको शंकाकी वृत्ति न उठे और वह आहार ले ले तो 
भी मुत्तिको वहां कुछ भी दोष नहीं छगता । इसप्रकार क्रमबद्धपर्याय- 
का निर्णय करनेवालेका जोर अपने ज्ञानस्वभावकी ओर जाता है; 
पुरुषार्थथा जोर ज्ञायकस्वभावकी ओर ढलके बिता ऋ्रमबद्धपर्यायका 
यथार्थ निर्णय हो ही नहीं सकता । 


(९५०) क्रमबद्धपर्यायके निर्णयमें जेनशासन 


देखो अपने ज्ञाता-हृष्टा स्वभावकी प्रतीतिपूर्वक इस क्रमवद्ध- 
पर्यायका निर्णय किया वहा अपनी क्रमबद्धपर्यायमे ज्ञातापनेकी ही 
अधिकता हुई, और रागका भी ज्ञाता रहा । क्रमबद्धपर्यायका निर्णय 
भी ज्ञायकस्वभावकी हृष्टि द्वारा ही होता है, इसिलिये उसमे जैन- 
शासन आ जाता है | जो अबद्धस्पृष्ट आत्माको देखता है वह समस्त 
जिनज्यासनको देखता है--ऐसा पन्द्रहवी गाथामे कहा, और यहा-- 
“जो ज्ञायकहृष्टिसे क्रमबद्धपर्यायका निर्णय करता है वह समस्त 
जिनशासनको देखता है”--ऐसा कहा जाता है, उन दोनोका तात्पर्य 
एक ही है । दृष्टिको अन्तरोन्मुख करके जहा ज्ञा....य....क पर दृष्टि 
स्थिर की वहा सम्यकृश्रद्धा-ज्ञानके साथ चारित्र, आनद, वीर्यादिका भी 
शुद्ध परिणमन होने छगा, यही जेनशासन है, फिर वहा साधकदशामें 
चारित्रकी अस्थिरताका राग और कर्मका निमित्तादि कंसे होते है 
वह भी स्व-परप्रकाशक ज्ञानमे ज्ञेयरूपसे ज्ञात हो जाता है। 


जिस जीवमे या अजीवमें, जिस समय जिस पर्यायकी योग्यता- 
का कारऊ है उस समय उस पर्यायरूपसे वह स्वयं परिणमित होता 
है, किसी अन्य निमित्तके कारण वह पर्याय नही होती। ऐसे वस्तुस्व- 
भावका निर्णय करनेवाला जीव अपने ज्ञायकभावका आश्रय करके 
ज्ञाता-इष्टाभावरूपसे ही उत्पन्न होता है, किन्तु अजीवके आश्वयसे 
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उत्पन्न नही होता। साधक होनेसे भले ही अधूरी दक्षा हैं, 
तथापि ज्ञायकस्वभावके आश्रयकी मुख्यतासे ज्ञायकरूप ही उत्पन्न 
होता है, रागादिकी मुख्यतारूप उत्पन्न नहीं होता । जिसने ज्ञायक- 
स्वभावकी दृष्टिसे क्रमबद्धपर्यायका निर्णय किया वही वास्तवमें 
सर्ववकों जानता है, वही जैनशासनकों जानता है, वही उपादान- 
निमित्त और निश्चय-व्यवहारको यथार्थरूपसे पहिचानता है। जिसे 
ज्ञायकस्वभावकी दृष्टि नहीं है उसे वह कुछ भी यथार्थ--सच्चा नहीं 


होता । 
(९६) आचार्यदेवके अछोकिक मंत्र 


अहो ! यह तो कुन्दकुन्दार्चायदेवकें और अमृतचन्द्राचायदेव- 
के अलौकिक मन्त्र हैं । जिसे आत्माकी परिपूर्ण ज्ञानग्क्तिका विश्वास 
आ जाये उसीको यह क्रमबद्धपर्याय समझमे आ सकती है । समयसार- 
में आचारयदेवने जगह-जगह यह वात रखी है ।-- 


संगलाचरणमे ही सठसे पहले कलशमे शुद्धात्माको नमस्कार 
करते हुए कहा था कि--सर्वेभावातरच्छिदे” अर्थात ब॒ुद्धात्मा अपने- 
से अन्य सर्व जीवाजीव, चराचर पदार्थोको सव क्षैत्र-काल सम्बन्धी 
सर्व विशेषणों सहित, एक ही समयमे जाननेवाला है । यहाँ सर्वे क्षैत्र- 
काल सम्बन्धी जानना कहा उसमे क्रमवद्धपर्याय होना आ ही गया। 
( “स्वानुभूृत्या चकासते” अर्थात्‌ अपनी अनुभवनक्रियासे प्रकाशित 
होता है--ऐसा कहकर उसमें स्व-परप्रकाशकपना भी वतलाया है। ) 

फिर दूसरी गाथामे जीवके स्वरूपका वर्णन करते हुए कहा 
है कि--“क्रमरूप और अक्रमरूप प्रवर्तित अनेक भाव जिसका स्वभाव - 
होने से जिसने गुण-पर्याये अगीकार की है ।”--उसमे ऋमबद्धपर्याय 
की वात आगई। 
_तलश्त्‌ “अनुक्रमसे आविर्भाव और तिरोभाव प्राप्त करती 


ई वे-वे व्यक्तियाँ, गम क / इसप्रकार ६२ वी गाथामे कहा, उसमे भी 
ऋमबद्धपर्यायकी वात समा गई | 
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तत्पश्चात्‌ कर्ताकर्म अधिकारकी गाथा ७६-७७-७८ में 
“प्राप्प, विकाये और निवत्य” ऐसे कर्मकी बात की; वहां कर्ता, जी 
नवीन उत्पन्न नही करता तथा विकार करके अर्थात्‌ फेरफार करके भी नही 
करता, मात्र जिसे प्राप्त करता है वह कर्ताका प्राप्य कर्म है,--ऐसा 
कुृहा उसमें भी पर्यायका क्रमबद्धपता आ गया । द्रव्य अपनी क्रम- 
बद्धपर्यायको प्रतिसमय प्राप्त करता है-पहुँच जाता है । 

तत॒पदचान्‌ पुण्य-पाग अधिकारकी गाथा १६० “सो सव्वणाण- 
दरिसी....”में कहा है कि आत्मद्रव्य स्वय ही “ज्ञान” होनेके कारण 
विश्वको ( सर्वे पदार्थोको ) सामान्य-विशेषरूपसे जाननेके स्वभाव- 
वाला है....किन्तु अपने पुरुषार्थके अपराधसे सर्व प्रकारसे सम्पूर्ण 
ऐसे अपनेको (अर्थात्‌ सर्व प्रकारसे सर्व जेयोको) जाननेवाले ऐसे 
अपनेको नही जानता इसलिये अज्ञानभावसे वर्तंता है। यहाँ “विश्व- 
को सामान्य-विशेषरूपसे जाननेका स्वभाव” कहनेसे उसमे क्रमबद्ध- 
पर्यायकी वात भी समा गई। जीव अपने सर्वज्ञस्यभावकोीं नहीं 
जानता इसलिये अज्ञानी है। यदि अपने सर्वज्ञस्वभावकों जाने तो 
उसमे क्रमबद्धपर्यायका भी निर्णय हो जाये और अज्ञान न रहे । 


आखस््रव अधिकारमे गाथा १६६सें “स्वय ज्ञानस्वभाववाला 


होकर, केवल जानता ही है”--ऐसा कहा, वहां ज्ञेयोका क्रमबद्धपना 
आ गया। 


तत्पश्चात्‌ सवर अधिकारमे “उपयोग उपयोगमे ही है, क्रोध- 
में या कर्म-तोकर्ममे उपयोग नहीं है“--ऐसा कहा, वहाँ उपयोगके 
स्व-परप्रकाशकस्वभावमे क्रमवद्धपर्यायकी बात भी सिद्ध हो 
जाती है। 

फिर निर्जरा अधिकार गाथा २१६ मे वेद्य और वेदक दोनो 
भावोकी क्षणिकता बतलाई है, ये दोनो भाव कभी इक्ट्ठ नहीं 
होते--ऐसा होकर उनकी क्रमबद्धता बतलाई है। समय-समयकी 
उत्पन्नध्वंसी पर्याय पर ज्ञानीकी दृष्टि नही है किन्तु श्रूव ज्ञायक- 
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स्वभाव पर उसकी दृष्टि हैं, श्रुव जायक पर दृष्टि रखकर वह 
क्रमवद्धपर्यायका ज्ञाता है। 

पश्चात्‌ वन्‍्ध अधिकारमे १६८वें कलश (सर्व सदैव नियत॑....) 
में कहा है कि--इस जगतमे जीवोको मरण, जीवित, दुःख, सुख 
--सव सदैव नियमसे अपने करके उदयसे होता है; “दूसरा पुरुष 
दूसरेके मरण, जीवन, दु ख, सुख करता है,--ऐसा जो मानना है 
वह तो भज्ञान है।” इसलिये आत्मा उस क्रमबद्धपर्यायका जाता है, 
किन्तु उसका बदलनेवाला_ नहीं है--यह वात उसमें आ गई । 

मोक्ष अधिकारमें गाथा २९७-९८-९९में छह -कारकोंका 
वर्णन करके, आत्माको “सर्वविशुद्धचिन्मात्रभाव ” कहा। 'स्वे- 
विश्ुद्धचिन्मात्र' कहनेसे सामनेवाले ज्ञेब पदार्थोके परिणाम भी क्रम- 
वबद्ध है--ऐसा उसमें आ गया । 

इस स्वविश्ुद्धनान अधिकारकी चलती हुई (३०८से ३११वी) 

गाथाओमें भी क्रमवद्धपर्यायकी स्पष्ट बात की है। 

दसरे गास्त्रोंमे भी अनेक स्थानों पर यह बात की है। प० 
वनारसीदासजीने श्री जिनेन्द्र भगवानके १००८ नामोमे “कऋमवर्ती” 
““ऐसा भी एक नाम विया है। 


(०७) झप्ठ ओर मूछभूत बात--“ज्ञानशक्तिका विश्वास” 
यह तो सीधी और स्पष्ट वात है कि आत्मा ज्ञान है, सर्वेजता- 
नत उसमें सामध्ये है, सर्वक्षतामें क्या जानना शेप रह गया? 
बेजताके सामर्थ्य पर जोर न आये तो ऋ्रमवद्धपर्याय समझमे नही 
व सकता ।, उधर स्वज्ञदाके सामथ्यंकों प्रतीतिमे लिया वहाँ जेयो- 
+ भममद्धयमायव हैं उसका निर्णय भी हो गया। इस प्रकार यह 
पात्माद मखहनूत ज्ञायवस्वभावक्री वात है। इसका निर्णय न करे 
73 सव्यते नी नहची श्रद्धा नहीं होती । जिसे आत्माकी ज्ञान- 


पलक हर 4िजऋण दस आपसे टुस 
पधाकाय हा विश्यस ने जावे उसे जनप्वासवकी एक भी वात समझ 
में री था सफलसी । 
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सम्यक्त्वी अपने ज्ञायकस्वभावका आश्रय करके ज्ञातापनेके 
क्रमवद्धपरिणामरूप उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, किन्तु कमंका 
आश्रय करके उत्पन्न नहीं होता इसलिये अजीव नहीं है । 

तत्पदचात्‌ स्वरूपमें विशेष एकाग्रता द्वारा छट्टें-सातवें 
ग्रुणस्थानरूप मुनिदशा प्रगट हुई, उस मुनिदशारूप भी जीव स्वयं ही 
अपने ऋ्रमवद्धपरिणामसे उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, किन्तु निर्दोष 
आहारादिके आश्रयसे उस पर्यायरूपसे उत्पन्न नहीं होता इसलिये 
बजीव नहीं है । 

फिर केवलज्ञानदशा हुईं, उसमें भी जीव स्वयं ही क्रमबद्ध- 
परिणमित होकर उस अवस्थारूपसे उत्पन्न हुआ है, इसलिये वह जीव 
ही है, किन्तु चौथा कार या शरीरका संहनन आदि अजीवके कारण 
वह अवस्था उत्पन्न नहीं हुई, तथा जीवने उस अजीवकी अवस्था 
नहीं की, इसलिये वह अजीव नही है । 
(९८) अहो | ज्ञाताकी क्रमबद्धधारा ! 

देखो, यह ज्ञाताकी क्रमबद्धपर्याय ! इसमे तो केंवलज्ञानका 
समावेश होता है, मोक्षमागें आ जाता है, सम्यग्दर्शन आ जाता है। 
-और इससे विरुद्ध माननेवाला अज्ञानी £कंसा होता है उसका ज्ञान 
भी आ जाता हैं। जीव और अजीव सभी तत्त्वोंका निर्णय इसमें आ 
जाता हे । 

देखो, यह सत्यकी घारा !--ज्ञायकभावका क्रमबद्धप्रवाह ! ! 
ज्ञानीको अपने ज्ञायकस्वभावमें एकता द्वारा सम्फद्शनसे प्रारम्भ 
करके ठेठ केवलज्ञान तक अकेले ज्ञायकभावकी क्रमबद्धधारा चली 
जाती है । 

शास्त्रमें उपदेशकथन अनेक प्रकारके आते है । उस-उस 
काल संतोंको वैसे विकल्प उठनेसे उस प्रकारकी उपदेशवाणी निकली; 
वहा ज्ञाता तो अपने ज्ञायकभावकी धाराहूपसे उत्पन्न होता हुआ 
९ ः 
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उस वाणी और विकल्पका ज्ञाता ही है, किन्तु उसमें तन्मय होकर 
उसरूप उत्पन्न नही होता । 


जगतका कोई पदार्थ बीचमें आकर जीवकी ऋमबद्धपर्यायकों 
बदल दे--ऐसा तीनकालूमें नही होता; जीव अपनी ऋमवद्धपर्यायरूपसे 
उत्पन्न होता हुआ जीव ही है; इसीप्रकार अजीव भी उसकी 
क्रमवद्धपर्यायरूप से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है। जो जीव ऐसा 
निर्णय और भेदज्ञान नहीं करता वह अज्ञानरूपसे श्रातिमे भ्रमण 
कर रहा है । 


(९९) ज्ञानके निणेयर्में ऋ्रमवद्धका निणेय 


प्रशन:--तीनकालकी पर्याय क्रमबद्ध है, तथापि कलकी वात भी 
ज्ञात क्‍यों नही होती ? 


उत्तर:--उसका जाननेवाला ज्ञायक कौन है उसका तो पहले 
निर्णय करो । ज्ञाताका निर्णय करने से तीनकालकी कऋ्रमवद्धपर्याय- 
का भी निर्णय हो जायेगा । और देखो, गई कलको शनिवार था 
और कल सोमवार ही आयेगा, उसके बाद मंगलवार ही आयेगा,-- 
इस प्रकार सातों वारोंकी क्रमबद्धता जानी जा सकती है या नही ? 
“बहुत समय बाद कभी सोमवारके पश्चात्‌ शनिवार आ जायेगा तो ? 
अथवा रविवारके बाद बुधवार जा जायेगा तो ! ....ऐसी शंका कभी 
नही होती क्योंकि उस प्रकारका क्रमबद्धताका निर्णय हुआ है । उसी 
प्रकार आत्माके केवलज्ञान स्वभावकी प्रतीति करनेसे समस्त 
द्रव्योंकी ऋ्रमबद्धपर्यायका निर्णय हो जाता है। यहां तो “क्रमबद्ध- 
पर्याय” कहनेसे ज्ञायकका निर्णय करनेका प्रयोजन है। ज्ञाता 
अपने स्वभावसन्मुख होकर परिणमित हुआ वहां स्वयं स्वकालमें 


कऋमवद्ध परिणमित होता है, और उसका स्व-परप्रकाशकज्ञान विकसित 


हुआ वह परको भी क्रमबद्धपरिणमित जानता है, इसलिये उनका 
वह कर्ता नहीं होता । 


[ 
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(१००) / तिम्रित्त न आये तो? ” ---ऐसा कहनेवाल्ा 
निमित्तको नहीं जानता 


प्रझन:--यदि वस्तुकी क्रमबद्धपर्याय अपने आप निमित्तके 
बिना हो जाती हो तो, यह पीछी यहां पडी है उसे हाथके निमित्त 
विना ऊपर उठा दीजिये ! 

उत्तर:--अरे भाई ! पीछीकी अवस्था पीछीमे और हाथकी 
अवस्था हाथमे,--उसमें तू कया कर सकता है ? पीछी उसके 
क्षेत्रान्‍्तरकी कऋरमबद्धपर्यायसे ही ऊपर उठती है, और उस समय 
हाथ आदि निमित्त भी अपनी क्रमबद्धपर्यायरूपसे होते ही है, न हो 
ऐसा नही होता । इसप्रकार निमित्तका अस्तित्व होने पर भी उसे 
जो नही मानता, और “निमित्त न आये तो........” ऐसा तर्क करता 
है वह क्रमबद्धपयायकों या उपादान-निमित्तको समझा ही नही 
है। “है” फिर “मन हो तो....” यह प्रइन ही कहा से आया ? 
(१०१) “निमित्त बिना काये नहीं होता”-इसका आशय क्या? 

उपादान-निमित्तकी स्पष्टताका प्रचार होनेसे अब कुछ 
लोग ऐसी भाषाका उपयोग करते है कि--“निमित्त भले ही कुछ नही 
करता, किन्तु उसके बिता तो कार्य नही होता न !” किन्तु गहराई 
से तो उनके भी निमित्ताधीन दृष्टि ही पड़ी है। निमित्त होता है उसे 
प्रसिद्ध करनेके लिये शास्त्रमे भी ऐसा कहा जाता है कि “निमित्त- 
के बिना नही होता; किन्तु “कार्य होना हो, और निमित्त न आये 
तो नहीं हो सकता”“--ऐसा उसका अर्थ नही है। देवसेनाचार्य 
नयचक्र पृष्ठ ५२-५३ में कहते है कि--“यद्यपि मोक्षरूपी कार्यमे 
भतार्थथें जाना हुआ आत्मा आदि उपादान कारण है, तथापि वह 
सहकारी कारण बिना सिद्ध नही होता; इसलिये सहकारी कारणकी 
प्रसिद्धेके लिये निश्चय और व्यवहारका अविनाभाव सम्बन्ध वतलाते 
है।” इसमें तो क्रमवद्धपर्यायमे उपादानकी योग्यताके समय उस 
: प्रकारका निमित्त होता हे-ऐसा ज्ञान कराया है; कोई भज्ञानी, 
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निमित्तको सर्वथा न मानता हो तो, “ निमित्त बिना नहीं होता-- 
ऐसा कहकर निमित्तकी प्रसिद्धि कराई है अर्थात्‌ उसका ज्ञान कराया 
है । किन्तु उससे निमित्त आया इसलिये काये हुआ और निमित्त न 
होता तो वह पर्याय नही होती'-ऐसा उसका सिद्धान्त नही है । 
' निमित्त बिना नही होता/--इसका आशय इतना ही हैँ कि जहां- 
जहा काये होता है वहां वह होता है, व हो ऐसा नहीं हो सकता। 
निमित्तका ज्ञान करानेके लिये निमित्तकी मुख्यतासे कथन होता है 
परन्तु निमित्तकी मुख्यतासे कही पर कार्य नहीं होता, शास्त्रोमें तो 
निमित्तके और व्यवहारके अनेक लेख भरे है; किन्तु स्व-परप्रकाशक 
जागृत हुए बिना उनका आशय स्पष्ट कौन करेगा ? 


(१०२) शा्त्रोंके उपदेशके साथ क्रमबद्धपर्यायकी सन्धि 


कुन्दकुन्दाचायंदेवकी जाज्ञासे वसुबिन्दु भ्र्थात्‌ जयसेनाचार्य- 
देवने दो दिनमे ही एक प्रतिष्ठापाठकी रचना की है, उसमें जिनेन्द्र- 
प्रतिष्ठा सस्वन्धी क्रियाओका प्रारम्भसे लेकर अंत तकका वर्णन 
किया है। प्रतिमाजीके लिये ऐसा पाषाण लाना चाहिये, ऐसी विधि- 
से लाना चाहिये; ऐसे कारीगरोंके पास ऐसी प्रतिमा बनवाना चाहिए 
तथा अथशुक विधिके लिये मिट्टी लेने जाये वहां जमीन खोदकर मिट्दी 
ले ले और फिर बढ़ी हुई मिट्टीसे वह गड्ढा पूरने पर यदि मिट्टी बढ़े 
तो उसे शुभ शकुन समझना चाहिये ।--इत्यादि अनेक विधियोंका 
वर्णन आता है, किन्तु आत्माका ज्ञायकपना रखकर वह सब बात 
है । ज्ञायकपनेसे च्युत होकर या क्रमबद्धपनेको तोड़कर वह बात 
नही है । प्रतिष्ठा करानेवालेको उस प्रकारका विकल्प होता है और 
मिट्टी आदिको वेसी ऋमबद्धपर्याय होती है--उसकी वहां पहिचान 
कराई है, किन्तु ऐसा नही बतलाया है कि अजीवकी पर्याय जीव कर 
देता है ! प्रतिष्ठामे “सिद्धचक्रमण्डलविधान” और “यागमण्डलंविधान” 
आदिके बड़े बड़े रगबविरंगे मण्डल रचे जाते है, और शास्त्रमे भी 
उनका उपदेश आता है, तथापि वह सब कऋमबद्ध ही है; शास्त्रमें 
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उसका उपदेश दिया इसलिये उसकी क्रमवद्धता मिट गई था जीव 
उसका कर्ता हो गया--ऐसा नही है। ज्ञाता तो अपनेको जानता हुआ 
उसे भी जानता है, और क्रमबद्धपर्यायसे स्वयं अपने ज्ञायकमावरूप 
उत्पन्न होता है । 

इसी प्रकार मुनिको समितिके उपदेशमे भी “ देखकर 
चलना, विचारकर बोलना, वस्तुको यत्नपूर्वक उठाना-रखना “-- 
इत्यादि कथन आता है, किन्तु उसका आशय यह बतलछानेका नही है 
कि शरीरकी क्रियाकों जीव कर सकता है । मुनिदकामें उस-उस 
प्रकारका प्रमादभाव होता ही नही, हिसादिका अशुभभाव होता ही 
नही-ऐसा ही मुनिदशाकी क्रमबद्धपर्यायका स्वरूप है--वह बतलाया 
है। निमित्तसे कथन करके समझाये, तो उससे कही क्रमबद्धपर्यायका 
सिद्धान्त नही टूट जाता है । 


(१०३) स्वयंप्रकाशी ज्ञायक 

शरीरादिका प्रत्येक परमाणु स्वतत्ररूपसे अपनी क्रमबद्ध- 
पर्यायरूप परिणमित हो रहा है, उसे कोई दूसरा अन्यथा वदल दे-- 
ऐसा तीनकालमे नहीं हो सकता । अहो ! भगवान आत्मा तो स्वयं- 
प्रकाशी है, अपने ज्ञायकभाव द्वारा वह स्व-परका प्रकाशक ही है; 
किन्तु अज्ञानीको उस ज्ञायकस्वभावकी बात नहीं जमती । मैं 
ज्ञायक क्रमबद्धपर्यायोको यथावत्‌ जाननेवाला हूँ ,--सदा जाननेवाला 
ही हूँ किन्तु किसीको बदलनेवाला नही हँ--ऐसी स्वसन्मुख प्रतीति 
न करके अज्ञानी जीव कर्ता होकर परको बदलना मानता है, वह 
भिथ्या-मान्यता हो संसारपरिभ्रमणका मूल है । 

सर्वे जीव स्वयप्रकाशी ज्ञायक है, उसमें-- 

(१) केवली भगवान “पूर्ण ज्ञायक” है; ( उनके ज्ञायकपना 
पूर्ण व्यक्त हो गया है | ) 

(२) सम्यक्‍त्वी--साधक “अपूर्ण ज्ञायक” है; (उनके पूर्ण 
- ज्ञायकपना प्रतीतिमे भा गया है, किन्तु अभी पूर्ण व्यक्त नही हुआ । ) 
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(३) अज्ञानी “विपरीत ज्ञायक” है; (उन्हें अपने ज्ञायकपने- 
की खबर नही है । ) 
ज्ञायकस्वभावकी अप्रतीति वह संसार, 
ज्ञायकस्वभावकी प्रतीति द्वारा साधक दशा वह मोक्षमागे, 
और--ज्ञायकस्वभाव पूर्ण विकसित हो जाये वह केवलज्ञान और मोक्ष । 


(१०४) प्रत्येक द्रब्य “निजरमवन” में ही विराजमान है 


जगतमे प्रत्येक द्रव्य अपनी क्रमबद्धपर्यायके साथ तद्गूप है, 
किन्तु परके साथ तद्गप नहीं है। अपने-अपने भावका जो “भवन 
है, उसीमे प्रत्येक द्रव्य विराजमान है । जीवके गुण-पर्याये वह 
जीवका भाव है और जीच भाववान है; अजीवके ग्रुण-पर्याये वह 
उसका भाव है और अजीव भाववान है | अपने-अपने भावका जो 
भवन अर्थात्‌ परिणमन--उसीमे सब द्रव्य विराजमान है । जीवके 
भवनमे अजीव नही जाता-प्रवेश नही करता, और अजीवके भवन- 
में जीव प्रविष्ट नहीं होता । इसी प्रकार एक जीवके भवनमे दूसरा 
जीव प्रवेण नहीं करता और एक अजीवके भवनमे दूसरा अजीव 
नहीं जाता । जीव या अजीब प्रत्येक द्रव्य तीनोकाल अपने-अपने 
निज भवनमे (निज परिणमनमे) विराजमान है; अपने निज भवन- 
मेसे वाहर निकलकर दूसरेके भवन्तमे कोई द्रव्य नहीं जाता । 
सुहृष्टितरगिणीमे छह मुनियोका उदाहरण देकर कहा है 
कि:-जिस प्रकार एक ग्रुफामे बहुत समयसे छह मुनिराज रहते 
ह्‌ः किन्तु कोई किसीसे मोहित नही है, उदासीनता सहित एक गुफा- 
में रहते है; छहो मुनिवर अपनी-अपनी स्वरूपसाधनामे ऐसे लीन 
हैँ कि दूसरे मुनि कब क्‍या करते है उसपर लक्ष ही नही जाता; एक- 
' कर कील की सव अपने-अपनेमे एकाग्र होकर विराजमान 
ही पक उढह ब्रह्माण्डरूपी गुफामें जीवादि छहो द्रव्य एक- 
दूसनरेसे निरपेक्ष रूपसे अपने-अपने स्वरूपमे विराजमान! है, कोई 
ध्रव्य अन्य द्रव्यकी अपेक्षा नही रखता; सर्वे द्रव्य अपने-अपने ग्रुण- 
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पर्यायोंमें ही विद्यमान हैं; जगतकी ग्रुफामें छ्ों द्रव्य स्वतंत्ररूपसे 
अपने-अपने स्वरूपमें परिणमित हो रहे है। उसमें भगवान आत्मा 
ज्ञायकस्वभाववाला है, आत्माके -अतिरिक्त पांचों द्रव्योमें ज्ञायकपना 
नहीं है । 

(१०५) यह बात न समझनेवालोंकी कुछ श्रमणायें 


आत्मा ज्ञायक है, और ज्ञायकस्वभावरूपसे परिणमित होता 
हुआ वह कऋ्रमबद्धपर्यायोका ज्ञाता हीं है । इसमे ज्ञायकस्वभावकी 
दृष्टिका अनन्तवल आता है;।-उसे न समझनेवाले अज्ञानी मूढ 
जीवोंको इसमे एकान्त नियतपना ही भासित होता है, किन्तु उसके 
साथ स्वभाव और पुरुषार्थ, श्रद्धा और ज्ञानादि आ जाते है वे उसे 
भासित नहीं होते । ः 
कुछ लोग यह वात सुननेके बाद क्रमबद्धपर्यायकी बातें 
करना सीखे है, किन्तु उसका ध्येय कहा जाता है और उसे समझनेवाले- 
की दशा कैसी होती है वह नहीं जानते, इसलिये वे भी अ्रमणमें ही 
रहते है । 
“हम निमित्त वनकर परकी व्यवस्थामें फैरफार कर दे-- 
ऐसा कुछ अज्ञानी मानते हैं, वे भी मूढ है । 
प्रश्त---अगर ऐसा है, तो पच्चीस आदमियोंको भोजनका 
निमन्‍्त्रण देकर फिर चुपचाप बैठे रहे, तो क्या अपने आप रसोई 
वन जायेगी ! ! 

.. उत्तर:---भाई, यह तो अन्‍्तर्‌हृष्टिकी गहरी बात है, 
_इसप्रकार अद्धर से यह नहीं जम सकती । जिसे निमत्रण देनेका 
विकल्प आया, वह कहीं वीतराग नहीं है, इसलिये उसे विकल्प आये 
विना नही रहेगा; किन्तु जीवकों विकल्गीआये, तो भी वहाँ वस्तुमें 
ऋरमवद्धरूपसे जो अवस्था होना है, वही होती है | यह जीव विकल्प 
' करे, तथापि सामनेवाली वस्तुमे वैसी अवस्था नहीं भी होती; 
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इसलिये विकल्पके कारण वाह्मकाय होते हैं--ऐसा नहीं है । और 


कक 


विकल्प होता है उसपर भी ज्ञानीकी दृष्टिका बल नहीं है । 


(१०६) “ज्ञानी क्‍या करते ह--बह अन्तहृष्टिके बिना 
नहीं जाना जा सकता 


प्रदन:--शरीरमें रोगका होना था मिठना वह सत्र अजीवकी 
क्रमंवद्धपर्याय है--ऐसा ज्ञानी जानते हैं, तो भी वे दवा तो करते हैं, 
खाने-पीनेमें भी परहेज रखते है-सव करते है ! 

उत्तर--तुझे ज्ञायकभावकी खबर नहीं है, इसलिये अपनी 
वाह्यहप्ट्सि तुझे जानी सछ करते दिखाई देते है, किन्तु ज्ञानी तो अपने 
ज्ञायकस्वभावकी हृष्टिसे ज्ञायकभावमे ही तसन्‍्मयरूपसे परिणमित 
हो रहे हैं, रागमे तन्‍्मय होकर भी वे परिणमित नही होते, और 
परकी कर्तावुद्धि तो उनके स्वप्समे भी नहीं रही है । अन्त र॒दृष्टिके 
विना तुझे ज्ञानीके परिणमनकी खबर नहीं पड़ सकती। ज्ञानीको 
अभी पूर्ण वीतरागता नहीं हुई है इसलिये अस्थिरतामें अमुक रागादि 
होते हैं, उन्हें वे जानते हैं, किन्तु अकेले रायको जाननेकी भी प्रधानता 
नहीं है । ज्ञायकको जाननेकी मुख्यतापूर्वक रागको भी जानते हैं; 
और अनन्तानुवन्धी रागादि उनके होते ही नही, तथा ज्ञायकहृष्ठिमें 


स्वसन्मुख पुरुषार्थ भी चाल ही है | जो स्वच्छन्दका पोषण करें-- 
ऐसे जीवोंके लिये यह वात नही है । 


(१०७) दो पंक्तियोमें अद्भुत रचना ! 


अव ! दो पक्तियोकी टीकामे तो- आचार्यदेवने जगतके 
जीव और अजीव समस्त द्व्योंकी स्वतत्रताका नियम रखकर अद्भुत 
रचना की है। जीव अपने क्रमवद्धपरिणामोंसे उत्पन्न होता हुआ जीव 
ही है, अजीव नही है; इसीप्रकार अजीव भी अपने क्रमबद्धपरिणामों 
से उत्पन्न होता अजीव ही-है, जीव नही है। जीव अजीवकी पर्यायको 
करती है या अजीव जीवकी पर्यायको करता है;--ऐसा जो माने 
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उसे जीव-अजीवके भिन्नत्वकी प्रतीति नही रहती अर्थात्‌ मिथ्याश्रद्धा 
हो जाती है । 
(१०८) अभाव है वहां प्रभाव केसे पाड़े ? 
प्रशन:--एक-दूसरेका कुछ कर नहीं सकते, किन्तु परस्पर 
निमित्त होकर प्रभाव तो पाड़ते है न ? 
उत्तर:--किस प्रकार प्रभाव पाडते है ? क्या प्रभाव पाडकर 
प्रकी अवस्थाकों कोई बदल सकता है ? कार्य हुआ उससे निमित्त- 
का तो अभाव है, तव फिर उसने प्रभाव कैसे पाडा ? जीव अपने 
स्वद्रव्य-लेत्र-काल-भावकी अपेक्षासे सत्‌ है, किन्तु परवस्तुके द्रव्य- 
क्षेत्र-काल-भावकी अपेक्षासे वह असत्‌ है, इसलिये परद्रव्यकी अपेक्षा- 
से वह अद्भव्य है, परक्षेत्रकी अपेक्षासे वह अक्षेत्र है, परकालकी 
अपेक्षासे वह अकाल है, और परवस्तुके भावकी अपेक्षासे वह 
अभावरूप है; तथा इस जीवके द्रव्य-्षेत्र-आाल-भावकी अपेक्षासे 
अन्य सर्व वस्तुयें अद्वव्य-अक्षेत्र-अकाल और अभावरूप है । तव फिर 
कोई किसीमें प्रभाव पाड़ो यह वात नही रहती । द्रव्य, क्षेत्र और भाव 
को तो स्वतन्त्र कहे, किन्तु काल अर्थात्‌ स्वपर्याय. परके कारण 
( निमित्तके कारण ) होती है--ऐसा माने वह भी स्वतंत्र वस्तुस्वय- 
को नहीं समझा है। प्रत्येक वस्तु प्रतिसमय अपनी क्रमबद्धपर्यायरूप- 
से उत्पन्न होती है अर्थात्‌ उसका स्वकाल भी अपनेसै--स्वतत्र है । 
एक पण्डितजी ऐसा कहते है कि--“असुक-अमुक द्रठ्य, 
क्षेत्र, काल और भावमें ऐसी शक्ति है कि निमित्त होकर दूसरे पर 
प्रभाव डालते है”--किन्तु यदि निमित्त प्रभाव डालकर परको पर्याय- 
, को बदल देता हो तो दो वस्तुओंकी भिन्नता ही कहां रही ? प्रभाव 
डालना कहना ती मात्र उपचार है। यदि परके द्रव्य-क्षेत्र-काल-भोंवे 
से अपनी पर्याय होना माने तो, अपने द्रव्य-क्षेत्र-काल-भात से 
स्वयं नही है--ऐसा हो जाता है इसलिये अपनी नास्ति हो जाती है। 
इसी प्रकार स्वयं निमित्त होकर परकी अवस्था को करे तो सामने- 


१0 
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वाली वस्तुकी नास्ति हो जाती है । और कोई द्रव्य परका कार्य 
करे तो द्रव्य पररूप है--ऐसा हो गया, इसलिये अपने रूप नह 
रहा । जीवके स्वकालमे जीव है और अजीवके स्वकालमें अजीव 


है; कोई किसीका कर्ता नहीं है । 


पुनश्च, निमित्तकी वलवानता बतछानेके लिये सूकरीके 
दूधका हृप्टान्त देते है कि--सूकरीके पेटमें दूध दो बहुत भरा हैं, 
किन्तु दूसरा कोई उसे नहीं निकाल सकता; उसके छोटे-छोटे बच्चों- 
के आकर्षक मुंहका निमित्त पाकर वह दूध झट उनके गलेमे उतर 
जाता है |--इसलिये देखो, निमित्तका कितना सामर्थ्य है !-ऐसा 
कहते है किन्तु भाई ! दूधका प्रत्येक रजकण अपने स्वतंत्र क्रमवद्धभाव- 
से ही परिणमित हो रहा है। इसीप्रकार “हल्दी और चूनेके मिलनेसे 
लाल रग हुआ तो वहा एक दूसरे पर प्रभाव डालकर नई अवस्था 
हुई या नही ?“--ऐसा भी कोई कहते है, किन्तु वह बात सच्ची 
नही है। हल्दी और चूनेके रजकण एकमेक हुए ही नही है, उन दोनोंका 
प्रत्येक रतकण स्वतंत्ररूपससे अपने-अपने क्रमवद्धपरिणामसे ही उस 
अवस्थारूप उत्पन्न हुआ है, किसी दूसरेके कारण वह अवस्था नहीं 
हुई । जिसप्रकार हारमें अनेक मोती ग्रुथे है; उसो प्रकार द्रब्यमें 


अनादि-अनन्त पर्यायोकी माला है, उसमे प्रत्येक पर्यायरूपी मोती 
क्रमानुसार लगा है । 


(१०९) प्रत्येक द्रव्य अपनी क्रमवद्धपर्यायके साथ तद्गप है 

पहले तो आचार्यदेवने मूल नियम बतलछाया कि जीव और 
अजीव दोनो द्रव्य अपनी-अपनी क्रमवद्धपर्यायरूपसे उत्पन्न होते हैं; 
अब दृष्टान्त और उसका हेतु देते है । यहा दृष्टान्त भी “सुवर्ण” का: 
दिया है;--जिसप्रकार सुवर्णनों कभी जंग नहीं छगतो, उस प्रकार 
यह मूलभूत निग्रम कभी नहीं फिरता । जिस प्रकार कंकनादि 
पर्यायोरूपसे उत्पन्न होनेवाले सुवर्णाा अपने ककनादि प्रिणामोके 
साथ तादात्य है, उसी प्रकार सर्व द्रव्योंका अपने परिणामोके साथ्र 
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से वह स्वय ही उत्पन्न हुआ है, स्वर्णकार नहीं; यदि स्वर्णकार वह 
अवस्था करता हो तो उसमे वह तद्गूप होना चाहिये; किन्तु स्वर्णकार 
और ह॒थोड़ी तो एक ओर पृथक्‌ रहते पर भी वह ककनपर्याय तो 
रहती है, इसलिये स्वर्णकार या हथौडी उसमे तद्गूप नही है-सुवर्ण 
ही अपनी कैँकनादिपं्यायमे तद्ग॒प है । इसप्रकार सर्व द्रव्योका अपने- 
अपने परिणामोके साथ ही तादात्म्य है--परके साथ नही । 

देखो, यह मेज पर्याय है, इसमे उस लकडीके परमाणु ही 
तद्ग॒प होकर उत्पन्न हुए है; वढुई या आरीके कारण यह अवस्था हुई 
है-ऐसा नही है । यदि बढईके द्वारा यह मेजरूप अवस्था हुई हो तो 
बढ़ई इसमें तन्‍्मय होना चाहिए; किन्तु इस समय वढई या आरी 
निमित्तरूपसे न होने पर भी उन परमाणुओमे मेजपर्याय वर्ते रही 
है; इसलिये निश्चित्‌ होता है कि यह बढ़ईका या आरीका काम नहीं 
है । इसी प्रकार प्रत्येक वेस्तुका- उत्पन्न होती हुई अपनी कऋमबंद्ध- 
पर्यायोके साथ ही तादात्म्यपना है, किन्तु साथमे सयोगरूपसे 
रहनेवाली अन्य वस्तुओके साथ उसका तादात्म्यपता नही है ++ऐसा 
होनेसे जीवको अजीवके साथ कार्य-कारणपना नहीं है, इसलिये 
जीव अकर्ता है--यह बात आचार्यदेव युक्तिपू्वंक सिद्ध करेंगे । 


च्वाँ चने फे 
[ आशिवन शुक्त्रा १, वीर स० २४८० ] 
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देखो, इस ऋ्रमवद्धपर्यायमे वास्तवमे तो ज्ञानस्वभावी अत्माकी बात 
है, क्योंकि क्रमवद्धपर्यायका ज्ञाता कौत ? "'ज्ञायक' को जाने बिना क्रमबद्ध पर्याय 
को जानेगा कौन ? ज्ञायकस्वभावकी ओर इडन्मुख होकर जो ज्ञायकस्वभाव- 
रूपसे प्रिणमित हुआ वह ज्ञायक अर्थात्‌ अकर्ता हुआ, और वही क्रमबद्धपर्यायका 
ज्ञाता हुआ | * 
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(११०) क्रमबद्धपर्यायरूपसे उत्पन्न होनेवाछा ज्ञायक 


परका अकर्ता है 
यह सर्वविशुद्धज्ञान-अधिकार है; सर्वविशुद्धनान बर्थात्‌ 
शुद्धत्षायकभाव, वह परका अकर्ता है--यह बात यहाँ सिद्ध करना है । 


अपने ज्ञायकभावकी क्रमवद्धर्पायरूपसे उत्पन्न होता हुआ 
जीव परका कर्ता नही है और पर उसका कार्य नही है। पर्याय नई 
होती है उस अपेक्षासे वह “उत्पन्न होता है”--ऐसा कहा है । पहले 
वह पर्याय नही थी और नई प्रगट हुई--इसप्रकार पहलेकी अपेक्षासे 
वह नई उत्पन्न हुई कहलाती है; किन्तु उस पर्यायकों निरपेक्षरूप- 
से देखे तो प्रत्येक समयकी पर्याय उस-उस समयका सत्‌ है, उसको 
उत्पत्ति और विनाश--बह तो पहलेके और बादके समयकी अपेक्षा- 
से है । 

“द्रव्यके विना पर्याय नही होती, अर्थात्‌ द्रव्य और पर्याय- 
इन दो वस्तुओके बिना कर्ताकर्मपता सिद्ध नहीं होता--यह दलीरल 
तो तब आती है जब कर्ताकर्मपना सिद्ध करना हो; किन्तु “पर्याय भी 
निरपेक्ष सत्‌ है”“-ऐसा सिद्ध करना हो वहाँ यह वात नही आती । 
प्रत्येक समयकी पर्याय भी स्वयं अपनेसे सत्‌ होनेसे “द्रव्यसे नहीं 
आहलिगित ऐसी जुद्धपर्याय है,” पर्याय द्रव्यसे आलिगित नही है अर्थात्‌ 
निरपेक्ष है। (देखो, प्रवचनसार गाथा १७२, टीका) यहाँ यह वात 
सिद्ध करना है कि अपनी निरपेक्ष क्रमबद्धपर्यायसे उत्पन्न होता 
हुआ जीव उससे तद्गूप है। द्रव्य अपनी पर्यायके साथ तद्बरप--एकमेक 
है, किन्तु परकी पर्यायके साथ तद्गरप नहीं है, इसलिये उसका परके 
साथ कर्ताकर्मपना नही हे;--इसप्रकार ज्ञायक आत्मा अकर्ता हैं । यह 
कर्ताकमें-अधिकार नहीं है किन्तु सर्वविशुद्धज्ञान-अधिकार हें, 
इसलिये यहाँ ज्ञायकभाव परका अकर्ता है--ऐसा अकर्तापना सिद्ध 
करना है । 


जीव अपने क्रमवद्ध परिणामोंसे उत्पन्न होता हुआ जीव ही 
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है--अजीव नहीं है । “उत्पन्न होता है -कौन उत्पन्न होता है? 
जीव स्वयं । जीव स्वय जिस परिणामखझ्पसे उत्पन्न होता है उसके 
साथ उसे अनन्यपना--एकपना है; अजीवके साथ उसे अनन्यपना नही 
है इसलिये उसे अजीवके साथ कार्यकारणपना नही है। प्रत्येक द्रव्य 
को-स्वयं जिस परिणामरूपसे उत्पन्न होता है-उसीके साथ 
अनन्यपना है, दूसरेके परिणामोके साथ उसे अनन्यपता नहीं है । 
इसलिये वह अकर्ता है। आत्मा भी अपने ज्ञायकभावरूपसे उत्पन्न 
होता हुआ उसके साथ तनन्‍्मय है; वह अपने ज्ञानपरिणामके साथ 
एकमेक है, किन्तु परके साथ एकमेक नही है, इसलिये वह परका 
भकर्ता है। ज्ञायकरूपसे उत्पन्न होते हुए जीवको कमंके साथ एक्पना 
नहीं है, इसलिये वह कर्मका कर्ता नही है; ज्ञायकहप्टिमे वह नये 
कर्मवन्धन्तको निमित्त भी नहीं होता इसलिये वह अकर्ता ही है। 


(१११) कर्मके कर्तापनेका व्यवहार किसे छागू होता है! 


प्रबन:--यह तो निश्चयकी बात है, किन्तु व्यवहारसे तो 
आत्मा कर्मका कर्ता है न ? 

उत्तर:--ज्ञायकस्वरूप आत्मापर जिसकी दृष्टि नही है और 
कर्मपर दृष्टि है, ऐसा भिथ्याह॒प्टि जीव ही कर्मका व्यवहारसे कर्ता 
है--यह वात आचार्यदेव अगली गाथाओमे कहेगे। इसलिये जिसे 
अभी | कर्मके साथका सम्बन्ध तोडकर ज्ञायकभावरूप परिणमित नहीं 
होना है किन्तु कर्मके साथ कर्ताक्मप्नेका व्यवहार रखना है, वह वो 
मिथ्याह॒प्टि ही है। मिथ्यात्वाद जडकर्मके कतपिनेका व्यवहार 
अज्ञानीको ही लागू होता है । 

प्रश्न:--तो फिर ज्ञानीको कौन-सा व्यवहार ? 

उत्तर--ज्ञानीके ज्ञानमे तो अपने ज्ञायकस्वभावको जानने-_ 
की मुख्यता है, और मुख्य वह नि&#चय है, इसलिये अपने ज्ञायकस्वभाव- 
को जानना वह निश्चय है; और साधकदशामे बीचमे जो राग रहा है 
उसे जानना वह व्यवहार है। ज्ञानीको ऐसे निशचय-व्यवहार एकसाथ 
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वर्तते है । किन्तु, मिथ्यात्वादि कर्मप्रक्तिके वन्धनमें निमित्त हो या 
व्यवहारसे कर्ता हो-ऐसा व्यवहार ज्ञानीके होता ही नहीं। उसे 
ज्ञायकहृप्टिके परिणमनमे कर्मके साथका निमित्त-नेमित्तिक-संबंध 
टूट गया है। अगली गाथाओमे आचायेदेव यह बात विस्तारपूर्वक 
समझायेगे । 


(११२) वस्तुका कार्यक्राल 


कार्यकाल कहो या क्रमबद्धपर्याय कहो, जीवका जो कार्यकाल 
है उसमे उत्पन्त होता हुआ जीव उससे अनन्य है, और अजीवके 
कार्यकालसे वह भिन्न है। जीवकी जो पर्याय हो उसमें अनन्यरूप-, 
से जीवद्रग्य उत्पन्न होता है। उस समय जगतके अन्य जीव-अजीव 
द्रव्य भी सव अपने-अपने कार्यकालमे--क्रमबद्धपर्यायसे--उत्पन्त 
होते हैं, किन्‍्तू उन किसीके साथ इस जीवकी एकता नही है । 


उसी प्रकार, अजीवका जो कार्यकाल है उसमें उत्पन्न होता 
हुआ अजीव उससे अनन्य है, और जीवके कार्यकालसे वह भिन्न 
है। अजीवके एक-एक परमाणुकी जो पर्याय होती है उसमें अनन्य- 
रूपसे वह परमाणु उत्पन्त होता है, उसे दूसरेके साथ एकता 
नही है। शरीरका हलून-चलून हो, भाषा बोली जाये,--इत्यादि 


पर्यायोरूपसे अजीव उत्पन्त होता है, वह अजीवकी ऋ्रमबद्धपर्याय । 
है, जीवके कारण बह पर्याय नही होती । 


(११३) निषेध किसका ? निमित्तका या निमित्ताधीनरृष्ठिका ? 


अरत आप क्रमवद्धपर्याय होना कहते है, उसमें सिमित्तका « 
तो निषेध हो जाता है। 


उत्तर:--क्रमवद्धपर्याय साननेसे निमित्तका सर्वथा निषेध 
नही हो जाता, किन्तु निमित्ताधीनहप्टिका निषेध हो जाता है। पर्याय 
में अमुक निमित्त-नैमित्तिकसम्बन्ध भछे हो, किन्तु यहाँ ज्ञायकहृष्टि- 
में उसकी वात नहीं है। ऋरमवद्धपर्याय माननेसे निमित्त होनेका; 
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सर्वथा निषेव भी नही होता, तथा निमित्तके कारण कुछ होता है-यह 
वात भी नहीं रहती। निमित्त पदार्थ उसके ऋ्रमवद्ध स्वकालसे अपने- 
में उत्पन्न होता है और नैमित्तिक पदार्थ भी उसके स्वकालसे अपने 
में उत्पन्न होता है; इस प्रकार दोनोका भिन्न-भिन्न अपनेमें परिण- 
मन हो ही रहा है। “उपादानमे पर्याय होनेकी योग्यता तो है, 
किन्तु यदि निमित्त आये तो होती है, और न आये तो नही होती-- 
यह मान्यता मिथ्याहाप्टिकी है। पर्याय होनेकी योग्यता ही और 
पर्याय न हो-ऐसा हो ही नही सकता । उसी प्रकार, यहाँ क्रमबद्ध- 
पर्याय होनेका काल हो और उस समय उसके योग्य निमित्त न हो-- 
ऐसा भी हो ही नही सकता । यद्यपि निमित्त तो परद्रव्य है, वह कहीं 
उपादानके आधीन नही है; किन्तु वह परद्रव्य उसके अपने लिये तो 
उपादान है, और उसका भी क्रमवद्धपरिणमन हो ही रहा है। यहाँ, 
आत्माको अपने ज्ञायकस्वभावसन्मुखके क्रमबद्धपरिणमनसे छट्ठुं - 
सातवे गुणस्थानकी भावलिंगी भुनिदशा प्रगट हो, वहाँ निमित्तमें 
द्र्यल्गरूपसे शरीरकी दिगम्वर दशा ही होती है-ऐसा उसका 
क्रम है। कोई मुनिराज ध्यानमें वेठे हो और कोई अज्ञानी आकर 
उनके शरीर पर वस्नर डाल जाये तो वह कही परिग्रह नहीं है, वह 
तो उपसर्ग है। सम्यग्वर्गन हुआ वहाँ कुदेवादिको माने ऐसा क्रमबद्ध- 
पर्यायमें नही होता, और मुनिदशा हो वहाँ वद्भ-पात्र रखे ऐसा 
क्रमवद्धपर्यायमे नहीं होता,--इस प्रकार सर्व भूमिकाओकों समझ- 
लेना चाहिये। 
(११४) योग्यता और निमित्त (सर्व निमित्त धर्मास्तिकायव॒त्‌ हैं) 
“इष्टोपदेग में ( ३५ वी गायामे ) कहा है कि कोई सी 
कार्य होनेमे वास्तविक रूपसे उसकी अबनी योग्यता ही साक्षात्‌ 
साधक है, अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तुकी अपनी योग्यतासे ही कार्य होता 
है, वहाँ दूसरी वस्तु तो धर्मास्तिकायवत्‌ निमित्तमात्र है | जिस प्रकार 
अपनी योग्यतासे स्वयं गति करनेवाले पदार्थोको घर्मास्तिकाय तो 


सर्वत्र विछा हुआ निमित्त है, वह कही किस्लीको गति नहीं कराता; उसी 
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प्रकार प्रत्येक वस्तुमें अपनी क्रमवद्धपर्यायकी योग्यतासे ही कार्य 
होता है, उसमे जगतकी दूसरी वस्तुये तो मात्र धर्मास्तिकायवत्‌ हैं । 
देखो, यह इष्ट-उपदेश । ऐसी स्वाधीनताका उपदेश ही इष्ट है, 
हितकारी है, यथार्थ है। इससे विपरीत मान्यताका:उपदेश हो तो वह 
इष्ट-उपदेश नहीं है किन्तु अनिष्ट है। जैनदर्शनका उपदेश कहो 
....आत्माके हितका उपदेश कहो....इष्ट उपदेश कहो....यथा्थे उपदेश 
कहो....सत्यका उपदेश कहो ...अनेकान्तका उपदेश कहो या सर्वेज- 
भगवानका उपदेश कहो ...वह यह है कि-जीव और अजीव प्रत्येक 
वस्तुमे अपनी-अपनी कऋ्रमवद्धयोग्यतासे ही कार्य होता है, परसे 
उसमें कुछ भी नहीं होता । वस्तु अपनी क्रमबद्धपर्यायरूप अपनी 
योग्यतासे ही स्वयं परिणमित हो जाती है, दूसरी वस्तु तो धर्मास्ति- 
कायवत्‌ निमित्तमात्र है। यहाँ धर्मास्तिकायका उदाहरण देकर 
पज्यपादस्वामीने निमित्तका स्वरूय बिलकुल स्पष्ट कर दिया है । 


धर्मास्तिकाय तो समस्त लोकमें स्देव ज्योंका त्यों स्थित 
है; जो जीव या पुद्गल स्वयं अपनी योग्यतासे ही गति करते है, उन्हें 
वह निमित्तमात्र है। गतिरह्पसे 'स्वय परिणमितको' ही निमित्त 
है; स्वयं परिणमित न होनेवाकेको वह परिणमित नहीं कराता; 
ओर न निमित्त भी होता है । 

“योग्यताके समय निमित्त न हो तो?” ऐसी शंका करने- 
वाला वास्तवमे योग्यताको या निमित्तके स्वरूपको नहीं जानता । 
जिसप्रकार कोई पूछता है कि--“जीव-पुदुगलमे गति करनेकी 
योग्यता तो है, किन्तु धर्मास्तिकाय न हो तो ? ”-तो ऐसा पूछनेवाला 
वास्तवमे जीव-पुद्गलठकी योग्यताको या धर्मास्तिकायको भी 
नही जानता है; क्योकि गतिके समय सदेव धर्मास्तिकाय निमित्तरूप- 
से होता ही है, जगतमे धर्मास्तिकाय न हो ऐसा कभी होता ही नही । 


“योग्यताके समय निमित्त न हो तो ?” 
“गतिकी योग्यताके समय धर्मास्तिकाय न हो तो १” 
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“पानी गर्म होनेकी योग्यताके समय अग्नि न हो तो ? ” 

“मिट्टीमें घड़ा होनेकी योग्यताके समय कुम्हार न हो तो ” 

“जीवमें मोक्ष होनेकी योग्यता हो, किन्तु वज्॒षेभनाराच- 

संहनन न हो तो ? ” 

यह सब प्रइन एक ही प्रकारके--निमित्ताधीन दृष्टिवाले- 
के--है । इसी प्रकार गुरु-शिष्य, क्षायकसम्यकत्व और केवली-श्रुत- 
केवली-आदि सभीमे समझ लेना चाहिये। जगतमे जीव या अजीव 
प्रत्येक द्रव्य अपने-अपने नियमित स्वकालकी योग्यतासे ही 
प्रिणमित होता है, उस समय दूसरी वस्तु निमित्तरूप हो वह “गते: 
धर्मास्तिकायवत्‌” है। कोई भी काये होनेमे वस्तुकी “योग्यता ही” 
निरचयकारण है; दूसरा कारण कहना वह “गतिमे धर्मास्तिकायवर्त्‌” 
उपचारमात्र है, अर्थात्‌ वास्तवमे वह कारण नहीं है । अपनी क्रम- 
वद्धपर्यायरूपसे वस्तु स्वयं ही उत्पन्न होती है--यह नियम समझे 
तो निमित्ताधीनहृष्टिकी सब गरुत्थियाँ सुलझ जाये । वस्तु एक समय- 
में उत्पाद-व्यय-श्रुवस्वरूप है। एक समयमसे अपनी क्रमवद्धपयवि- 
रूपसे उत्पन्न होती है, उसी समय पूर्व पर्यायसे व्ययक्रो श्राप्त 
होती -है, और उसी समय अखण्डतारूपसे श्रुव स्थिर रहती है-- 
इस प्रकार उत्पाद-व्यय-प्रुवरूप वस्तु स्वय वर्तती हैं; एक वस्तुके 
उत्पाद-छयय-प्रुवमे बीचमें कोई दूसरा (द्रव्य घुस जाये--ऐसा 
नही होता । 

जिस प्रकार वास्तवमे मोक्षमार्ग तो एक ही है, किन्तु उसका 
निरूपण दो प्रकारसे है; निश्चयरत्नत्रयकों मोक्षमार्ग कहना वह तो 
वास्तवमें मोक्षमार्ग हैं, और शुभरागरूप व्यवहाररत्नत्रयकों मीक्ष- 
मार्ग कहना वह वास्तवमे मोक्षमार्ग नही है, किन्तु उपचारमात्र हे । 

उसी प्रकार कार्यका कारण वास्तवमे एक ही हूँ । वस्तु- 
की योग्यता ही सच्चा कारण हैं, और निमित्तको दूसरा कारण 
कहना वह सच्चा कारण नही है, किन्तु उपचारमात्र हे] 
११ * 
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इसी प्रकार कार्यका कर्ता भी एक ही है, दो कर्ता नहीं हैं । 
दूसरेको कर्ता कहना वह उपचार्मात्र हैँ । 


(११५) प्रत्येक द्रव्यका स्वतंत्र पृरिणमन जाने बिना 


भेदज्ञान नहीं होता 
यहाँ कहते है कि द्रव्य उत्पन्न होता हुआ अपने परिणामसे 
अनन्य है; इसलिये उस परिणमनके कर्ता दो नही होते | एक द्रव्य- 
के परिणाममे दूसरा द्रव्य तन्मय नहीं होता, इसलिये दो कर्ता नहीं 
होते; उसी प्रकार एक द्रव्य दो परिणाममें ( अपने और परके-- 
दोनोके परिणाममे ) तन्‍्मय नहीं होता, इसलिये एक द्रव्य दो 
परिणाम नही करता । नाटक-समयसारमें पण्डित वनारसीदासजी 
कहते है कि-- 
करता परिनामी दरव, 
करमरूप . परिनाम । 
किरिया प्रजयकी फिरनी 
वस्तु एक त्रयथ नाम ॥| ७ ॥। 
अर्थात्‌-अवस्थारूपसे जो द्रव्य परिणमित होता है वह 
कर्ता हैं; जो परिणाम होते है वह उसका कर्म है; और अवस्थासे 
अवस्थान्तर होना वह क्रिया हैँ । यह कर्ता, कर्म और क्रिया वस्तुरूप- 
से भिन्न नही है, अर्थात्‌ वे भिन्न-भिन्न वस्तुमें नही रहते । पुनश्च-- 
एक परितामके न करता दरव दोइ, 
दोई परिनाम एक दर्व न धरतु है । 
एक करतूति दोइ दर्व कबहेँ न करें, 
दोइ करतूति एक दे न करतु है ॥ 
जीव पुद्गल एक खेत-अवगाही दोउ, 
अपने अपने रूप कोउ न टरतु है । 
जड़ परनामतिकों करता है पुद्गल, 
चिदानन्द चेतन सुभाउ आचरतु है ॥ १० ॥। 
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अर्थात्‌-एक प्रिणामके [कर्ता दो द्रव्य नही होते; एक 
द्रव्य दो परिणामोकों नहीं करता ॥ एक क्रियाकोदो द्रव्य कभी 
नही करते, तथा एक द्रव्य दो ज्रियाये नही करता । 

जीव और पुद्गल यद्यपि एक क्षेत्रमे रहते है, तथापि 
अपने-अपने स्वभावकों कोई नहीं छोडते । पुद्गल तो उसके जड- 
प्रिणामका कर्ता है, और चिदानन्दआत्मा अपने चेतनस्वभावका 
आचरण करता है । 

इस प्रकार प्रत्येक द्रव्यके भिन्न-भिन्न स्वतंत्र परिणमनको 
जबतक जीव न जाने तवतक परसे भेदज्ञान नही होता और स्वभाव- 
मे एकता प्रगट नहीं होती, इसलिये सम्यग्दरशनादि कुछ नही होते । 


(११६) जो पर्यायमें दन्‍्मय हो वही उसका कंतों 

क्रमवद्धपरिणामसे परिणमित द्रव्य अपनी पर्यायके साथ 
एकमेक है,-यह सिद्धांत समझानेके लिये आचार्यदेव यहाँ सुवर्णका 
दृष्टांत देते है। जिस प्रकार सुवर्णमे कुण्डलादि जो अवस्था हुई उसके 
साथ वह सुवर्ण एकमेक है, पृथक्‌ नहीं है, सुवर्णकी अवस्थासे 
स्वर्णकार पृथक्‌ है किन्तु सुवर्ण पृथक नहीं है। उसी प्रकार जगतके 
जीव या अजीव सर्वे द्रव्य अपनी-अपनी जो अवस्था होती है उसके 
साथ एकमेक है, दूसरेके साथ एकमेक नही हैं, इसलिये वे दूसरेके 
अकर्ता है । जो पर्याय हुई, उस पर्यायमे जो तन्मय हो वही उसका 
कर्ता होता है, किन्तु उससे जो पृथक्‌ हो वह उसका कर्ता नहीं 
होता--यह नियम है । जैसे कि-7 

घडा हुआ, वहाँ उस घडारूप अवस्थाके साथ मिट्टीके 
परमाणु एकमेक है, किन्तु कुम्हार उसके साथ एकमेक नहीं हैं, इसलिये 
कुम्हार उसका अकर्ता है । | 

वस्त्र हुआ, वहाँ उस बस्त्ररूप पर्यायके साथ ताने-बानेके 
परमाणु एकमेक है, किन्तु बुनकर उसके साथ एकमेक नहीं है, इसलिये 
वह उसका अकर्ता है। 
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आलमारी हुईं, वहाँ उस आलमारीकी अवस्थाके साथ लकड़ी- 
के परमाणु एकमेक है, किन्तु बढ़ई उसके साथ एकमेक नहीं है, इसलिये 
वह उसका अकर्ता है। 


रोटी हुई, वहाँ रोटीके साथ आठेके परमाणु एकमेक हैं, 
किल्तु स्त्री ( रसोई बनानेवाली ) उसके साथ एकमेक नही है, इसलिये 
स्‍त्री रोटीकी अकर्ता है। 


सम्यग्दशन हुआ, वहाँ उस पर्यायके साथ आत्मा स्वयं 
एकमेक है, इसलिये आत्मा उसका कर्ता है, किन्तु अजीव उसमें एकमेक 
नही है इसलिये वह अकर्ता है | इसप्रकार सम्यग्ज्ञान, सुख, आनन्द 
सिद्धवशा आदि सर्व अवस्थाओमें समझ लेना चाहिए । उस-उसः 
अवस्थारूपसे उत्पन्न होता हुआ जीव ही उसमें तद्बरूप होकर उसका 


कर्ता है; वह अजीव नही है इसलिये अजीवके साथ उसे कार्ये- 
कारणपना नही है । 


(११७) ज्ञाता रागका अकर्ता 


यहाँ तो आचायदेव यह सिद्धान्त समझाते है कि--ज्ञायक- 
स्वभावसन्मुख होकर जो जीव ज्ञातापरिणामरूपसे उत्पन्न हुआ वह 
जीव रागका भी अकर्ता है; अपने ज्ञातापरिणामर्में तन्‍्मय होनेसे 
उसका कर्ता है और रागका अकर्ता है, क्योकि रागमे वह तन्‍मय नही 
है। ज्ञायकभावमें जो तन्मय हुआ वह राममें तन्‍्मय नही होता, 
इसलिये वह रागका अकर्ता ही है। 


“ऐसे ज्ञातास्वभावकों जानना वह नि३चय है। स्वसन्मुख 
होकर ऐसा निशचयका ज्ञान करे तो, किस पर्यायमें कैसा राग होता 


हैं और वहाँ निमित्त-नैमित्तिकसम्बन्ध किस प्रकारका होता है,--उस 


सव व्यवहारका भी यथार्थ विवेक हो जात्ता है । 
(११८) निश्चय-व्यवहारका आवश्यक स्पष्ठीकरण 
कई लोग कहते हैं कि यह तो निशचयकी वात है; किन्तु 
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व्यवहारसे तो जीव जडकर्मका कर्ता है! तो आवचार्यदेव कहते है 
कि--अरे भाई ! जिसकी दृष्टि ज्ञायक पर नही है और कर्म पर है ऐसे 
 अज्ञानीको ही कर्मके कर्तापनेका व्यवहार लागू होता है; ज्ञायक- 
हृष्टिवाले ज्ञानीको वैसा व्यवहार लागू नहीं होता । ज्ञायकस्वभावी 
जीव मिथ्यात्वादि कर्मंका अकर्ता होने पर भी उसे कर्मका कर्ता 
कहना वह व्यवहार है; और वह व्यवहार भज्ञानीकों ही छाग होता 
है । ज्ञायकस्वभावकी दृष्टिवाला ज्ञानी तो अकर्ता ही है । 
सुवर्णी जो अवस्था हुई उसका स्वर्णकार अकर्ता है, 
तथापि उसे निमित्तकर्ता कहना वह व्यवहार है । जो कर्ता है उसे कर्ता 
जानना वह निश्चय, और अकर्ताकों कर्ता कहना वह व्यवहार है । 
जीव अपनी क्रमबद्धअवस्थारूपसे उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, और 
अजीव अपनी कऋ्रमबद्धअवस्थारूपसे उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है। 
जीव अजीवकी अवस्थाका अकर्ता है और अजीव जीवकी अवस्था- 
का अकर्ता ।--इसप्रकार जैसे जीव-अजीवको परस्पर कर्तापना नही 
है उसी प्रकार उनको परस्पर कर्मपना, करणपना, सम्प्रदानपना, 
अपादानपना या अधिकरणपना भी नही है। मात्र निमित्तपनेसे 
उन्हे एक--दूसरेका कर्ता, कर्म, करण आदि कहना वह व्यवहार है । 
निमित्तसे कर्ता यानी वास्तवमे अकर्ता, और अकर्ताको कर्ता कहना 
वह व्यवहार । निश्चयसे अकर्ता हुआ तब व्यवहारका ज्ञान सच्चा 
हुआ । ज्ञायकस्वभावकी ओर ढलकर जो ज्ञाता हुआ वह रागको 
रागरूपसे जानता है किन्तु वह रागसे ज्ञानकी एकता नहीं करता, 
इसलिये वह ज्ञाता तो रागका भी अकर्ता है। 


(११९) क्रमबद्धपर्यायका मूल 

देखो, इस क्रमवद्धपर्यायमे वास्तवमे तो ज्ञानस्वभावी आत्मा- 
की बात है, क्योकि क्रमबद्धपर्यायका ज्ञाता कौन ? “ज्ञायक” को 
जाने बिना क्रमबद्धपर्यायकों जानेगा कौन ? ज्ञायकस्वभात्रकी ओर 
ढलकर जो जायकभावरूप. परिणमित हुआ वह ज्ञायक हुआ अर्थात्‌ 
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अकर्ता हुआ, और वही ऋमबद्धपर्यायका ज्ञाता हुआ । “नायक” कहो 
या “अकर्ता” कहो; ज्ञायक परका अकर्ता है | ज्ञायकस्वभावकी ओर 
ढलकर ऐसा भेदज्ञान करे, फिर साधकदशामे भ्रूमिकानुसार जो 
व्यवहार रहा उसे ज्ञानी जानता है, इसलिये “व्यवहारनतय उस काल 
जाना हुआ प्रयोजनवान है/--यह वात उसे छागू होती है मिथ्याहष्टि- 
को नहीं । मिथ्यादृष्टि तो ज्ञायकको भी नही जानता, और व्यवहारका 
भी उसे सच्चा ज्ञान नही होता । 

द्रव्य अपनी जिस क्रमवद्धपर्यायरूपसे उत्पन्न होता है वह 
पर्याय ही उसका काये है, दूसरा उसका कार्य नही है। इसप्रकार 
एक कर्ताके दो कार्य नही होते, इसलिये जीव-अजीवको परस्पर कार्य- 
कारणपना नही है । निगोदसे छेकर सिद्ध तकके समस्त जीव और 
एक परमाणुसे लेकर अचेतन महास्कन्ध, तथा दूसरे चार अजीव 
द्रव्य ,-“उन सवको अपने-अपने उसकालके क्रमबद्ध उत्पन्न होनेवाले 
प्रिणामोके साथ तद्गपपना है । पर्याये अनादि अनन्त क्रमबद्ध होने 
पर भी उनसे वर्तमानरूपसे तो एक ही पर्याय वरतती है, और उस 
उस समय व्तेती हुई पर्यायमे द्रव्य तब्पतासे वर्ते रहा है | वस्तुको 
तो जब देखो तव वतेमान है, जब देखो तब वतंमान उस समयकों 
पर्याय सत्‌ है, उस वतेमानके पहले हो जानेवाली पर्थाये भूतकालमे 
है और वादमे होनेवाली पर्याये भविष्यमे है, वर्तमान पर्याय एक 
समय भी आगे-पीछे होकर भूत या भविष्यकी पर्यायरूप नही हो 
जाती; उसीप्रकार भविष्यकी पर्याय भूतकालकी पर्यायरूप नही होती 
या भूतकालकी पर्याय भ्विष्यकी पर्यायरूप नहीं हो जाती ।अनादि-- 
अनन्त प्रवाहक्रममे प्रत्येक पर्याय अपने-अपने स्थान पर ही प्रकाशित 
रहती है। इसप्रकार पर्यायोकी क्रमबद्धता है ।--यह बात प्रवचनसार 


की ९९ वी गाधामे प्रदेशोके विस्तारक्रमका इृष्टान्त देकर अलौकिक 
रीतिसे समज्नाई है । 


(१२०) कऋषवद्धपयायमें क्या-क्या आया ? 
भरदन:--करमवद्धर कहनेसे भ्रूतकालकी पर्याय भविष्यरूप, 
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या भविष्यकी पर्याय भूतकालरूप नहीं होती-यह वात तो ठीक ्ः 
किन्तु इस समय यह पर्याय ऐसी ही होगी-+यह वात इस क्रमबद्ध- 
पर्यायमें कहाँ आई ” 

उत्तर:--क्रमबद्धपर्यायमें जिस समयके जो परिणाम है वे 
सत्‌ हैं; और उस परिणामका स्वड॒प कैसा होता है वह भी उसमे 
साथ ही आ जाता है। “मैं नायक है” तो मेरे जेयरूपसे समस्त 
पदार्थोके तीनोंकाल॒के परिणाम क्रमवद्ध सतत है--ऐसा निर्णय उसमें 
हो जाता है। यदि ऐसा न माने तो उससे अपने ज्ञायकभावके पूर्ण 
सामरथ्यंको ही नहीं माना है। मै ज्ञायक हैं और पदार्थोर्में क्रमवद्ध- 
पर्याय होती है--यह बात जिसे नहीं जमती उसे निरचय-व्यवहारके 
या निमित्त-उपादान आदिके झगडे खडे होते है, किन्तु यह निर्णय 
करे तो सब झगडे शान्त हो जाये और भूल दूर होकर मुक्ति हुए बिना 
नरहे। 


(१२१) जहाँ रुचि वहाँ जोर 

'निमित्तते और व्यवहारसे तो आत्मा कर्मका कर्ता है 
न! --ऐसा अज्ञानी जोर देता है, किन्तु भाई ! तेरा जोर उल्टा है; तू 
कर्मकी ओर जोर देता है किन्तु “आत्मा अकर्ता है-ज्ञान ही है 
इसप्रकार ज्ञायक पर जोर क्यों नहीं देता ? जिसे ज्ञायककी रुचि नहीं 
है और रागकी रुचि है वही कर्मके कर्तापने पर जोर देता है। 

क्रमबद्धपर्यायका यथार्थ निर्णय करनेवाला कालके श्रवाह- 
की ओर नही देखता, किन्तु जायकस्वभावकी ओर देखता हैं; क्योकि 
वस्तुकी ऋमवद्धपर्याय कही कालके कारण नही होती | कालब्रव्य तो 
प्रिणमनसे सर्व द्रव्योंको एकसाथ निर्मित्त है, तथापि कोई परमाणु 
स्कन्धमें जुडे, तो उसी समय दूसरा परमाणु उसमेसे पृथक्‌ होता है, 
एक जीव सम्यग्दशन प्राप्त करता है और दूसरा जीव उसी समय 
केवलज्ञान प्राप्त कर लेता है,-इसप्रकार जीव-अजी व द्रव्योमे अपनी- 
अपनी योग्यतानुसार भिन्न-भिन्न अवस्थारूपसे क्रमवद्ध परिणाम होते 
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- है। इसलिये, अपने ज्ञानपरिणामका प्रवाह जहासि बहता 'है--ऐसे 
ज्ञायकस्वभाव पर हृष्टि रखकर ही क्रमवद्धपर्यायका यथाथ ब्लान 


होता है। 
(१२२) तद्रप और कद्गंप; [ ज्ञानीकों दिवाली, अज्ञानीकों होली | 


क्रमवद्धपर्यायझूपसे परिणमित होनेवाला द्रव्य अपने परिणाम- 
के साथ “तद्॒रप” है;+ऐसा न मानकर दूसरा कर्ता माने तो उसने 
द्रव्यके साथ पर्यायकों तद्रप नहीं माना किन्तु परके साथ तद्गूप माना, 
इसलिये उसकी मान्यता कद्गृप हुई--मिथ्या हुई । पर्यायको अंतरोन्‍्मुख 
करके ज्ञायकभावके साथ तद्॒प करना चाहिये, उसके बदले परके 
साथ तद्गप मानकर कद्रूप की, उसने दिवालीके बदले होली की है । 
जिसप्रकार होलीके बदले दिवालीके त्योहारमे मुंह पर कालिख 
पोतकर मुह काछा करले तो उसे मूर्ख कहा जायेगा, उसी प्रकार 
“दि....वाली” यानी अपनी निर्मल स्वपर्याय; उसमें स्वयं तद्गर॒प होना 
चाहिये उसके बदले अज्ञानी परके साथ अपनी तद्गुपता 'मानकर अपनी 
पर्यायको मलिन करता है, इसलिये वह दिवालीके बदले अपने गुणों- 
की होली जलाता है। भाई, “दि” अर्थात्‌ स्वकालकी पर्याय, उसे 
“वाल” ( झुका ) अपने आत्मामे, --तो तेरे घर पर दिवालीके दीपक 
जगमगा उठे अर्थात्‌ सम्यम्शानके दीप जल उठे और मिथ्यात्वकी 
होली दूर हो जाये। स्वकालकी पर्यायको अन्तरोन्मुख न करके 
परके साथ एकत्व मानकर, उस विपरीत माच्यतामें अज्ञानी अपने 
ग्रुणोको होम ( जला ) देता है इसलिये उसमे गुणोंकी -होली जलती 


है-ग्रुणोंकी निर्मेखदशा प्रगट होनेके बदले मलिनदशा प्रगट होती 
है; उसमे आत्माकी शोभा नही है। 


स्वभ्ावसन्मुख होकर क्रमबद्ध आये हुए निर्मल स्वकालूंके 
साथ तद्भपता धारण करे उसमे आत्माकी शोभा और प्रभता है । 
अपनी-अपनी पर्यायके साथ तद्गपता धारण करे उसीमे प्रत्येक द्रव्य- 
की भ्रभुता है; यदि उसकी पर्यायमें दूसरा कोई तद्रूप होकर उसे करे 
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तो उसमें द्रव्यकी प्रभुता नहीं रहती; अथवा आत्मा स्वय परके साथ 
तद्॒पता सानकर उसका कर्ता होने जाये तो उसमें भी अण्नी या 
प्रकी प्रथ्ुता नही रहती । जो परका कर्ता होने जाये वह अपनी प्रभुता- 
को भूलता है। क्रमबद्धपर्यायका ज्ञातापना न मानकर उसमे उल्टा-सीधा 
करना माने तो वह जीव अपने ज्ञाताभावके साथ तद्गप न रहकर 
सिथ्याहष्टि--कद्रप हो जाता है । 


(१२३) यह है जेनशासनका सार ! 

अहो, प्रत्येक द्रव्य स्वय ही अपनी क्रमबद्धपर्यायसे उत्पन्न 
होता हुआ उस-छस परिणाममे तट्रप होकर उसे करता है, किन्तु 
दूसरे परिणामकों नहीं करता;-इस एक सिद्धान्तमे छहों द्रव्योके 
तीनोकालके परिणमनके हलकी चावी आ जाती है, सब समाधान 
हो जाते है। मै ज्ञायक, और पदाथेमि स्वतन्त्र क्रबद्धपरिणगमन--बस 
इससे सब सार आ गया । अपने ज्ञायकस्वभावका और पढाथ्थेके 
क्रमवद्धपरिणमनकी स्वतंत्रताका निर्णय करके, स्वय अपने ज्ञायक- 
स्वभावमे अभेद होकर परिणमित हुआ, वहाँ स्वयं ज्ञायक ही रहा 
और परका अकर्ता हुआ, उसका ज्ञान रागादिसे पृथक्‌ होकर 
“सर्वविशुद्ध” हुआ ।--इसका नाम जेनशासन और इसका नाम धर्म । 

“योग्यताको ही” कार्यकी साक्षात् साधक कहकर इष्टोपदेश- 
में स्वतत्रताका अलौकिक उपदेश किया है। “इष्टोपदेश” को “जनका 
उपनिषद” भी कहते है | वास्तवसे वस्तुकी स्वतत्नता बतछाकर 
आत्माकों अपने ज्ञायकस्वभावकी ओर ले जाये वही इष्ट-उपदेश है; 
और वही जैनधर्मका मर्म है, इसलिये जेनका उपनिषद्‌ है । 
(१२४) “--दिरछा बूझे कोई !” 

यह वात समझे दिना उपादान-निभमित्तका भी यथार्थ ज्ञान 
नहीं होता | उपादान और निभित्त दोनो वस्तुये है अवश्य, उनका 
ज्ञान करानेके लिये झ्ास्त्रोमे उनका वर्णन किया है, वहा अनानी 
अपनी विपरीत हृष्टिसे उपादान-निमित्तके नामसे उल्टा स्व-परकी 
१२ 
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एकत्ववुद्धिका पोषण करता है “देखो शास्त्रमें निमित्त तो कहा हैँ 
न? दो कारण तो कहे है न ? “-ऐसा कहकर उल्टा स्व-परकी 
एकत्ववुद्धिकों बोटता है। पृ० वनारसीदासजी कहते है कि:-- 


उपादान निजग्रुण जहा तहां निमित्त पर होय । 
ज्ेदज्षान परमाण विधि विरला बूझे कोय ॥ ४ ॥। 


भर्थाव्‌-जहा उपादानकी अपनी निजश्क्तिसे कार्य होता है 
वहां दूसरी वस्तु निमित्त होती है; इसप्रकार उपादान और निमित्त 
दोनों वस्तुयें तो है, किन्तु वहां उपादानकी अपनी योग्यतासे ही कार्य 
होता है, और निमित्त तो उसमें अभावरूप--अकिचित्कर है; ऐसी 


भेदज्ञानकी यथार्थ विधि कोई विरले ही जानते है, अर्थात्‌ सम्यक्त्वी 
जानते है । 


(१५५) यहाँ सिद्ध करना है--भात्माका अबतृत्व 


अभी तक आचार्यदेवने यह वात सिद्ध की हैं कि--प्रथम 
तो जीव क्रमवद्ध ऐसे अपने परिणामोसे उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, 
अजीव नही है; इसीप्रकार अजीव भी क्रमवद्ध अपने परिणामोसे 
उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नही है, क्योंकि जिस प्रकार 
सुवर्णा कंकनादि परिणामोके साथ तादाम्य है उसी प्रकार सर्वे 
द्रव्योको अपने परिणामोके साथ तादात्म्य है।” 

अब इस सिद्धान्त परसे ज॑ंवका अकर्त त्वःसिद्ध करनेके 
लिये आचार्यदेव कहते है कि-“इसप्रकार जीव अपने परिणामोसे उत्पन्न 


होता है, तर्था ॥ अजीवके साथ कार्यकारणभाव सिद्ध नहीं 
हंतिा<४४& कंता होकर अपने ज्ञायकपरिणासरूपसे उत्पन्न होता हआ 
जांद, 


कंमक वच्चनका भी कारण हो-ऐसा नहीं होता। इस 
प्रकार उसका बकतृ त्व है। 
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(१२६) “एक”'का कर्ता “दो”का कर्ता नहीं है 
( ज्ञायकके अक्तेत्वकी सिद्धि ) 
प्रव्न:--यदि जीव अपने परिणामसे उत्पन्न होता है और 
उसमें तद्गप होकर उसे करता है, तो एकके साथ दूसरेका भी करे 
उसमें क्या हे ? “एकका ग्वाला वह दो का ग्वाला” -यानी जो 
ग्वाल एक गाय चराने ले जाता हैँ वह साथमे दो ले जाये तो उसमे 
उसे क्या परिश्रम ? अथवा “एक की रसोई वनाना वहाँ साथमे दो- 
की बना लेना ।” उसी प्रकार कर्ता होकर एक अपना करे वह साथमे 
दूसरेका भी कर दे तो क्‍या हे ? जीव स्वय जञानकरूपसे उत्पन्न 
भी हो और कर्मको भी बाँध ले--इसमे क्या आपत्ति है? 


उत्तर.--प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायके साथ तद्गूप है, इसलिये 
उसे तो करता है, किन्तु परके साथ तद्गूप नहीं है, इसलिये उसका 
वह कर्ता नहीं है। परके साथ तद्ग॒प ही तभी परको करे, किन्तु ऐसा 
तो कभी हो नहीं सकता। इसलिये “गायके ग्वाले” जेसी लौकिक 
कहावत यहाँ लागू नहीं होतो। स्वभाव-सन्मुख होकर जो जीव अपने 
ज्ञायकभावरूपसे परिणमित हुआ, वह अपने ज्ञायकभावके साथ तद्गप 
है, इसलिये उसका तो वह कर्ता है, किन्तु रागादिभावोके साथ वह 
तद्॒प नही है इसलिये वास्तवमें रागका कर्ता नही है, इसलिये कमेंके 
कतृ त्वका व्यवहार भी उसे लागू नही होता । इससे आचायदेव कहते 
हैं कि--“जीव अपने परिणामोसे उत्पन्न होता है, तथापि उसे अजीव- 
के साथ कार्यकारणभाव सिद्ध नहीं होता ।” 


कौन-सा जीव ? ....कहते है कि ज्ञानी; 


कंसे परिणाम ? ....कहते है कि ज्ञाता-दृष्ठाके निर्मेल परिणाम-- 
ज्ञानी अपने ज्ञाता-हृष्टताको मिर्मेल परिणामरूपसे उत्पन्न होता है, 
किन्तु अजीव कर्मोके बन्धका कारण नहीं होता; क्योकि उसे अपने 
ज्ञायकभावके साथ ही एकता है, रागादिकी कर्मके साथ एकता नही 
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है, इसलिये वह रागादिका ओर कर्मका अकर्ता ही हैं। जीव अपने 
ज्ञायकपरिणामका कर्ता हो और साथ ही साथ अजीवमे नये कम 
वाधनेमे भी निमित्त हो-ऐसा नहीं होता । तये कर्मोमें यहां मुख्यरूप- 
से मिथ्यात्वादि ४१ प्रकृतियोकी बात लेता है,--उनका वन्धन ज्ञानी- 
को होता ही नहीं। ज्ञानीको अपने निर्मल ज्ञान परिणामके साथ 
कार्यकारणपना है, किन्तु अजीवके साथ या रागादिके साथ उसे कार्ये- 
कारणपना नही है, इसलिये वह अकर्ता है। 
(१५७) व्यवहार कौनसा? ओर किप्तकों ? 

प्रइन:--यह तो नि#चयकी वात हुई, अब व्यवहार समझाइये ? 

उत्तर:---जो यह निश्चयरूप समझ ले उसे व्यवहारकी खबर 
पड़ती है। ज्ञाता जागृत हुआ और स्व-पर प्रकाशक शक्ति विकसित 
हुई तव निरमित्त और व्यवहार कंसे होते हैँ उन्हे वह जानता है । 
स्वय. रागसे अधिक होकर ज्ञायकरूपसे परिणमित होता हुआ 
चारित्रमे अस्थिरताका जो राग है उसे भी जानता है--बह ज्ञानीका 
व्यवहार है। किन्तु जहा निश्चयका भान नहीं है, ज्ञाता जागृत नहीं 
हुआ है, वहां व्यवहारको जानेगा कौन ? वह अन्ञानी तो रागकों 
भला जानते हुए उसीमे एकता मान छेता है, इसलिये उसे तो राग 
ही निश्चय हो गया, रागसे पृथक्‌ कोई रागका ज्ञाता नही रहा।. 
यहां तो जागृत होकर ज्ञानकी अधिकतारूपसे परिणमित होता हुआ 
शेय अल्प रागकों भी जाने वह व्यवहार है। परमार्थज्ञेय तो अपना 
ज्ञायक आत्मा ही है, और राग वह ज्ञानीका व्यवहारज्ञेय है । किन्तु 
जिसे ज्ञायकस्वभावकी हृप्टि नही है और “कर्मका व्यवहारकर्ता तो 
हूँ न | “ऐसी हृष्टि है, उसके लिये आचार्यदेव अगली गाथा कहेंगे 


कि कर्मके साथ कर्तापनाका व्यवहार अज्ञानी-मिथ्याहृष्टिको ही 
लागू होता है। 


कि 
#£ खटठदा अदचन # 
[ आश्विन शुक्ला २, वीर स० २४८० ] 
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भाई, पचपरमेष्ठी भगवान ही हमारे “पच” हैं। ज्ञायकस्वभाव और 

क्रमवद्धपर्याणका यह जो व्स्तुस्वरूप वहा जा रहा है उसी प्रकार अनादिसे 

पंचपरमेष्ठी मगवच्त कहते आये है, और महाविदेहमे विराजमान सीम घरादि 

मगवन्त इस समय भी यही उपदेश दे रहे है। इसके सिवा अन्नानी 

विपरीत माने, तो भछे माने किन्तु यहा तो प चपरमेष्ठी भगवस्तोको प चरूपसे 
रखकर यह वात कही जा रही है। 
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(१२८) ज्ञायक वस्तुस्वरूप, और अकतृत्व 


इस “ सर्वविशुद्धज्ञाव अधिकार ” को “ शुद्धात्मद्रव्य अधिकार ” 
भी कहा जाता है। ज्ञायकस्वभावी शुद्ध आत्मद्रव्यका स्वरूप क्या है 
वह आचार्यदेव वतलाते है। आत्माका स्वभाव तो ज्ञायक है, ज्ञाता 
है; वह ज्ञायकस्वभाव न तो परका कर्ता है, और न रागका। कर्ता 
होकर परकी अवस्था उत्पन्न करे ऐसा तो ज्ञायकका स्वरूप नहीं है, 
और न राममे कर्तावुद्धि भी उसका स्वभाव है; राग भी उसके ज्ञेय- 
रूप ही है। रागमे तन्‍्मय होकर नही, किन्तु रागसे अधिक रहकर-- 
भिन्न रहकर ज्ञायक उसे जानता है। ऐसा ज्ञायक-वस्तुस्वरूप समझे 
तो ज्ञातृत्व और कतृत्वके सारे गवे दूर हो जाये । 

यहाँ जीवको समझाना है कि तू ज्ञायक है, परका अकर्ता 
है। “ ज्ञायक” ज्ञाता-हृप्टा परिणामके अतिरिक्त दूसरा क्‍या करे? 
ऐसे अपने ज्ञायकस्वभावकों जानकर जो स्वसन्मुख निर्मेल परिणामरूप- 
से परिणमित हुआ वह ज्ञानी ऐसा जानता है कि प्रतिसमय मेरे ज्ञान- 
के जो निर्मल ऋ्रमबद्धपरिणाम होते है उन्हीमे मै तन्‍्मय हूँ, रागमे या 
परमे से तन्‍्मय नही हूँ, इसलिये उनका मै अकर्ता हूँ। 
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अजीव भी अपने क्रमबद्ध होनेवाले जड परिणामोके साथ 
तन्‍्मय है और दूसरोके साथ तम्मय नहीं है; इसलिये वह अजीव भी 
प्रका अकर्ता है; किस्तु यहाँ उसकी मुख्यता नही हैं, यहाँ तो जीव- 
का अकतृ त्व सिद्ध करना हैं; जीवको यह बात समझ्ाना हूं। 
(१२५९) दृष्टि बदलकर सम्यम्दशन प्रगठ करे, वही इस 
उपदेशका रहस्य समझा £ । 
यह आत्माके ज्ञायकभावकी वात हैं; इसे समझ्न ले तो 
अपूर्व सम्यग्द्शत और सम्यस्ज्ञान हो, और उसके साथ अतीन्द्रिय 
आनन्‍्दके अशका वेदत हो | दृष्टिको बदले तो यह वात्त जीवकी 
समझमें आ सकती है। यह वस्तु मात्र करनेके लिये नही है, किन्‍्तु 
समझकर हृष्टिको अन्तरोन्मुख करनेके लिये यह उपदेश है। ऋरमवद्ध- 
पर्याय तो अजीवमे भी होती है, किन्तु उसे कही ऐसा नहीं समझाना 
है कि तू अकर्ता है इसलिये हृष्टिकों वदल ! यहाँ तो जीवकों 
समझाना है। अज्ञानी जीव अपने ज्ञायकस्वभावकों भूलकर “मैं पर- 
का कर्ता “ऐसा मान रहा है; उसे यहाँ समझाते है कि भाई [ तू 
तो ज्ञायक है; जीव और अजीव सर्व द्रव्य अपनी-अपनी क्रमबद्ध- 
पर्यायमे परिणमित हो रहे है, तू उनका ज्ञायक है, किन्तु किसी परका 
कर्ता नहीं है। “मैं ज्ञायक स्वभाव, परका अकर्ता, अपनी 
ज्ञानपर्यायसे क्रमवद्ध परिणमित होता हैँ ”-ऐसा समझकर 
स्वद्रव्यकी दृष्टि करनेसे सम्यग्द्शन होता है। दृष्टिकी दिशा 
स्वोन्मुख करे तभी कऋमवद्धपर्यायका यथार्थ निर्णय होता है, और 
उसके अपनेमे निर्मल पर्यायका क्रम प्रारम्भ हो जाता है। “ मेरी 
सव पर्याय क्रमबद्ध-कमश: होती है “ऐसा निर्णय करते हुए, उन 
पर्यायोूपसे परिणमित होनेवाले ऐसे ज्ञायकद्रव्यकी ओर हृष्टि जाती 
है। मेरा क्रमवद्धपरिणमन मुझसे और परका क्रमबद्धपरिणमन पर- 
मे; परके क्रममे मैं नही हूँ और मेरे ऋरमसे पर नहीं है;-ऐसा 
यथार्थ भैदज्ञान करनेंसे “ है प्रका कुछ करू “ऐसी हृष्टि छूट 
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- जाती है, और ज्ञायकस्वभावोन्मुखहृष्टि होती है । उस स्वसन्मुख हृष्टि- 
का परिणमन होनेसे ज्ञान, आनन्द, वीर्याद समस्त ग्रुणोमे भी 
स्वाश्नयसे अज्ञत: निर्मल परिणमन हुआ । 


(१३०) जनधर्मकी मृत बात 

पंडित या त्यागी नाम धारण करनेवाले कितनोको तो अभी 
४ स्वज्ञ ” की तथा कगवद्धपर्यायकी भी श्रद्धा नहीं है। किन्तु यह 
तो जेनधर्मकी मूल वात है, इसका निर्णय किये बिना सच्चा जेनत्व 
होता ही नहीं । यदि केवलज्ञान तीनकालकी समस्त पर्यायोकी न 
जाने तो वह केवलूज्ञान काहेका ? और यदि पदार्थोकी तीनोकाल- 
की समस्त पर्याये व्यवस्थित--क्रमवद्ध ही न हों तो केवलीभगवान- 
ने देखा क्‍या ? 


(१३१) “ सर्वेभावांतरच्छिदे ! 
समयसारका मागलिक करते हुए पहले ही कलशमे आचार्य- 
देवने कहा है कि-- 
नम. समयसाराय 
स्वानुभूत्या चकासते 
चित्स्वभावाय भावाय 
स्वंभावातरच्छिदे ॥| १ ॥। 

४ समयसार ” अर्थात्‌ शुद्ध आत्माकों नमस्कार करते हुए 
आचार्यदेव कहते है कि मैं साधक हैं, इसलिये मेरा परिणमन अतरमे 
समता है, मैं शुद्धात्मामे परिणमित होता हैँ ।--कैसा है शुद्धात्मा 
प्रथम तो स्वानुशूूतिसे प्रकाशमान है यानी स्वसन्मुख जानत्रिया द्वारा 
ही वह प्रकाशमान है; राग द्वारा या व्यवहारके अवलम्बन द्वारा 
वह प्रकाशित नहीं होता । और कहा है कि वह ज्ञानस्वभ्ावरूप वस्तु 
है, तथा स्वयसे अन्य समस्त भावोका भी ज्ञाता है। इस श्रकार 
जीवका ज्ञानस्वभाव है और वह तीनोंकालकी त्रमबद्धपर्यायोको 
जानता है-यह बात भो उसमें आ गई । 
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(१३२) ज्ञान जो परको जाननेकी शक्ति है वह अश्ूतार्थ नहीं है 

प्रदन:--जीवका ज्ञानस्वभाव है, और केवलज्ञान होने पर 
वह सर्व पदार्थोकी तीनोंकालकी क्रमबद्धपर्यायोंको जानता है-ऐसा 
आप कहते है, किन्तु नियमसारकी १५९ वी तथा १६६ वीं गाथामें 
कहा है कि केवलीभगवान निशचयसे स्वको जानते-देखते हैं और 
लोकालोकको तो व्यवहारसे जानते-देखते है। तथा समयसारकी 
११ वी गाथामे व्यवहारको अभूतार्थ कहा है; इसलिये “ सर्वेक्भगवान- 
ने तीनकालकी समस्त पर्यायोंको जाना है और तदनुसार ही पदार्थों 
में क्रमवद्धपरिणमन होता है “--यह वात ठीक नहीं है !! (-ऐसा 
प्रइत है।) 

उत्तरः--भाई, तुझे सर्वेज्नी भी श्रद्धा नहीं रही ? शास्त्रों- 
की ओटमें तू अपनी विपरीत हृष्टिका पोषण करना चाहता है; किन्तु 
सर्वज्ञकी श्रद्धाके विना तुझे शास्त्रोंका एक अक्षर भी यथार्थरूपसे 
समझसें नही आ सकता। ज्ञान परको व्यवहारसे जानता 
है--ऐसा कहा, वहाँ ज्ञानमें जाननेकी शक्ति कहीं व्यवहारसे नहीं 
है; जाननेकी शक्ति तो निशचयसे है, किन्तु परके साथ एकमेक 
होकर अथवा तो परसन्मुख होकर केवलज्ञान उसे नहीं जानता 
इसलिये व्यवहार कहा है। स्वको जानते हुए अपनेमें एकमेक 
होकर जानता है इसलिये स्व-परप्रकाशकपनेको निश्चय कहा, और पर- 
से एकमेक नहीं होता इसलिये परप्रकाशकपनेको व्यवहार कहा है। 
किन्तु ज्ञानमे स्व-परप्रकाशक शक्ति है वह तो निश्चयसे ही है, वह 
कही व्यवहार नहीं है। “ सर्वक्षावातरच्छिदे “ऐसा कहा उसमे क्या 
शेष रह गया ?--वह कही व्यवहारसे नहीं कहा है। और १६० वी 
गाथामें “सो सव्वणाणदरिसी .............. ... अर्थात्‌ आत्मा स्वयं 
ही ज्ञान होनेके कारण विश्वको (सर्व पदार्थोको ) सामान्य- 
विभेषदूपसे जाननेके स्वभाववाला है ”--ऐसा कहा, वह कही 
व्यवहारसे नहीं कहा है किन्तु निश्चयसे ऐसा ही है। ज्ञानमें स्व- 
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परको जाननेको शक्ति है वह कही व्यवहार या अश्ृतार्थ नहीं है। 
अरे! स्वछन्दसे कही हुई अपनी बातको सिद्द करनेके लिये, ज्ञान- 
स्वभावके सामथ्येको भो अभूतार्थ कहकर उड़ाये, और उसी पर 
कुन्दकुन्द भगवान जसे आचायोके नामसे बात करे-यह तो मूढ 
जोवोका महान गजब है! और जो उनको ऐसी वातको स्वीकार 
करते है उन्हे भी वास्तवमे सर्वज्ञदेवकों श्रद्धा नही है। 


(१३३) सर्वेकज्षस्थभावका निर्णय करे उसे उुरुपार्थकों शंका 
नहों रहती 


अब, अनेक जीव यों ही (निर्णय विना) स्वेज्ताकों मानते 
उन्हे ऐसा प्रश्न उठता है कि यदि सर्वेक्भगवानके देखे अनुसार 
ऋमवद्ध होता है और उस ऋरममे फेरफार नहीं हो सकता,--तो 
फिर जीवको पुरुषार्थे करता कहा रहा ” तो उससे कहा है कि 
हैं भाई! तूने अपने ज्ञानस्वभावका निर्णय किया है ?--सर्वक्षका 
निर्णय किया है? तू अपने ज्ञानस्वभावका और सर्वज्ञका निर्णय 
कर तो तुझे खबर पडेंगी कि क्रमवद्धपर्यायमे पुरुषार्थ किस प्रकार 
आता है? पुरुपार्थका यथार्थ स्वरूप ही अभी लोगोकी समझमे 
नहीं आया है। अनादिकालसे परमे और रागमे ही स्वत्व मानकर 
भिथ्यात्वके अनन्त दु.खका अनुभव कर रहा है, उसके बदले ज्ञायक- 
स्वभावका निर्णय होनेसे वह विपरीत मान्यता छूट गई और 
ज्ञायकभावकी ओर दृष्टि ढली, वहाँ अपूर्व अतीन्द्रिय आनन्‍्दके 
अशका अनुभव होता है,--इसीमे अपूर्व पुरुषार्थ भा जाता है। 
ज्ञायकस्वभावको हृष्टिमे लेकर उसका अनुभव करनेसे पुरुषार्थ, ज्ञान 
श्रद्धा, आनन्द, चारित्र--इन समस्त ग्रुणोका परिणमन स्वोन्मुख 
हुआ है। स्वसन्मुख होकर ज्ञानस्वभावका निर्णय किया उसमे 
केवलआनका निर्णय, क्रमवद्धपर्यायका निर्णय, भेदज्ञान, सम्यग्दर्शन, 
पुरुषार्थ, मोक्षमार्ग--यह सव एकसाथ आ गया है। 
१३ 
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स्व द्रव्य अपनी-अपनी ऋमबद्धावलिशाओीं इशाह् पल; 
और उसगे वे तदप हे ,--जीत छझानी पर्चा 

वह अजीवको उत्लन्न नहीं दाता इसलिये आडीचण रण हमे 
कार्यकारणपना नही है । ऐसा होने घर शी आगानी जावेगी दाद 
ज्ञायकरवभावकी ओर न घमाकर, (मै पर प३ थार -- पर्स ह2 4727 
अज्ञानरूप परिणमितर होता हैं शोर इसटिए पढ़े शिश्दाहशा।दि ला 
निमित्त होता है | क्रमबद्ध तो कमबद्ध ही ४, दिशा मगागी पाते 
जाण्करवभाववदता निर्णय नही कन्ता, हटा नि 7 आकर हे 87४36 88 छ्द्ा ट्रक 


है“. आशक्+- सह ज्न्ट पे स्पा द्वि कार सन्द कम न १४३ मत. 2४72४ ("मप्र लता ( पंद4ा है पालज ना 
शद्ट ने हाकर दिकारा लाता हैं | बंदि जासकार लताड द क्‍ 





|] 

तो हृष्टि वबदक जाये और मोफ्षम्ा्मंद्ी निर्म् धमदख्पर्माव प्रारम्श 
हो जाय । 
(१३५) “पात्र दृष्टिकी भूल है! 

चतन्यमृति आत्मा ज्ञानस्वभ्ाव है, वह स्ब-परका प्रशाणव 
है, इसलियें पदार्थ जेसे है वेसा ही उनको जाननेदाला हे, फिन्‍स किसी 
को आगे-पीछे करनेवालछा नहीं हैं। माई! जगतोे ग़मरस पदावोनि 
जिस पदार्थकी जिस समय जो अवस्धा होना हे बह होता हीं 
किसी परद्रव्यकी अवस्थामे फैरफार छरतेकी सामर्थ्य नही रखता ; 
अब तुझे क्या करना रहा? अपने ज्ञायकस्व्भावकोों चुककर, “मे पर- 
का कर्ता ऐसी हप्टिमिे अटका हे उसकी कुछाट मारकर ज्ञानस्वभाव- 
को ओर अपनी दृष्टि घुमा | ज्ञायवकी ओर हृष्टि क 


करनेस कऋमबरद्धपर्याय- 
का ज्ञाता रह जाता हूँ; वह ज्ञाता अपने निर्मठ जानादि-पतन्णिामोंका 


तो कर्ता हैँ, किन्तु रागादिका या कर्मका कर्ता बह नही हे । ऐसे 
ज्ञातास्वभावको जो न साने और परका कर्ता होदर उसकी ऋमबद्ध- 
पर्यायको बदलने जाये, तो उस जीवको सर्वज्की भी सच्ची श्रद्धा 
नही है । जिस प्रकार सर्वज्ञभगवाव ज्ञाता-ह्टाउने 


उच्का हां काय करत 
है, किसीके परिणमनको नही बदलते, उसीप्रकार इस आत्माका स्वभाव 
भी जाता-हृष्ठापनेका कार्य करना ही है । 


कक 
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पुण्य-पाप अधिकारकी १६० वी गाथामें आचार्यदेव कहते 
है कि :-- 

सो सबव्वणाणदरिसी कम्मरण्ण णिएणवच्छण्णो । 

ससारसमावण्णो ण॑ घिजाणदि सब्वबो सब्बं ।॥ 

“यह सर्वज्ञानी-दर्शि भी, निजकर्मे रजआच्छाद से । 

ससार प्राप्त, न जानता वो सर्वको सब रीत से ॥| १६० || 

जानस्वरूपी आत्मा तो स्वका ज्ञायक तथा दशक है; किन्तु 
अपने ज्ञानस्वभावके सन्मुख होकर उसकी प्रतीति नही करता, इसी लिये 
वह अज्ञानरूपसे वर्तता है । सबको जाननेवाला जो अपना सर्वेज्ञ- 
स्वभाव अर्थात्‌ ज्ञायकस्वशाव, अपने अपराधके कारण उसे स्वय नही 
जानता, इसलिये ज्ञाता-हृष्टापनेका परिणमन न होकर अन्नानके 
कारण विकारका परिणमन होता है । ज्ञानस्वभावकी प्रतीति होने 
के पव्चात्‌ ज्ञानीको अस्थिरताके कारण अमुक रागादि होते है और 
ज्ञानका परिणमन अल्प होता है--उसकी यहाँ मुख्यता नही है, 
क्योकि ज्ञानीको ज्ञाता-हष्ठापनेंकी ही मुख्यता है, ज्ञायकह्ृप्टिके 
परिणमनमे रागका कर्तापना नही है । 
(१३६) “पुरुपार्थ/ भ्री ने उड़े ओर .. “क्रम सी व हूठे | 

अपनी कऋ्रमबद्धपर्यायमे ज्ञातापनेका कार्य करता हुआ जीव 
दूसरेका भी कार्य करे--ऐसा नही होता, इस प्रकार ज्ञायकजीव अकर्ता 
है । जड या चेतन, ज्ञानी या अज्ञानी,--सब अपनी कऋ्रमबद्धपर्यायरूप 
ही उत्पन्न होते है। 

ज्ञायकस्वभावके आश्रयसे पुरुषार्थ होता है, तथापि पर्यायका 
क्रम नही टूठता; 

ज्ञायकस्वभावके आश्रयसे सम्यग्दशेन होता है, तथपि पर्यायका 
क्रम नही टूटता; 

ज्ञायकस्वभावके आश्रयसे चारित्रदशा होती है, तथापि पर्यायका 
क्रम नही टूटता; 


पु 
5 हब 
हा 
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जायकस्वभावके आश्रयरों आनन्द प्रगट होता है, तथापि 
पर्यायका क्रम नहों टूटता; 

जश्ञायकस्वभावके आश्रयसे केवछज्ञान होता है, तथापि पर्या 
का क्रम नहीं टूटता; 

देखो, यह वस्तुस्थिति ! पुरुषार्थ भी नहीं उड़ता और क्रम 
भी नहीं टटता। ज्ञायकस्वभावके आश्रयसे समग्यस्दगंन, चान 
चारित्रादिका पुरुपार्थ होता है, और बसी निर्मेलद्भाय होती जाते 
तथापि पर्यायकी क्रमबद्धता नहीं टूटती । 
(१३७) अब्ानीकों क्या ऋरता चाहिये ? 


प्रद:--हम तो अज्ञानी है, हमे क्या करना चाहियि ? क्‍या 
क्रमवद्ध मानकर वेठे रहे ? 


ल्ल््ड 
ध् 
ऋष्णरनईू: 
/5: 
म्ज्क 


उत्तर:--भाई ! अज्ञानीको अपने ज्ञानस्वभावका निर्णय 
करना चहिये । स्वसन्मुख पुरुपार्थ द्वारा जहां ज्ञानस्वभावका निर्णय 
किया वहा क्रमवद्धका भी निर्णय हुआ और अपनी क्रमबद्धपर्यायमें 
जो निर्मल पर्यायका क्रम था वही पर्याय आकर उपस्थित हो गई । 
स्वसन्मुख पुरुषार्थले रहित तो क्रमवद्धकी मान्यता भी सच्ची नहीं 
है । ज्ञानस्वभावका आश्रय करके परिणमित्त होनेसे, यद्यपि पर्यायका 
क्रम आगे-पीछे नहीं होता, तथपि सम्यन्दर्शशादिका परिणमन हो 
जाता है और अनानदशा छूट जाती है । इसलिये, अज्ञानीको क्‍या 
करना चाहिये '--इसका उत्तर यह है कि अपने ज्ञायकस्वभ्षावका निर्णय 
करके अज्ञान दूर करना चाहिये । प्रश्त ऐसा था कि-” क्‍या हम बैठे 
रहे ?“--किन्तु भाई ! वेठे रहनेकी व्याख्या क्या ? यह जड शरीर 
बेठा रहे तो इसके साथ कही धर्मका सम्बन्ध नहीं है । भज्ञानी 
अनादिकालसे रागके साथ एकत्ववुद्धि करके उस रागगे ही बैठा 
है--रागमे ही स्थित है; उसके बदले ज्ञायकस्वभावमे एकता करके 
उसमे बढे-अर्थात्‌ एकाग्र हो तो अज्ञान दूर हो और सम्यन्दश्ञवादि 
इद्धताका अपूब क्रम प्रारम्भ हो ।--इसका नाम धर्म है । 
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(१३८) एक बिना सव व्यर्थ | 

में ज्ञाता ही हैँ और पदार्थ क्रवद्ध परिणमित होनेवाले है-- 
ऐसा जो नहीं माचता वह केवलीभगवानको, आत्माके ज्ञानस्वभाव 
को, पंचपरमेष्टी भगवन्तोकों या शास्त्रको नही मानता, जीव-अजीवकी 
स्वतंत्रता या सात तत्वोकी उसे श्रद्धा नही है, मोक्षमार्गके पुरुषार्थकी 
तथा द्रव्य-गुण-पर्यायकी, उपादान-निमित्तकी या निश्चयव्यवहार- 
की भी उसे खबर नहीं है। जिसने ज्ञानस्वभावका निर्णय 
नहीं किया उसका कुछ भी सच्चा नहीं है । ज्ञानस्वभावका निर्णय 
करे तो उसमे सभी पक्षोका निर्णय आ जाता है । 
(१३९) पंचरूपसे परमेष्टी ओर उनका फेसला 

प्रदत:--इस सम्वन्धमे आजकल बहुत झगडे (मतभेद) चल रहे 
है, इसलिये “पचो”को वीचमे रखकर इसका कुछ निपटारा करो न? 

उत्तर:--भाई, पचपरमेष्टठी भगवान ही हमारे “पच” है। 
ज्ञायकस्वभावका और क्रमवद्धपर्यायका यह जो वस्तुस्वरूप कहा जा 
रहा है उसी प्रकार अनादिसे पचपरमेष्टठी भगवान कहते आये है, और 
महाविदेहमे विराजमान सीमधरादि भगवन्त इस समय भी यही 
उपदेश दे रहे है। इसके सिवा अज्ञानी विपरीत मानते हो तो भले 
माने, किन्तु यहाँ तो पचपरमेष्ठी भगवन्तोको पचरूपसे रखकर यह 
वात कही जा रही है। पचपरमेष्ठी भगवन्त इसीप्रकार मानते आये है 
और इसी प्रकार कहते आये है। जिसे पचपरमेष्ठीमे सम्मिलित होना 
हो उसे इसी अनुसार मानना पडंगा । 

देखो, यह पचायतका फैसला ! 

हैं भाई ! पचपरमेप्टीभगवन्तोमे अग्हिन्त और सिद्ध भगवंत 
सर्वग है, तीनकाल तीनलोकको प्रत्यक्ष जाननेवाले है,--उस सर्वज्ञतां- 
को तू मानता है या नहीं मानता ? 

“यदि तू वास्तवमे सर्वेज्ञताको मानता हो तो उसमे क्रमबद्ध- 
पर्याथकी स्वीकृति भी आ ही गई । 
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--और यदि तू सर्वज्ताकों मानता हो तो तूने पंचोंको 
(-पंचपरमेष्ठी भगवन्तोकों ) ही वास्तवमे नहीं माता है । 

“णमो अरिहताण और णमो सिद्धाण/-ऐसा प्रतिदिन 
बोलते है, किन्तु अरिहन्त और सिद्धभगवान केवलजश्ान सहित है, वे 
तीनकाल तीनलोकको जानते है और उसीप्रकार होता है-ऐसा माने 
तो उसमे क्रमवद्धपर्यायकी स्वीकृति आ ही जाती हैँ । आत्माकी 
सम्पूर्ण ज्ञानशक्तिको और क्रमवबद्धपर्यायों जो नहीं मानता वह 
पचपरमेष्ठी भगवन्तोकों भी यथार्थस्वरूपसे नहीं मानता । इसलिये 
जिसे वास्तवमे पचपरमेष्ठी भगवन्तोकों पहिचानना हो उसे वरावर 
निर्णय करके यह बात मानना चाहिये | --ऐसा पचोका फैसला है। 





(१४०) जीवके अकतेल्क्ी न्थायसे सिद्धि 


ज्ञायक आत्मा कर्मका अकर्ता है--ऐसा यहाँ आचार्यदेव न्याय 
से सिद्ध करते है.-- 


(१) प्रथम तो जीव और अजीव सभी द्रव्य अपनी-अपनी क्रमबद्ध- 
पर्यायरूपसे उत्पन्न होते है; 
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(२) जो पर्याय होती है उसमें वे. तद्गप है; 

(३) जीव अपने परिणामरूपसे उत्पन्न होता है, तथापि वह परको 
(-कमकोी ) उत्पन्न नहीं करता, इसलिये उसे परके साथ 
उत्गग्य-उत्पादकभाव नही है, 

(४) उत्पात्य-उत्पादकभावके बिना कार्यकारणपना नहीं होता 
इसलिये जीव कारण होकर कर्मको उत्पन्न करे ऐसा नही 
होता, और-- 

(५) कारण-कार्यभाग्के बिना जीवका अजीवके साथ कर्ताकर्मपना 
सिद्ध नहीं हो सकता, अर्थात्‌ ज्ञायकभावरूपसे उत्पन्न होनेवाला 
जीव कर्ता होकर, भिथ्यात्वादि अजीव कर्मको उत्पन्न करे-- ऐसा 
किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता । 

--+इसलिये ज्ञायकावकरी क्रमवद्धपर्यायरूपसे परिणमित होता 
हुआ ज्ञानी कर्मका: अकर्ता ही है। भाई ! तू तो ज्ञानस्वभाव | 
तू अपने ज्ञाता-हृष्टाभावरूपसे परिणमित होकर उस परिणाममे 
तद्॒प होकर उसे कर सकता है, किन्तु तू जडकर्मका कर्ता हो-ऐसा 
तेरा स्वभाव नही है। अहो मै. ज्ञा.. य... क... हैँ... ऐसा अ....त....र्‌ 
मु ...ख.. हो... कर. स ..म....झे ...तो जी....व ...को....कि . त....नी. . 
गां....ति ...हो....जा... ये....! 


(१४१) अजनीवमें भो अकर्तापना 

यहाँ जीवका अकर्तापना समझानेके ,लिये आचायदेवने जो 
न्याय दिया है वह सर्व द्रव्योमि लागू होता है । अजीवमें भी एक 
अजीव दूसरे अजीवका अकर्ता है । जैसे कि--पानी उष्ण हुआ वहाँ 
अग्नि 'उसका अकर्ता है, निम्नानुसार.-- 
(१) अग्ति और पानी दोनों पदार्थ अपनो-अपनी क्रमबद्धपर्यायरूपसे 

उत्पन्न होते है; 

(२) अपनी-अपनी जो पर्याय होती है उसमें वे तद्गूप है; 
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(३) अग्नि अपने परिणामरूपसे उत्पन्न होती है, तथापि वह पानीकी 
उष्ण अवस्थाको उत्पन्न नहीं करती, इसलिये उसे पानीके 
साथ उत्पाद्य-उत्पादकभाव नहीं है; 

(४) उत्पाद्य-उत्पादकभावके विना कार्य-कारणपना नहीं होता, 
इसलिये अग्नि कारण होकर पानीकी उष्ण अवस्थाको उत्पन्न 
करे--ऐसा नहीं होता; और--- 

(५) कारण-कार्यभावके विना अग्निका पानीके साथ कर्ताकर्मपना 
सिद्ध नही हो सकता । 


“इसलिये अग्नि पानीकी अकर्ता ही है । अग्नि अग्तिकी 
पर्यायमें तद्गप है और उष्ण पानीकी अवस्थामे वह पानी ही तद्गप 
है । इसीप्रकार कुम्हार और घडा आदि जगतके समस्त पदार्थोमें भी 
उपरोक्तानुसार पांच बोल छागू करके एक-दूसरेका अकर्तापना समझ 
लेना चाहिये। 

[ नोट:--यहाँ जो अड्ति और पानीका हृष्टान्त दिया है, वह जीवका 
अकतृ त्व सिद्ध करनेके लिये नही दिया है, किन्तु अजीव- 
का परस्पर अकतृ त्व सिद्ध करनेके लिये दिया है-यह 
बात लक्षमें रखना-चाहिये। ] 

(१४२) /....निमिच् कर्ता तो है न ?” 

प्रशन:--जीव कर्ता है या नहीं ? 

उत्तर+--हाँ, जीव कर्ता अवच्य है,!लेकिन किसका ? कि-- 
अपने ज्ञायकपरिणासका;--पुदूगलूकर्मका नहीं । 

अ्रदन:--पुदूगल कर्मका निमित्ताकर्ता है या नही ? 

उत्तर --नहीं; ज्ञायकभावरूपसे परिणमित होनेवाला जीव 
समिथ्यात्वादि पद्गलकर्मका निमित्तकर्ता भी नहीं है । कर्मके निमित्त 
होने पर जिसकी हृष्टि डै उस जीवको ज्ञायकभावका परिणमन नहीं 
है किन्तु अज्ञानभावका प्रिणमन है । अज्ञानभावके कारण ही वह 
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पुद्गलकर्सका निमित्तकर्ता होता है, और वह ससारका ही कारण 
है ।-यह बात आचार्यदेवने आगे आनेवाली गाथाओंमे भरीभाँति 
समझाई है । 
( १४३ ) ज्ञाताका काय 

जञानस्वभावी जीव कर्ता होकर किसी पर्यायकों आगे-पीछे 
बदल दे ऐसा नही है | स्वय अपने ज्ञातापरिणामरूपसे उत्पन्न होता 
हुआ क्रमबद्धपर्यायका ज्ञाता है; ज्ञातापरिणाम ही ज्ञानीका कार्य है । 
जिसप्रकार “ईश्वर जगतका कर्ता--यह बात भिथ्या है, उसीप्रकार 
जीवका परका कर्ता-यह बात भी मिथ्या है । ज्ञायकमूर्ति आत्मा 
स्व-परप्रकाशक है, वास्तवमें ज्ञायक तो गुभ-अशुभभावोंका भी 
ज्ञाता ही है; उसमे एकतारूप परिणमित न होनेसे, ,किन्तु भिन्न 
जानभावरूप परिणमित होनेसे, वह रागका कर्ता नहीं है । रागको 
ज्ञानके साथ एकमेक करके जो उसका कर्ता होता है, उसकी दृष्टि 
“ज्ञायक” पर नही है किन्तु विकार पर है, इसलिये मिथ्यादृष्टि है । 
शुभभाव हो, वहाँ “अशुभभाव होना थे, किन्तु ज्ञानने उन्हें बदककर 
शुभ कर दिया “--ऐसा जो मानता है उसकी उन्मुखता भी विकारकी 
ओर ही है; ज्ञायककी ओर उसकी उन्मुखता नही है । ज्ञाता तो 
शायकस्वभावसन्मुख होकर, अपने अपने ज्ञाताभावरूप ही परिणमित 
होता हुआ, उस-उस समयके रागको भी ज्ञानका व्यवहारज्ञेय 
बनाता है, किन्तु उसे ज्ञानका कार्य नही मानता । उस समय जो 
ज्ञानपरिणमन हुआ (-उस ज्ञानपरिणमनके साथ सम्यकृश्रद्धा, आनंद 


पुरुषाथ आदिका परिणमन भी साथ ही है ) वही नज्ाताका काय 
है । इसप्रकार ज्ञानी अपने;निर्मेल ज्ञान--आनन्‍्दादि परिणामोंका 


कर्ता है, किन्तु रागका या परका कर्ता नही है । 
( १४४ ) “अकार्यकारणशक्ति” और पर्यायमें उध्तका परिणमनर 
ज्ञानी जानता है कि मुझमे अकार्यकारणशक्ति है; मैं कारण 
होकर परका कार्य करू और पर वस्तु कारण होकर मेरा कांय॑ 
श्ढें 
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करे--ऐसा परके साथ कार्यकारणपना मुझे नहीं है । अरे अन्तर 
में ज्ञान कारण होकर रागको कार्यरूपसे उत्पन्न करे, अथवा तो 
रागको कारण बनाकर ज्ञान उसके कार्यरूपसे उत्पन्न हो-ऐसा 
ज्ञान और रागकों भी कार्यकारणपना नही है ।-ऐसी अकार्येकारण- 
शक्ति आत्मासे है । 


प्रदन:--अकार्यकारणपना तो द्रव्यमें ही है न ? 


उत्तर:-द्वव्यमें अकार्यकारणशक्ति है--ऐसा माना किसने ? 
>पर्यायने । जिस पर्यायने द्रव्योन्मुव होकर अकायकारणशक्तिको 
भाना, वह पर्याय द्रव्यके साथ अभेद होकर स्वयं भी अकार्यकारण- 
रूप हो गई है; इस प्रकार पर्यायमें भी अकायेकारणपना है । दूसरे 
प्रकारसे कहा जाये पतो--ज्ञायकस्वभावोन्मुख होकर जो पर्याय अभेद 
हुईं उस पर्यायमें रागका या परका कतु त्व नही है, यह तो ज्ञायक- 
भावरूप ही है । ह 


( १४५ ) आत्मा परका उत्पादक नहीं है 


देखो भाई ! जिसे अपना आत्महित करनेकी गरज हुईं हो 
“ऐसे जीवके लिये यह वात है | अन्तरकी लोकोत्तरदृष्टिकी यह 
बात है; लौकिक बातके साथ इस वातका मेल नही जम सकता । लोक- 
व्यवहारमें तो आजकल ऐसी योजनाये चल रही है कि-- “अनाज- 
का उत्पादन बढ़ाओ और वस्तीका उत्पादन कम करो ।” किन्तु 
यहाँ तो लोकोत्तरदृष्टिकी बात है कि भाई ! तू परका उत्पादक 
नही है, तू तो ज्ञान है । “अरे ! अभक्ष्य वस्तु खाकर भी अनाज 
वचाओो“--ऐसा कहनेवाले तो अनायहष्टिवाले है;--ऐसोंकी बात तो 
टूर रही, किन्तु यहाँ तो कहते है कि आत्मा कर्ता होकर परको 
उत्पन्न करे या परका उत्पन्न होना रोके-- ऐसा माननेवाले भी मूढ 


भिध्याहष्टि हैं । ज्ञानीको तो अन्तस्मे रागका भी अकत्‌ त्व है--यह 
वात तो अभी इससे भी सूक्ष्म है । ह 
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( १४६ ) “सब माने तो सच्चा*--यह बात -झूठ है । 

( सच्चे साक्षी कौन ? ) 
प्रदंत:--सब लोग हाँ कहे तो आपकी बात सच्ची है ! 
उत्तर:--अरे भाई ! हमारे तो पच्रपरमेष्ठी हो प्र है, इस- 

लिये जो पचपरमेष्ठी माने वह सच है। दुनियाके अज्ञानी छोग भले 
ही कुछ और माने । 
जैसा प्रश्न यहां किया वसा ही प्रश्न भैया भगवतीदासजीके 
उपादान-निमित्तके दोहेमें किया है; वहा निमित्त कहता है कि-- 
निमित्त कहै मोकों सबे जानत है जगलोय; 
तेरो नांव न जानहि उपादानकों होय ? ॥ ४॥। 
है उपादान ! जगतमे घर-घर जाकर लोगोसे पूछे तो 
सब मेरा ही नाम जानते है--अर्थात्‌ निमित्तसे कार्य होता है-- 
ऐसा सब मानते है, किन्तु उपादान क्‍या है उसका तो नाम भी 
नही जानते । 
तब उसके उत्तरमे उपादान कहता है कि-- 
उपादान कहे रे निमित्त ! तू कहा करे गुमान ? 
मोको जाने जीव वे जो है सम्यकवान ॥| ५ ॥ 
--अरे निमित्त ! तू गुमान किसलिये करता है ? जगतके 
अज्ञानी लोग मुझे भले ही न जाने, किन्तु जो सम्यकूवत ज्ञानी जीव 
है वे मुझे जानते है । 
निमित्त कहता है कि जगतसे पूछे; उपादान कहता है कि- 
ज्ञानीसे पूछे । 
उसी प्रकार निमित्त फिरसे कहता है कि-- 


कहै जीव सब जगतके जो निमित्त सोइ होय। 
उपादानकी बातको पूछे नाही कोय ॥ ६ ॥। 


- --जैसा निमित्त हो वैसा काये होता है--ऐसा तो जग्तके 


१०८ | [ ज्ञानस्वभाव ओर जशैयस्वभारद॑ 


सभी जीव कहते है, किन्तु उपादानकी वातकों तो कोई पूछता भी 
नहीं है । 
तब उसे उत्तर देते हुऐ उपादान कहता है कि-- 
उपादान बिन निमित्त तू कर न सके इक काज । 
कहा भयौ जग ना लखे जानत हैं जिनराज ॥ ८ ॥। 

--अरे निमित्त ! उपादानके बिना एक भी कार्य नही हो 
सकता, अर्थात्‌ उपादानसे ही कार्य होता है ।-जगतके अज्ञानी जीव 
इसे न जाने उससे क्या हुआ ?--जिनराज तो ऐसा जानते है । 

उसी प्रकार यहां, “आत्माका न्ञायकस्वभाव और उसके 
शेयरूपसे वस्तुकी क्रमबद्धपर्यायें--यह बात दुनियाके अज्ञानी जीव 
न समझे और उसका स्वीकार न करें तो उससे क्या ? किन्तु पंच- 
परमेष्ठीभगवन्त उसके साक्षी है; उन्होने इसी प्रकार जाना है और 
इसी प्रकार कहा है; और जिस जीवको अपना हित करना हो-पंच- 
परमेष्ठीकी श्रेणीमे बैठना हो, उसे यह बात समझकर स्वीकार 
करना ही पड़ेगी । 
( १४७ ) “गोशालाका मत ?”--या जैंनशसनका मम? 

यह तो जेनगासनकी मूल बात है । इस बातको “गोशाला- 
का मत” कहनेवाला जेनशासनको नही जानता । प्रथम तो “गोशाला” 
था ही कव ? और यह वात तो अनेकों वार स्पष्ट कही जा चुकी है 
कि ज्ञायकस्वभावसन्मुखके पुरुषार्थ विना एकान्त नियत माननेवाला 
इस क्रमवद्धपर्यायका रहस्य समझा ही नही है । सम्यक्‌ पुरुषार्थ 
हारा जिसने ज्ञानस्वभावकी प्रतीति की और ज्ञाता हुआ, उसीको 
क्रमवद्धपर्यायका यथार्थ निर्णय है, और उसीने जैनशासनको 
जाना है । 
( १४८ ) कर्ता-कर्मका अन्यसे निरपेक्षपना 


उत्पाद्य वस्तु स्वयं ही अपनी योग्यतासे उत्पन्न होती है 
भ्रन्य कोई उत्पादक नहीं है; वस्तुर्में ही वैसी ऋमचछपर्यायरूपसे स्वयं 
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परिणमित होनेकी शक्ति है--वैसी अवस्था की योग्यता है--वैसा ही 
स्वकाल है; तो उसमे दूसरा क्या करे? और यदि वस्तुमे स्वयमे 
वेसी शक्ति न हो--योग्यता न हो-स्वकारू न हो तो भी दूसरा 
उसमे क्‍या करे ? इसलिये अन्यसे निरपेक्षपनेसे ही कर्ता-कर्मपना 
है | पहले कर्ता-कर्म अधिकारमे आचार्यदेव यह व्यत कह गये है 
कि “स्वयं अपरिणमितकों पर द्वारा परिणमित नहीं किया जा 
सकता; क्योकि वस्तुमे जो शक्ति स्वय॒ न हो उसे अन्य कोई नही 
कर सकता । और स्वयं परिणमितको तो पर परिणमित करनेवाले 
की अपेक्षा नही होती, क्योकि वस्तुकी शक्तियाँ परकी अपेक्षा नही 
रखती ।” ( देखो, गाथा ११६ से १२५ ) 
( १४९ ) सचेत्र उपादानका ही बहू 
पुनरच, प० वनारसीदासजी भी कहते है कि:-- 
उपादान वरू जहा--तहा, नहि निमित्तको दाव । 
एक चक्रसों रथ चले, रविको यहै स्वभाव ॥ ५ || 

-जहाँ देखो वहाँ उपादानका ही बल है, अर्थात्‌ योग्यतासे 
ही कार्य होता है, उसमें निम्ित्तका कोई दाव-पेच नहीं है; 
“निमित्तके कारण कार्य हुआ”-ऐसा निमित्तका दाव या बारी 
कभी आती ही नहीं; जहा देखो वहा उपादानका ही दाव हैँ । ऐसा 
क्यों ?” कहते है--उपादानकी वैसी ही योग्यता । “निमित्तके 
कारण हुआ ?“--कहते है नहीं । 
( १०० ) “-निमित्त बिना .../ 

प्रइन:--निमित्त कुछ नहीं करता यह सच, किन्तु क्‍या 


निमित्तके बिना होता है ? 
हु उत्तर:--हा, भाई ! उपादानके कार्यमे तो निमित्तका 


अभाव है, इसलिये वास्तवमे निमित्तके बिना ही कार्ये होता है । 
निमित्त है अवश्य, किन्तु वह निर्मित्तमे है, उपादानमें उसका 
अभाव ही है, उस अपेक्षासे निमित्त बिना ही होता है । 
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--ऐसी वात आये वहाँ उपादान-निमित्तका भेदन्नान 
समझतेके बदले कुछ विपरीत हृष्टिवाले जोव कहते हैं कि--“अरे ! 
तिमित्तका निषेव हो जाता है!” भाई रे!” इसमे निम्मित्तके 
अस्तित्वका निपेध नहीं होता, निमित्त तो निमित्तरूपसे ज्योका त्यों 
रहता है । तू निमित्तको निमित्त रुपसे रख रख, उसे उपादानमें मत 
मिला । अज्ञानी निमित्त-नैमित्तिकसम्वन्धकों कर्ताकर्मरूपसे मानकर, 
उपादान-निमित्तकी एकता कर डालते है । 

“कार्य होता तो है उपादानसे, किन्तु कही निमित्तके 
विना होता है ? 

>-शरीरको क्रिया होतों शरीरसे है, किन्तु कही जीतके 
विना होती है ? 

>-विंकार करता है जीव स्वय, किन्तु कही कर्मके बिना 
होता है ! 

“ज्ञान होता है स्वथसे, किन्तु कही गुरुके बिना होता है ? 

“मोक्ष होता है जीवके उपादानसे, किन्तु कही मनुष्यदेहके 
बिना होता है ?” 

“इस प्रकार कितने ही दछीरू करते है; किन्तु भाई ! 
उपादानकी अपनी योग्यतासे ही कार्य होता है--ऐसा जो वास्तव- 
में जानता है उसे इसका भी ज्ञान होता है कि परनिमित्त कैसा होता 
हैं; इसलिये “निमित्तके विना ...” का प्रश्न उसे नहीं रहता । वह 
तो जानता है कि उपादानसे काये होता है, और वहाँ योग्य निमित्त 
होता ही है,-गते: धर्मास्तिकायवत्‌ ।” ( देखो श्री पूज्यपादाचार्य- 
देवकृत इष्टोपदेश गाथा- ३५ ) 

जो जीव स्व-पर दो वस्तुओको मानता ही नही, निमित्त 
को जानता ही नही, ऐसे अन्यमतीको निमित्तका अस्तित्व सिद्ध 
करनेके लिये “निमित्तके बिना नहीं होता”--ऐसो दलीलछसे 
समझाया जाता है; किन्तु जहा स्व-परके भेदज्ञानकी बात चलती 
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हो, उपादान-निमित्तकी स्वतंत्रताका वर्णन चलता हो, वहां बीच- 
में “मिमित्तकं विता नहीं होता/--यह दलील रखना तो निमित्ता- 
धीनद्वप्टि ही सूचित करता डै । “निमित्त होता ही है” फिर “निमित्त- 
के बिना नहीं होता/--इस दलीलका क्या काम है ? 


प्रवचनसार गाथा १६० मे आचार्यदेव कहते है कि वास्तवमें 
मैं शरीर, वाणी और मनका आधारभूत नही हूँ, उत्तका कारण मैं 
नही हैँ, उनका कर्ता, प्रयोजक या अनुमोदक भी मै नही हूँ; मेरे 
बिना ही, अर्थात्‌ मै उन शरीरादिका आधार हुए बिना, कारण हुए 
बिना, कर्ता हुए बिना, प्रयोजक या अनुमोदक हुए विता, वे स्वय अपने- 
अपनेसे ही होते है, इसलिये उत्त गरीरादिका पक्षपात छोडकर अर्थात्‌ 
मेरे निमित्त विना वे नही हो सकते-ऐसा पक्षपात छोडकर ) अत्यत 
मध्यस्थ-साक्षीस्वरूप-न्ायक हूँ । 


( देखो, प्रवचनसार गाथा-१६० ) 


( १५१ ) इस उपदेशका तात्पय और उसका फल 

यहा आंचार्यदेव कहते है कि हे भाई सर्व द्रव्योको दूसरे” 
के साथ उत्ाद्-उत्पादकभावका अभाव है इसलिये तू ज्ञाता ही 
रह । “मैं ज्ञान हैं!--ऐसा निर्णय करके जो स्वसन्युख ज्ञातापरिणाम- 
रूपसे उत्पन्न हेआ वह जीव अधने सम्यकृश्रंद्धा-जान-आनन्दादि 
कार्यहपसे उत्पन्न होता है इसलिये उसका उत्पादक है, किन्तु कर्मादि 
परका उत्पादक नहीं है ।--इसप्रकार जीवको स्वभावसन्मुख हँप्टि 
करके निर्मल क्रमवद्धपर्यायरूपसे परिणमित होनेके लिये यह उपदेश 
है । ज्ञायकस्वभावसन्मुख दृष्टि करके परिणमित हुआ हूँ 

ज्ञानगुण अपने निर्मल परिणामके साथ तंद्रप. होकर 
परिणमित हुआ; 

श्रद्धागुण अपने सम्यस्दर्गनपरिणामके साथ तेंदुए होकरें 
परिणमित हुआ; रे 


ाः 
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भानन्दगुण अपने आनन्‍्दपरिणामके साथ तद्बृप होकर 
प्रिणमित हुआ; 

--इस प्रकार ज्ञायकस्वभावसन्मुख होकर परिणमित होनेसे 
श्रद्धा-ज्ञान-चा रित्र-वीर्यादि समस्त ग्रुणोंकी निर्मल परिणमनधारा 
बढ़ने लगी ।-यह है ज्ञायकस्वभावकी और क्रमवद्धपर्यायकी प्रत्तीति- 


का फल ! 
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एक ओर अकेला ज्ञायकस्वभाव और दूसरी ओर ऋरमबद्धपर्याय--इसका 
यथार्थ निर्णय करनेमे सब आ जाता है, वह मूल वबस्तुधर्म है, वह केवली- 
भगवातका उदर है, सन्‍्तोका हार्द है, शास्त्रोका मर्म है, विश्वका दशन है 
और मोक्षमार्गका कतंव्य कैसे होता है उसकी यह रीति है । 

अज्ञानी कहते है कि “छूतकी बीमारी” है तब यहां कहते है कि यह 
तो सर्वेज्ञका हा्दे है; जिसे यह वात बैठ गई उसके हृदयमे सर्वज्ञ बैठ गये,--वह 
अल्पन्ञ होने पर भी “मैं सर्वज्ञ जेसा ज्ञाता ही हूँ-ऐसा उसे निर्णय हो गया । 
$.%९-$-९-३९-९-३-९-३-०-७-७-७-९७७-५-७०९-०-७७-५-७-६-७-७-७-७-९०९५-९-७-६%<६-९-७७३८ <-७९-५-९७% 
( १५२ ) अधिकारका नाम 


इस सर्वेविशुद्धतात अधिकारकी पहली चार गाथाओंकी 
वचनिका हो रही है । सर्वविशुद्धज्षान अधिकार कहो, ज्ञायकद्रव्यका 
अर्धिकार कहो, या ऋ्रमवद्धपर्यायका अधिकार कहो; जहा ज्ञायकद्रव्य- 
को पकडकर ज्ञान एकाग्र हुआ वहा वह ज्ञान स्वविशद्ध हो गया, 


और उस ज्ञानके विषयरूपसे स्व द्वव्योकी ऋरमबद्धपर्याय है उसका भी 
उसे निर्णय हो गया | 
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( १५३ ) “क्रमबद्धां और “कमवन्ध! ! 

देखो, यह क्रमबद्धपर्यायकी वात छह दिनसे चल रही हैं, 
और आज सातर्वा दिन है; वहुत-बहुत पक्षोंसे स्पष्टीकरण हो गया 
है; तथापि कुछ लोगोंको यह बात समझना कठित मालूम होता है। 
कोई तो कहते है कि--“महाराज ! आप क्या कहते हो, “कर्मबन्ध” 
मानना यह सम्यस्दर्गन है--ऐसा आप कहते हो ? “अरे भाई! यह 
 #क्रमवद्धंं। अलग और “कर्मबन्ध” अलग! दोनोके बीच विशाल 
अन्तर है । कर्मबन्धरहित ज्ञायकस्वभाव कैसा है और बस्तुकी पर्याय- 
में क्रवद्धता किस प्रकार है उसे पहिचाने तो सम्यग्दर्शन हो । इस 
“क्रमबद्ध को समझ ले तो “कर्मवन्ध' का नाश हो, और जो “ऋ्रमबद्ध 
को न समझे उसे “कर्मबन्ध” होता है। 
( १५७४ ) “ज्ञायक” और “क्रमबद्ध” दोनोंका निणय एकसाथ 

जीवमे या अजीवमें प्रतिसमय जो क्रमबद्धपर्याय होना है 
वही होती है; पहले होनेवाली पर्याय वादमें नहीं होती, और बादमें 
होनेवाली पर्याय पहले नहीं होती | अनादि-अनन्त काल प्रवाहके 
जितने समय है उतनी ही प्रत्येक द्रव्यकी पर्याये है। उनमे जिससमय 
जिस पर्यायका नम्बर ( क्रम ) है उस समय वही पर्याय होती है । 
जिस प्रकार सात वारोमें रविवारके बाद सोमवार और फिर 
मंगलवार-इसप्रकार ठीक क्रमवद्ध ही आते है उल्ठे-सीधे नही आते; 
उसीप्रकार एकसे सौ तकके नम्बरोमे १ के वाद २, ५०के बाद ५१, 
९९ के बाद १००, इसप्रकार सब क्रमबद्ध ही आते है; उसीप्रकार 
द्रव्यकी ऋरमवद्धपर्यायोमें जो ५१ वी पर्याय होगी वह ५० वी या ५२ 
वी नही होती, और जो '५२' वी हो वह ५१ वी नही होती । अर्थात्‌ 
पर्यायके क्रमबद्धपनेसे कोई भी पर्याय बीचसे हटकर आगे-पीछे नहीं 
होती । जिसप्रकार पदार्थकी पर्यायका ऐसा क्रमवद्धस्वरूप है, उसीप्रकार 
आत्माका ज्ञायकस्वरूप है । मैं सर्वेविशुद्धज्ञानमात्र ज्ञायक हूँ--ऐसे 
ज्ञायकस्वरूपके निर्णयके साथ कंमबद्धपर्यायका भी निर्णय हो जाता 
१५ 
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है । आत्माका ज्ञायकस्वरूप और पर्यायोंका क्रमवद्धस्वहूप--इन दो- 
मेंसे एकको भी ते माने तो ज्ञान और नेयका सेल नहीं रहता 
अर्थात्‌ सम्यग्जान नही होता । ज्ञायकस्वभाव और क्रमवद्धपर्याथ--इन 
दोनोंका निर्णय एकसाथ ही होदा है ।-+कब होता है ?>जवब 
ज्ञानस्वभ्ावकी ओर ढले तव । 
( १५५ ) यह बात किसे परिणभित होती है ? 

अभी तो जिसने यथार्थ गुरुगमसे ऐसी वातका शअवण भी 
नहीं किया है, वह उसका ग्रहण और धारण तो कहाँसे करेगा ? 
और सत्यका ग्रहण तथा धारण किये विना जानस्वभावसन्मुख होकर 
उसकी रुचिका परिणमन कहाँसे होगा ? यहाँ ऐसा कहता है कि 
अभी जो विपरीत बातका श्रवण और पोषण कर रहे है, उनके 
सत्यरुचिके परिणमनकी योग्यता नहीं है। जिसके अन्तरकी महान 
पात्रता और पुरुषार्थ हो उसीको यह बात परिणमित होती है । 
( १५६ ) धमका पुरुषाथ 


उत्पाद-व्यय-पश्रुवयुक्त सतू, और सत्‌ वह द्रव्यका लक्षण है; 
उसमें भी क्रमवद्धपर्यायकी बातका समावेश हो जाता है; क्रमवद्ध- 
पर्यायके बिना उत्पाद-व्यय नहीं हो सकते | प्रत्येक पर्यायका उत्पाद 
अपने-अपने कारूमे एक समय पर्यच्त सत है। अकेली पर्याय पर या 
राग पर हृष्टि रखकर इस क्रमवद्धपर्यायका निर्णय नही होता, किन्तु 
श्षुव ज्ञायकस्वभाव पर हृप्टि रखकर ही क्रमबद्धपर्यायका यथार्थ निर्णय 
होता है । अनेक लोगोंको ऐसा प्रदइन उठता है कि--क्रमबद्धपर्यायमें 
धर्मेका पुरुषाथ करना कहाँ रहा ? उनसे कहते है कि भाई ! सम्यक- 
श्रद्धा-ज्ञानके अन्तर्‌पुरुषार्थे बिना यह वात निर्चित ही नहीं होती । 
“मैं ज्ञायक हूँ--ऐसी हृ्टिके बिना क्रमवद्धपर्यायका ज्ञान करेगा 
कौन ? ज्ञानके निर्णय विना ज्ञेयका' निर्णय होता ही नही । ज्ञानके 
निर्णय सहित ऋरमवद्धपर्यायका निर्णय करे तो अनन्त पदार्थों कही 
भी फ़ुरफार करनेका अनन्ता अहंकार दूर हो जाये और ज्ञातारूप ही 
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रहे +-इसीमें मिथ्यात्के और अनस्तानुबन्धीकषायके नाशका 

पुरुषार्थ आ गया । यही धर्मके पुरुपार्थका स्वरूप है, अन्य कोई 

बाहरका पुरुषार्थ नही है । 

( १५७ ) “क्रमबद्ध/ का निर्णय और उमका फछ 
क्रमबद्धपर्यायका मिर्णय किसे होता है ”? और उसका फल 

क्या ? 

“जिसकी बुद्धि ज्ञायकभावमे एकाग्र हुई है, और राममें 
या परका फैेरफार करनेकी मान्यतामें रुक नहीं गई है, उसीको 
ऋ्रमवद्धपर्यायका यथार्थ निर्णय हुआ है, और उस निर्णयके साथ उसे 
पुरुषार्थादि पाँचों समवाय ( पूर्वोक्ति प्रकारसे ) आ जाते है। और, 
स्वसन्मुख होकर वह निर्णय करते ही सम्यग्दर्गनादि निर्मल पर्यायोंका 
क्रमवद्ध प्रवाह प्रारम्भ हो जाता है--यही उसका फल है । ज्ञायकस्वभाव- 
की दृष्टि कहो, क्रमबद्धपर्यायका निर्णय कहो, या मोक्षमार्गका पुरुषार्थे 
कहो --तीनों एकसाथ ही है; उनमेसे एक हो ओऔर दूसरे दो न हों 
ऐसा नहीं हो सकता । - 

प्रत्येक पदार्थ सत्‌ हैं , उसका जो अनादि अनन्त जीवन है 
उसमें तीनोकालहूकी पर्याये एकसाथ प्रगट नहीं हो जाती, किन्तु एकके 
बाद एक प्रगट होती है, और प्रत्येक समयकी पर्याय व्यवस्थित 
क्रमबद्ध है । ऐसे वस्तुस्वरूपका निर्णय करनेवालेको सर्वेज्ञके केवल- 
ज्ञानका निर्णय हुआ और अपने ज्ञानमे वैसा सर्वज्ञताका सामथ्ये 
है--उसका भी निर्णय हो गया । ज्ञानस्वभावकी सन्‍्मुखतामें इन 
सवका निर्णय एकसाथ हो जाता है। अक्रम ऐसे ज्ञायकस्वभावी द्रव्य- 
की ओर उनन्‍मुख होकर उसका निर्णय करनेसे पर्यायकी क्रमबद्धताका 
निर्णय भी हो जाता है; अक्रमरूप अखण्ड द्रव्यकी दृष्टि विना पर्यायकी 
ऋमबद्धताका यथार्थ ज्ञान नहीं होता । 

भगवान [ द्रव्य त्रिकाली सत्‌ है, और पर्याय एक-एक समय- 
का सत्‌ है; वह सत्‌ जैसा है उसे वैसा ही जाननेका तेरा स्वभाव है; 
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किन्तु उसमें कही उलटा-सीधा करनेका तैरा स्वभाव नहीं है । भरे, 
सतमे “ऐसा क्यो ?” --इसप्रकार बिकलप करनेका भी तेरा स्वभाव 
नहीं है ।-ऐसे स्वभावकी प्रतीति करनेसे मोक्षमार्गेका प्रारम्भ हो 
जाता है और उसमे मोक्षमार्गके पाँचों समवाय एकसाथ जा जाते है। 
(१५८ ) यह है संदोंका हादे 

एक ओर अकेला ज्ञायकस्वभाव, और दूसरी ओर क्रमबद्ध- 
पर्याय,--इसका यथार्थ निर्णय करनेमें सव आ जाता ९, वह मूल 
वस्तुधर्म है, वह केवलीभगवानका उदर है, सतोका हादं है, शास्त्रो- 
का मर्म है, विश्वका दर्णन हैँ, और मोक्षमागंका कतंव्य कसा होता हैं 
उसकी यह रीति हैं । 

अज्ञानी कहते है कि यह “ छुतकी वीमारी हे” तब यहां 
कहते है कि यह सर्वेजका हादे हैं; जिसे यह बात बेठ गई उसके 
हृदयसे सर्वज्ष बेंठ. गये,--वह्‌ अल्पन्ञ होने परु भी “ मैं सर्वज्ञ जैसा 
ज्ञाता हैँ” -ऐसा उसे निर्णय हो गया । 

अभी जिन्होने ऐसे वस्तुस्वरूपका निर्णय नही किया, अरे ! 
यह बात सुनी भी नही, और यो ही त्यागी या ब्नतपतना लेकर धर्म 
मान लिया है, उन्हे धर्म तो नही है, किन्तु धर्मकी रीति क्‍या है-- 
इसकी भी उन्हे खबर नही है। 
(१५९ ) जो यह वात. समझ ले उसकी दृष्ठि ददछ जाती है 

यहाँ शायकस्वभावकी हृष्टिकी बात है, इसलिये ज्ञानस्वभाव- 
का निर्णय कया, पुरुषार्थ क्या, सम्यर्दशैन क्या,--यह सब साथ ही 
भा जाता हैं, और इस हष्टिसे तो गृहीत या अगृहीत दोनों मिथ्यात्वका 
नाग हो जाता है । जो ज्ञायकस्वभावकी हृष्टि नही करता, पुरुषार्थ- 


को नही मानता, सम्यग्दशंतन नहीं करता और “ जो होना होगा वह 
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होगा “--इसप्रकार एकान्त नियतकों पकड़कर स्वच्छन्दी होता हैं. 


वह्‌ बृहीतमिथ्याहष्टि है, ऐसे जीवकी यहां बान्न नही हैं । यह बात॑ 
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समझ ले उसे ऐसा स्वच्छन्द रहता ही नहीं, उसकी तो दृष्टिका सारा 
परिणमन ही वदलरू जाता है । 


( १६० ) ज्ञायकस्वभावक्की इष्टिकों हो मुख्यता 


द्रव्यदष्टिके विना क्रमबद्धपर्यायका निर्णय नही होता; क्योकि 
क्रमवद्धपता समय-समयकी पर्यायमे है, ओर छ्ल्मस्थका उपयोग 
असंख्य समयका है, उस असंख्य समयके उपयोगमे एक-एक समय 
की पर्याय पृथक करके नही पकड़ी जा सकती, किन्तु श्रुवज्ञायकस्वभाव- 
में उपयोग एकाग्र हो सकता है | इसलिये समय-समयकी पर्यायका 
क्रमवद्धपना पकड़ते हुए उपयोग अन्‍न्तरोन्मुख होकर श्रुवज्ञायकस्वभाव- 
मे एकाग्न होता है और ज्ञायककी प्रतीतिमे क्रमबद्धपर्यायकोी प्रतीति भी 
हो जाती है ।--इसप्रकार इसमें ज्ञायकस्वप्षावकी हृष्टि ही मुख्य है। 


(१६१) जैसा वस्तुस्वरूप, वेसा ही ज्ञान ओर वैसी ही वाणी 


देखो, यह वस्तुस्वरूप ! यदार्थका जैसा स्वरूप हो वेसा ही 
ज्ञान जाने, तो वह ज्ञान सच्चा हो । समस्त पदार्थोकी तीनोकालकी 
पर्याये क्रमबद्ध है, --ऐसा ही वस्तुस्वरूप है; सर्वेक्भगवानने केवलज्ञान- 
में प्रत्यक्ष इसप्रकार जाना है और वाणीमे भी वसा ही कहा है; 
इसप्रकार पदार्थ, ज्ञान और वाणी तीनो समान है | पदार्थोका जैसा 
स्वभाव है वेसा ही ज्ञानमे देखा, और जेंसा ज्ञानमें देखा वसा ही 
वाणीमे आया; -ऐसे वस्तुस्वरूपसे जो विपरीत मानता है--आत्मा 
कर्ता होकर परकोी पर्याय वदरू सकता है-ऐसा मानता है वह 
पदार्थ: स्वभावकों नहीं जानता, सर्वंजके केवलज्ञनानको नही 
जानता और सर्वज्ञ़के कहे हुए आगमकों भी वह नही जानता; 
इसलिये देव-गुरु-शास्त्रको उसने वास्तवमे नहीं साना है । 

इस “कऋरमब्ड्पर्याय के सम्वच्धथसे आजकल अनेक जीवोका 
कुछ निर्णय नहीं है, और बडी गडवड़ी चल रही है, इसलिये यहाँ 
अनेकानेक प्रकारोस उसकी स्पष्टता की गई है । 
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( १६२ ) स्वच्छनद्ीके मनका से (१) 

प्रशन:--आप कहते है कि जैसा सर्वज्ञ भगवानने देखा होगा 
वैसा क्रमवद्ध होगा; तो फिर हमारी पर्यायमें मिथ्यात्व भी जेसा 
ऋमवद्ध होना होगा बसा होगा ? 

उत्तर:--भरे मूढ ! तुझे सर्वेज्ों मानना नहीं हैं और 
स्वच्छन्दका पोषण करना हैं !--निकाछ दे अपने मनका मेल ! ! 
सर्वज्षका निर्णय करे और मिथ्यात्व भी रहे-यह कहांसे लाया ? 
तूने सर्वज्ञका निर्णय ही नहीं किया हैं। इसलिये अन्तरका मेल 
निकाल दे....गोटे निकाल दे और ज्ञानस्वभावके निर्णयका उद्यम कर। 
जानस्वभावके निर्णय विना 'क्रमबद्ध की बात तू कहासे छाया ? 
मात्र “क्मवद्ध शब्दको पकड़ रखनेसे नहीं चलेगा । ज्ञानस्वभावका 
निर्णय करके क्रमवद्धको माने तो अपनी पर्यायमे मिथ्यात्व रहुनेका 
प्रइ्न ही न उठे, क्योकि उसकी पर्याय तो अन्तर॒स्वभावोन्मुख हो गई 
है, उसे अब मभिथ्यात्वका क्रम हो ही नही सकता, और सर्वज्ञ भगवान 
भी ऐसा देख ही नही सकते । 

जिसे ज्ञानस्वभावका भान नही है, सर्वज्देवका निर्णय नही 
हैं और उस प्रकारका उद्यम भी नहीं करता, विकारकी रुचि नहीं 
छोडता और मात्र भाषामे “क्रमवद्धपर्याय” का नाम लेकर स्वच्छन्दी 
होता है, वेसा जीव तो अपने आत्माको ही ठगता है | अरे ! जो 
परम वीतरागताका कारण है उसकी ओट लेकर स्वच्छन्दका पोषण 
करता है यह तो महान विपरीतता है । 
( १६३ ) खच्छन्दीके मनका सेल (२) 

एक त्यागी-पडितजीने विद्यार्थी पर खूब क्रोध किया; जब किसीने 

उनसे कहा तो वे बोले कि-“अरे भैया ! तुमने गोम्मट्सार नहीं पढ़ा 
ग़रोम्मट्सारमे ऐसा छिखा है कि जब क्रोषका उदय आता है तथ 
क्रोध हो ही जाता है ।” देखो, यह गोम्मटसार पढकर सार निकाला 
बरे भाई | तू गोम्मट्सारकी ओट न ले, तुझ जैसे स्वच्छन्दकी पुष्टि 
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करनेवालेके लिये वह कथन नहीं है । पहले तो ्रेधादिकषाय होने- 
का भय रहता था और अपने दोषोंकी निन्‍्द्रा करता था, उसके बदले 
अब तो वह भी नही रहा ! भाई! ज्ञास्त्रका उपदेश तो बीतरागता- 
के लिये होता है या कषाय वढानेके लिये ? अन्नानदशामें जैसा 
कषाय था वेसे ही कषायमे खड़ा हो तो उसने शास्त्र पढे ही नहीं, 
भले ही वह गोस्मटसारका नाम छे, किन्तु वास्तवमे वह गोम्मटसार- 
को नहीं मानता । 


(१६४ ) ख्च्छन्दीकें मनका सेल (३) 

“इसी प्रकार अब इस क्रमबद्धपर्यायकी वातसे लो । कोई 
जीव रुचिपूर्वक तीब्र क्रोधादिभाव करे और फिर कहे कि --“क्या 
किया जाये भाई! हमारी क्रमबद्धपर्याय ऐसी ही होना थी! ” क्रम- 
वद्धपर्याय सुनकर ज्ञायकस्वभावोन्युख होनेके बदले, यदि ऐसा सार 
निकाले तो वह स्वच्छन्दी है, वह क्रमबद्धपर्यायकों समझा ही नही 
है । अरे भाई ! तू क्रमबद्धपर्यायकी ओठ न ले, तुझ जैसे स्वच्छन्द- 
का पोषण करनेवालेके लिये यह वात नही है | पहले तो क्रोधादि 
कषायका भय रहता था और अपने दोपोंकी निनन्‍्दा करता था, 
उसके बदले अब तो वह भी नहीं रहा । भाई रे | यह क्रमबद्ध- 
पर्यायकः उपदेश तो अपने ज्ञायकभावकी हृष्टि करनेके लिये है या विकार 
की रुचिका पोषण करनेके लिये ? जो विकारकी रुचि छोडकर 
जानस्वसाकी दृष्टि नहीं करता वह जीव क्रमवद्धपर्यायकी बात 
समझा हूं नही है; भछे ही क्रमवद्धपर्यायका नाम ले, किन्तु वास्तव- 
में वह ऋरमवद्धवर्यायको मानता ही नही है। 

इसलिये हे भाई ! अपने मनका मैल निकाल दे, स्वच्छन्द- 
का वचाव छोड दे और विकारकी रुचि छोड़कर ज्ञानस्वभावकी 
प्रतीतिका उद्यम कर । 

( १६५ ) धम्यवत्वीकी अदझुत दशा | 
प्रशन:--क्रमवद्ध पर्यायकी सच्ची समझ केसे होती है ? 
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उत्तर:--“मैं झायक हैँ/--इस प्रकार ज्ञाताकी ओर 
ढलकर, अपनी हृष्टिको ज्ञायकस्वभावकी ओर मोड दे उसीको ऋ्रम- 
वद्धपर्यायकी सच्ची समझ होती है, इसके सिवा नहीं होती । इस प्रकार 
क्रमबद्धपर्याय माननेवालेकी हप्टि क्रेधच पर नहीं होती, किन्तु ज्ञायक 
पर ही होती है; और ज्ञायकद्दष्टिके परिणमनमे क्रोधादि नहीं रहते । 
ज्ञायकस्वभावकी हृष्टिका ऐसा परिणमन हुए विना जीवको सच्चा 
सन्‍्तोष और समाधान नहीं होता; और सम्यवत्वीको ऐसी हृष्टिका 
परिणमन होनेसे उनके सब समाधान हो गये है, ज्ञायकपनेके परिणमन- 
में उन्हें किसीका अभिमान भी नहीं रहा, और अपनेमे प्रमाद भी 
नही रहा तथा आकुलता भी नहीं रही । ज्ञातापनेके परिणमनकी धारा 
चल रही है उसमे व्याकुलता भी कैसी ? और प्रमाद भी कैसा ?-- 
ऐसी सम्यक्त्वीकी अद्भुत दशा है । ० 


( १६६ ) ज्ञातापनेसे च्युत होकर अज्ञानी कर्ता होता हे 

एक ओर ज्ञाता-भगवान, और सामने पदार्थोका क्रमबद्ध- 
परिणमन--उनका आत्मा ज्ञाता ही है, ऐसा मेल है; उसके बदले वह 
मेल तोडकर ([ अर्थात्‌ स्वयं अपने ज्ञातास्वभावसे च्यूत होकर ) जो 
जीव कर्ता होकर परके क्रमको बदलना चाहता है, वह जीव परके 
क्रको तो नहीं बदलकर सकता किन्तु उसकी हृष्टिमे विषमता 
( मिथ्यात्व ) होती है | ज्ञायकपनेका निर्मल प्रवाह चलना चाहिये 
उसके बदले विपरीतहृष्टिकि कारण वह विकारके करत त्वरूपसे 
परिणमित॒ होता है । 


( १६७ ) सम्यकूथरद्धा-ज्ञान कब होते हैं ? 

जिसे अपना हित करना हो,-ऐसे जीवके लिये यह बात 
है। हित सत्यसे होता है किन्तु असत्यसे नहीं होता। सत्यके स्वीकार 
विना सच्चा ज्ञान नहीं होता, और सम्यकज्ञानके बिना धर्म या 
हित नहीं होता । जिसे अपने ज्ञानमेसे असत्यपना टालकर सत्यपना 
कुरना हो उसे कया करना चाहिये ?--उसकी यह वात है । 
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जसा पदार्थ है वेसी ही उसको श्रद्धा करे, और जैसी श्रद्धा 
है वसा ही पदार्थ हो, तो वह श्रद्धा सच्ची है; इसीप्रकार जैसा पदार्थ 
है वैसा ही उसका ज्ञान करे, और जैसा ज्ञान करे, वैसा ही पदार्थ 
हो--तो वह ज्ञान सच्चा हें । 

“आत्मा ज्ञायकस्वरूप है, ज्ञायकपना ही जीवत्तत््वका सच्चा 
स्वरूप है, और पदार्थ क्रमबद्धपर्यायसे स्वयं परिणमित होनेवाले 
है; यह “ज्ञायक” अपने ज्ञानसहित उनका ज्ञाता है, किन्तु वह किसी- 
के क्रमको बदलकर आगे-पीछे करनेवाला नही है/--ऐसे वस्तुस्वरूप- 
की श्रद्धा और ज्ञान करे तो वे श्रद्धा-ज्ञान सच्चे हों, इसलिये हित 
और धर्म हो । 

(१६८ ) भिथ्याश्रद्धा-ज्ञानका विषय जगतमें नहीं है 
किन्तु कोई ऐसा माने कि “मै कर्ता होकर परकी अवस्था- 


को वदल दू” अर्थात्‌ मेरा परके साथ कार्यकारणपना हे“-तो उसकी 
मान्यता मिथ्या है, क्योकि उसकी मान्यतानुसार वस्तुस्वरूप जगतमें 


नहीं है । मिथ्याश्रद्धाका ( और मिथ्याज्ञानका ) विषय जगतमें 
नही है । जिस प्रकार जगतमे “गधेका सीग” कोई वस्तु ही नहीं 
है, इसलिये “गधेका सीग” ऐसी श्रद्धा या ज्ञान वह मिथ्या ही है । 
उसी प्रकार “परके साथ कार्यकारणपना हो”--ऐसी कोई वस्तु ही 
जगतमें नहीं है, तथापि “मैं परका करू”-इस प्रकार जो परके 
साथ कार्यकारणपना मानता है उसकी श्रद्धा और ज्ञान मिथ्या ही है; 
क्योकि उसकी मान्यतानुसार कोई विषय जगतसे नही है । यहां 
ऐसा नहीं समझना चाहिये कि--जिस प्रकार “गधेका सीग” और पर- 
के साथ कार्यकारणपना जगतमे नही है उसी प्रकार मिथ्या श्रद्धा भी 
नही है । मिथ्या श्रद्धा-ज्ञान तो अज्ञानीकी पर्यायमें है; किन्तु 
उसको श्रद्धानुसार वस्तुस्वरूप जगतमें नहीं है । अज्ञानीकी पर्यायमें 
मिथ्या श्रद्धा तो “सत्‌” है, किन्तु उसका विपय “असत्‌” है अर्थात्‌ 
उसका कोई विपय जूगतमें नही है । 

!६ 
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देखो, यहां कहा है कि-“मिथ्याश्रद्धा सत््‌ है! इसका वेंया 
मतलूब ?--कि जगतमे मिथ्याश्रद्धाका अस्तित्व ( सतूपना ) है, 
मिथ्याश्रद्ध है ही नहीं-ऐसा नहीं हैं; किन्तु उस भिथ्याश्रद्धाके 
अभिष्रायानुसार कोई वस्तु जगतमें वही है | यदि उस श्रद्धानुत्तार 
वस्तुका स्वरूप हो तो उसे मिथ्याश्रद्धा न कहा जाये । 


( १६९ ) इसमें क्या करता आया * 


यहां एक वात चल रही है कि आत्माका ज्ञायकपना ओर 
सर्व॑ वस्तुओकी पर्यायोंका क्रमवद्धपता माने बिता श्रद्धा-न्ान 
सच्चे नही होते, और सच्चे श्रद्धा-ज्ञान बिना हित या धर्म नही होता। 


कोई पूछे कि इसमें क्या करना आया ?-तो उसका उत्तर 
यह है कि-पहले परका कत्‌ त्व मानकर विकारमें एकाग्र होता था, 
उसके बदले अब ज्ञानस्वभावमें एकाग्रता करके ज्ञाता-हप्टा रहा | उस 
ज्ञाता-दष्टापनेसे अतीन्द्रिय आनन्दका वेदन, स्वभावकां पुरुषार्थ आदि 
भी साथ ही हैं । 


(१७०) ज्ञायकश्नन्पुख दृष्टिका परिणमन ही सम्यक्लका पुरुपाथे 


ज्ञायकस्वभावका निर्णय करके जिसने ऋमबद्धपर्याय मानी 
उसके स्वसन्मुख पुरुषार्थ भी साथ ही आ गया है । ज्ञायकस्वभावसन्मुख 
जो परिणमन हुआ उसमे पुरुपार्थ कही अलग नहीं रह जाता; पुरुषार्थ 
भी साथ ही परिणमित होता है । ज्ञायकस्वभावकी हृष्टि, ऋ्रमबद्धपर्याय- 
का निर्णय, स्वसन्मुख पुरुपार्थ, या सम्यस्दगन-यह सब कहीं पृथक्‌- 
पृथक्‌ नही है किन्तु एक ही है। इसलिये कोई ऐसा कहे कि “हमने 
जायकका और क्रमवद्धका निर्णेय तो कर लिया, किन्तु अभी 
सम्यग्द्शनका पुरुपार्थ करना वाकी है, ” तो उसका निर्णय सच्चा 
नही हैं; क्योकि यदि ज्ञायकस्वभावका और क्रमबद्धपर्यायका यथार्थ 
निर्णय हो तो सम्यस्दशनका पुरुषाथ उसमें जा ही जाता है । 
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(५ १७१ ) शायकस्वभादके आश्रयसे ही तिर्भलूपर्यायका प्रवाह 


स्वसन्मुखपुरुषार्थ द्वारा ज्ञायकस्वभावका आश्रय करनेसे 
सम्यर्दशन होता है तथापि वह ऋ्रमबद्ध है । 

शायकस्व्ञावका आश्रय करनेसे भुनिदशा होती है, तथापि 
वह कऋ्रमबद्ध है । 

ज्ञायकस्वभावका आश्रय करनेसे शुल्कध्यान होता है, तथापि 
वह क्रमबद्ध है । 

शायकस्वभावका आश्रय करनेसे केवलज्ञान और मोक्षदशा 
होती है, तथापि वह भी क्रमबद्ध है । 

इसप्रकार  ज्ञायकस्वभावके आश्रयसे ही निर्मेलपर्यायका 
प्रवाह चलता है। जो ज्ञायकस्वभावका आश्रय नहीं करता उसे 
क्रमबद्धपर्यायमें निर्मे् प्रवाह प्रारम्भ नहीं होता, किन्तु मिथ्यात्व 
चालू ही रहता है । स्वसन्मुखपुरुषार्थ ढ्वारा ज्ञायकस्वभावका आश्रय 
किये बिना किसीकों भी निर्मेलपर्यायका क्रम प्रारम्भ हो जाये-ऐसा 
नही होता । 
( १७२ ) अकेले ज्ञायक पर ही जोर 

देखो, इसमे जोर कहाँ आया ? अकेले ज्ञायकस्वभावके अव- 
लम्बन पर ही सारा जोर आया । कालप्रवाहकी ओर देखकर बेठा 
रहना नही आया किन्तु ज्ञायककी ओर देखकर उसमे एकाग्र होना 
आया । ज्ञानीकी हृष्टिका जोर निमित्त पर, राग पर या भेद पर नही 
है, किन्तु अक्मम ऐसे चेतन्यभाव पर ही उसकी हृष्टिका जोर है; और 
वही सच्चा पुरुषा्थे है | अन्तरमे अपने ज्ञायकस्वभावको ही स्वश्ञैय 
बनाकर ज्ञान एकाग्न हुआ, वही सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र और मोक्षका 
कारण है । 
( १७३ ) तुझे ज्ञायक रहना है या प्रको बदलता है ? 

शायकस्व्रभावसन्मुख होकर क्रमबद्धपर्यायका ज्ञाता हुआ 
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उसका फल वीत्तरागता है, [और वही जेनशासनका सार है । जिन्हें 
ज्ञानस्वभावकी खबर नही है, सर्वज्ञकी श्रद्धा नही है;--ऐसे छोग 
इस “क्रमवद्धपर्याय के सम्बन्धमे ऐसी दलीऊक करते है कि--/ईश्वर- 
का करत त्व माने वहाँ तो भक्ति आदिसे ईश्वरकों सतुष्ट करके उसमें 
फेरफार भी कराया जा सकता है, किन्तु यह क्रमबद्धपर्यायका सिद्धात 
तो इतनां कठिन है कि ईश्वर भी इसमे फेरफार नहीं कर सकता ! ” 
अरे भाई ! तुझे अपनेमें ज्ञायकरूपसे रहना है या किसीमें फेरफार 
करने जाना है ? क्‍या परमे कही फेरफार करके तुझे सर्वज्ञका ज्ञान 
मिथ्या सिद्ध करना है ? तुझे आत्माके ज्ञानस्वभावकों मानना है या 
नही ? ज्ञानस्वभावी आत्माके पाससे ज्ञाता-दृष्टापनेके अतिरिक्त 
दूसरा कौनसा काम तुझे लेना है ? ज्ञानस्वभावकी प्रतीति करके 
ज्ञायकस्वभावरूपसे परिणमित होनेमें सम्पूर्ण मोक्षमा्गंका समावेश 
हो जाता है । 


(१७४) ज्ञानी ज्ञाता ही रहते हैं, ओर उसमें पांचों समवाय आजाते हैं 
एक वार ज्ञायकस्वभावका निर्णय करे तो ज्ञातापना हो जाये 
ओर परके कतृ त्वका अभिमान उड़ जाये; इसलिये परके प्रति 
एकत्वबुद्धिके अनन्तानुवन्धी राग-ह्व ष, ह्ष-शोकका तो भुक्‍्का हो 
गया । रागका और परका संग छोडकर, अन्तरमें ज्ञायकस्वभावका 
संग करे उसे ज्ञेयोंकी क्र्मबद्धपर्यायका निर्णय हो जाता है इसलिये 
वह ज्ञाता ही रहता है; एकत्वबुद्धिपृवकके राग-ह्वेष उसे कही होते 
ही नहीं । शिष्यकी ज्ञानादि पर्याय उसके अपनेसे क्रमबद्ध होती है, 
मैं उसका क्या करूँ ?--मै तो ज्ञाता ही है;--ऐसा जाना वहाँ ज्ञानी 
को उसके प्रति एकत्ववुद्धिसे राग या द्वेष (-शिष्य होशियार हो तो 
राग, और वह न आये तो हंघ ) होता ही नहीं; और इसप्रकार 
ज्ञानीको कही भी एकत्ववुद्धिसि रागादि नहीं होते; उसके तो अपने 
भानस्वभावमे एकत्ववुद्धिसे निर्मेल ज्ञानादिपरिणाम ही होते है । 
ज्ञायकमावका जो परिणमन हुआ वहीं रुसका स्वकार है, 
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वही उसका नियत है, वही उसका स्वभाव है, वही उसका पुरुषार्थ 
है, श्रौर उसमे कर्मका अभाव है। इसप्रकार ज्ञायकभावके परिणमन- 
में ज्ञानीके एक साथ पाँचों समवाय आ जाते है । 
(१७५) यहां जोवकों उसका ज्ञायकपना समझाते हैं 

जीव क्रमवद्ध अपनी ज्ञानादि पर्यायरूपसे उत्पन्न होता है, 
इसलिये उसे अपनी पर्यायके साथ कार्य-कारणपना है, किन्तु परके 
साथ कारण-कार्यपना नहीं है। एक द्रव्यमे दूसरे द्रव्यके कारण- 
कार्यका अभाव हैं| इस द्रव्यमे अपनी क्रमबद्धपर्यायका कार्य-कारण- 
पत्ता प्रतिसमय हो रहा है, और उसी समय सामने जगतके अन्य द्वव्यों- 
में भी अपनी-अपनी पर्यायका कारण-कार्यपत्ता वन ही रहा है, 
किन्तु सर्व द्रव्योको अन्य द्रव्योके साथ कारण-कार्यपनेका अभाव 
है । ऐसी वस्तुस्थिति समझे तो, मै कारण होकर परका कुछ भी कर 
दूं--ऐसा गये कहाँ रहता है ? यह समझे तो भेदज्ञान होकर ज्ञायक- 
स्वभावोन्मुखता हो जाये। जीवको अपने ज्ञायकस्वभावकी ओर 
उन्मुख करनेके लिये यह बात समझाते है । जिसकी दृष्टि अपने 
ज्ञायकस्वभाव पर नहीं है, प्रत्येक वस्तु क्रमवद्धपर्यायरूपसे स्वय ही 
उत्पन्न होती है,--उसकी जिसे खबर नही है, और रागादि द्वारा पर- 
की अवस्थामे फेरफार करना मानता है ऐसे जीवको समझाते है कि 
अरे जीव ! तेरा स्वरूप तो ज्ञान है; जगतके पदार्थोकी जो क्रमबद्ध- 
अवस्था होती है उसका तू वदलनेवाला या करनेवाला नही है कितु 
जाननेवाला है; इसलिये अपने ज्ञातास्वभावकी प्रतीति कर और 
ज्ञातारूपसे ही रह, --अर्थात्‌ ज्ञानस्वभावमे ही एकाग्र हो; यही 
तेरा सच्चा कार्य है । 
(१७६ ) जीवको अजीवके साथ कारण-कायपना नहीं है। 

जगतके पदार्थोमे स्वाधीनरूपसे जो क्रमवद्धअवस्था होती 
है वही उनकी व्यवस्था है, उस व्यवस्थाको आत्मा नही बदल सकता। 
जीव “पने ज्ञानरूपसे परिणमित होता हुआ, साथमे अजीवकी 
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अवस्थाकों भी कर दे ऐसा नहीं होता । आत्मा और जड़ दोनोमें 
प्रतिसमय अपना-अपना नया-नया कार्य उत्पन्न होता है, और वे स्वयं 
उसमे तद्रूप होनेसे उसका कारण है; इसप्रकार प्रत्येक वस्तुको अपने- 
में समय-समय नया-तया कार्य-कारणपना वन ही रहा है; तथापि 
उन्हे एक-दूसरेके साथ कार्य-कारणपना नही है । जैसा ज्ञान हो 
वैसी भाषा निकलती हो अथवा जंसे शब्द हो वेसा ही ज्ञान होता हो 
तथापि ज्ञान को और शब्दकों कारण-कार्यपत्रा नही है | इच्छानुसार 
भाषा निकाले वहा अज्ञानी ऐसा मानता है कि मेरे कारण भाषा बोली 
गई, अथवा शब्दोके कारण मुझे वसा ज्ञान हुआ-ऐसा वह मानता 
है, किन्तु दोनोके स्वाधीत परिणमनकों वह नही जानता । प्रत्येक 
वस्तु प्रतिसमय नये-तये कारण-कार्यरूपसे परिणमित होती है और 
निमित्त भी नये-नये होते है तथापि उनको परस्पर कार्य-कारणपना 
नही है, अपने कार्य-कारण अपनेसे और निभित्तके कारण-कार्य 
निरित्तमे । भेदज्ञानसे ऐसा वस्तुस्वरूप जाने तो ज्ञानका विषय सच्चा 
हो, इसलिये सम्यणश्ज्ञान हो जाये । 
( १७७ ) भूछे हुओंको माण बतछाते हैं, रोगीका रोग सिदधादे हैं 
ज्ञायकस्वभाव क्रमवद्धपर्यायका ज्ञाता है, उसके बढले 
क्रमबद्धको एकान्त-नियत कहकर जो उसका निषेध करता है वह 
अपने ज्ञायकत्वका ही इन्कार करता है और केवलज्ञानको उड़ाता 
है । भाई ! तू एकवार अपने ज्ञायकत्वका तो निर्णय कर....ज्ञायकका 
निर्णय करनेसे तुझे क्रमवद्धकी प्रतीति भी हो जायेगी, इसलिये 
अनादिकालीन विपरीत परिणमन छूटकर सीधा सम्यक्‌ परिणमन 
प्रारम्भ हो जायेगा। इसप्रकार विपरीतमार्गसे छुड़ाकर स्वभावके 
सीघे मागे पर चढनेकी यह बात है । जिस प्रकार कोई लग्नमडपमें 
जानेके बडे स्मशानमें जा पहुँचे, उसीप्रकार अज्ञानी अपने ज्ञायक- 
(काठका लगन छगाकर उससे एकाग्र होनेके बदले, मागे भूलकर 
में परका कहूँ >ऐसी विपरीतहृष्टिसे भवश्नमणके मार्ग पर चढ़ 
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सीधे मार्ग ( मीक्षमार्ग ) पर चढाते है। “मैं ज्ञायकस्वरूप, है” ऐसी 
नायककी लगन छोडकर मूढ अज्ञानी जीव परकी कर्तावृद्धिसे 
ग्रात्माक्री श्रद्धा जहाँ भस्म हो जाती है ऐसे मिथ्यात्वरूपी स्मशानमें 
जा पहुंचा है। श्राचायंदेव उसे कहते है कि भाई! तेरा ज्ञायकजीवन 
है, उसका विरोध करके वाह्मविषयोमें एकत्वबुद्धिके कारण तुभो 
आत्माकी श्रद्मामें क्बरोग लग गया है, यह तेरा क्षयरोग दर करने- 
की झ्पधि है; ज्ञायकस्वभावसन्मख होकर क्रमवद्धपर्यायका निर्णय 
कर तो तेरी कर्तावुद्धि दर हो जाये और क्षयरोग मिटे अर्थात्‌ 
सिथ्याश्रद्धा द्रर होकर सम्यक्ृश्चद्वा हो। श्राजकजल अनेक जीवोकों यह 
निर्णय करना कठिन होता है, किन्तु यह तो खास आवश्यक है; यह 
निर्णय किये बिना भ्रवश्षमणका अ्रनादिकालीन रोग दूर नहीं हो 
सकता । भेरा ज्ञायकस्वभाव परका श्रकर्ता है मै अपने ज्ञायकपनेके 
क्रममे रहकर, क्रमवद्धपर्यायका ज्ञाता हँ--ऐसा निर्णय न करे उसे 
अनन्त संसारश्रमणके कारणरूप भिथ्याश्रद्धा दर नही होती । 
(१७८ ) बम्तुका परिणमल व्यवस्थित होता हे था अव्यवस्थित ? 
भाई ! तू विचार तो कर कि वस्तुका परिणमन व्यवस्थित 
होता है या श्रव्यवस्थित ? 
यवि अ्रव्यवस्थित कहे तो ज्ञान ही सिद्ध नहीं हो सकता; 
अव्यवस्थित परिणमन हो तो केवलज्ञान तीनकालका ज्ञान कंसे 
करेगा ? मन'पर्यय, अवधिज्ञान भी अपने भ्रृत-भविष्यके विपयोंको 
कंसे जानेगे ? ज्योतिपी ज्योतिष काहेकी देखेगा ? श्रुतज्ञान क्या 
निर्णय करेगा ? हजारों लाखों या असंख्यः वर्षोके बाद भविष्यकी 
चौवीसीमे यही चौबीस जीव तीर्थकर होगे--यह सब किस प्रकार 
निरिचित्‌ होगा ? सात वारोमे किस वारके बाद कौन-सा वार श्रायेगा 
और अ्रद्टाईस नक्षत्रोमे किस नक्षत्रके बाद कौन-सा नक्षत्र आयेगा 
“-यह भी केसे निश्चित्‌ हो सकता है ? यदि अ्रव्यवस्थित परिणमन हो 
तो यह कुछ भी पहलेसे निश्चितु नही हो सकता, इसलिये उसका ज्ञान ही 
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किसीको नही होगा । किन्तु ऐसा ज्ञान तो होता है, इसलिये वस्तुका 
परिणमन व्यवस्थित-क्रमवद्ध-नियमवद्ध ही है । 

--और व्यवस्थितपरिणमन ही प्रत्येक वस्तुमे है, तो फिर 
-आत्मा उसमे फेरफार कर दे-यह बात भी नही रहती, मात्र 
ज्ञायकत्व ही रहता है | इसलिये तू अपने ज्ञायकपनेका निर्णय कर 
आऔर परको बदलनेकी बुद्धि छोड--ऐसा उपदेश है । परको 

श्रव्यवस्थित माननेसे तेरा ज्ञान ही अव्यवस्थित हो जाता है, अर्थात्‌ 
तुझे अपने ज्ञानकी ही प्रतीति नही रहती । और जो ज्ञानकी प्रतीति 
करे उसे परको बदलनेकी बुद्धि नहीं रहती । 
( १७९ ) ज्ञाताके परिणमनमें मुक्तिक्ता मांगे 

ऐसे अपने ज्ञायकस्वभावका निर्णय करके, स्वसन्मुख ज्ञाता- 
भावरूपसे क्रमवद्धपरिणमित होनेवाले जीवको परके साथ ( कमंके 
साथ ) कार्यकारणपना सिद्ध नहीं होता; वह कर्ता होकर अ्रजीवका 
कार्य भी करे--ऐसा नहीं होता । इसप्रकार जीव श्रकर्ता है--नायक 
है--साक्षी है। ज्ञायकस्वभावसन्मुख होकर ऐसा ज्ञायकपनेका जो 
परिणमन हुआ उसमें सम्यग्दर्शत-ज्ञान-चारित्र आ जाते है, और वही 
मोक्षका कारण है । 
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भाई ! यह बात समझकर तू स्वसन्मुख हो....अपने ज्ञायकस्वभावसन्मुख 
हो । --इसके सिवा अन्य कोई हितका मार्ग नही है। छुटकारेका मार्ग 
तुझमेही विद्यमान है, अन्तरके ज्ञायकस्वरूपको पकडकर उसमे एकत्ता करेगा 
तो छुटकारेका मार्ग तेरे हाथमे ही है, इसके सिवा बाह्ममे छाखो उपाय 
करतेसे भी छुटकारा ( भुक्तिका मार्ग ) हाथ नही आ सकता । 
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(१८०) हे जीव !  ज्ञायकरुप ही रह ! 
आत्मा ज्ञायक है; जड-चेतनके क्रमवद्धपरिणाम होते रहते 
हैं, वहाँ उदका जञायक न रहकर परमें कतृं त्व मानता है वह जीव 
अजानी हैँ। यहाँ आचायंदेव समझाते है कि--तुझे परके साथ 
कताकिमेपना नहीं हैं; तू अजीवका कर्ता, अजोव तेरा कार्य-ऐसा 
नहीं है । जीव और अजीव क्रमबद्धपर्यायरूपसे उत्पन्त होते हैं, जिस 
समय जो पर्याय होना है उस समय वही होगी, वह आगे-पीछे या कम- 
अधिक नही हो सकती; द्रव्य स्वयं अपनी क्रमवद्धपर्यायरूपसे उत्पन्न 
होता है, तो दूसरा उसमें वया करे ? उसमें दूसरेकी अपेक्षा कया है ? 
इसलिये हे जीव ! तू ज्ञायकरूप ही रह | तू ज्ञायक है, परका अकर्ता 
है, तू अपने ज्ञातास्वभावमें अभेद होकर निर्विकल्प प्रतीति कर । स्व- 
सन्‍्मुख होकर ज्ञाताभावरूप ही परिणमन कर; किन्तु मै निमित्त 
होकर परका काम कर दू--ऐसी दृष्टि छोड दे । 
(१८१) भाई, तू ज्ञायक प्र दृष्टि कर, निमित्तकी दृष्टि छोड़ | 
कुछ लोंग ऐसा मानते है कि “निमित्त होकर हम दुसरेका 
कार्य कर दे”--यह भी विपरोतहष्टि है। भाई, वस्तुकी ऋमबद्धपर्याय 
जब स्वयं उससे होती है तव सामने दूसरी वस्तु निमित्तरूपसे होती 
है--इसका नाम निमित्त-नैमित्तिकसम्बन्ध है; किन्तु अवस्था न होना 
हो ओर निमित्त आकर कर दे-ऐसा कोई निमित्त-नेमित्तिकसस्बन्ध 
नहीं है । जइ और चेतन समस्त द्रव्य स्वयं ही अपनी ऋमबद्धपर्यायरूप- 
से उत्पन्न होते है, इसलिये निमित्तसे कुछ होता है--यह बात ही उड़ 
जाती है । आत्मा अजीवका कर्ता नहीं है;--इसे समझनेका फल तो 
यह है कि तू परके ऊपरसे दृष्टि उठाकर, अपने अभेद ज्ञायकआत्मा 
- पर हृष्टि रख; स्वसन्मुख होकर आत्माकी निविकल्प प्रतीति कर । 
“मैं कर्ता नही हूँ किन्तु निमित बनकर परका कारये करूँ-यह बात 
भी इसमे नहीं रहती, क्योकि ज्ञायकोन्मुख जीव परकी ओर नहीं 
देखता,--ज्ञायककी हृष्टिमे परके साथके निमित्त-नैमित्तिकसम्बन्धुड 
१७ 
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का भी लक्ष छूट गया हैं; उसमें तो अकेले ज्ञायकावका ही परिणमन 
है । भज्ञानी तो निमित्त-नेमित्तिकसम्बन्धके बहाने कर्ता-कर्मपता मान 
लेते है, उसकी बात तो दूर रही, किन्तु यहां तो कहते हैं कि एकवार 
प्रके साथके निमित्त-मैमित्तिक सम्वन्धकों भी दृष्टिमेंसे छोडकर 
अकेले ज्ञायकस्वभावकों ही हृष्टिमें ले, हृष्टिको अच्तरोन्मुखः करके 
ज्ञायकमे एकाग्र कर तो सम्यग्दशन हो । ऐसी अचन्तरकी सूक्ष्म वात 
है, उसमें “निमित्त जाये तो होता है और निमित्त न आये तो नहीं 
होता”--ऐसी स्थूल बात तो कही दूर रह गई ! --उसे अभी निमित्त- 
को ढूढना है, किन्तु ज्ञायकको नहीं दूढना है, अच्तरमे ज्ञायकोन्मुख 
नहीं होना हैं। जिसे अपने ज्ञायकपनेकी प्रतीति नहीं है वह 
जीव निमित्त बनकर परको बदलना चाहता है| भाई [ परद्रव्य 
उनकी अपनी क्रमवद्धपर्यायरूपसे उत्पन्न होते हैं और तू अपनी 
ऋ्रमबद्धपर्यायसे उत्पन्न होता है;।--फिर उसमें कोई किसीका निमित्त 
होकर उसके ऋममें कुछ फेरफार कर दे-यह बात कहां रही ! 
क्रमवद्धपर्यायसे रहित ऐसा कौन-सा समय है कि दूसरा कोई आकर 
कुछ फैरफार करे ? द्रव्यमें अपनी ऋमबद्धपर्यायसे रहित कोई समय 
नहीं है । इसलिये ज्ञायकोन्मुख होकर तू ज्ञाता रह जा | ज्ञायकस्वभाव- 
का निर्णय करे तो सर्व विपरीत मान्यताओंका नाश हो जाये । 
(१८२) क्रमवद्ध परिणमित होनेवाले द्रव्योंदा अकाय-कारणपना 
प्रत्येक आत्मा और प्रत्येक जड अपने-अपने क्रमबद्धपरिणाम- 
रूपसे उत्पन्न होते है; इसप्रकार उत्पन्न होते हुए वे द्रव्य अपने परिणाम- 
के साथ तद्गप है, किन्तु अन्यके साथ उन्हे कारणकारयेपना नही है । 
इसलिये जीव कर्ता होकर अजीवका कार्य करे--ऐसा नहीं होता, 
इसलिये जीव अकर्ता है। प्रत्येक द्रव्य अपनी उस-उस समयकी 
क्रमबद्धपर्यायके साथ अनन्य है; यदि दूसरा कोई आकर उसकी पर्याय- 
में हाथ डाले तो उसे परके साथ अनन्यपना हो जाये, इसलिये भेदज्ञान 
न रहकर दो द्र॒व्योंकी एकत्ववुद्धि हो जाये । भाई, ऋमबद्धपर्यायरूप- 
सै द्रव्य स्वयं उत्पन्न हं।ता है, तो दूसरा उसमे क्या करेगा ?-« 
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ऐसी समझ वह भेदज्ञानका कारण है । वस्तुस्वभाव ही ऐसा हैं, 
उसमे दूसरा कुछ हो सके ऐसा नही है, दूसरे प्रकारसे माने तो 
मिथ्यानज्ञान होता है । 
(१८३) भेदज्ञानके विना निमिच-नेमित्तिकृद्स्वन्थका 
ज्ञान नहीं होता । 

देखो, यह इस शरीरकी उंगली ऊँची-नीची होती है वह 
अजीव परमाणुओकी क्रमबद्धपर्याय है, और उस पर्यायमें तन्‍्मयरूपसे 
अजीव उत्पन्न हुआ है, जीव उस पर्यायरूपसे उत्पन्न नही हुआ है, 
इसलिये आत्माने उँगलीकी पर्यायमे कुछ किया-यह बात झूठ हैं । 
और इसप्रकार छहो द्रव्य अपने-अपने स्व्रभावसे ही अपनी क्रमबद्ध- 
पर्यायरूपसे परिणमित होते है,--ऐसी स्वतन्त्रता जानकर भेदश्ञान 
करे तभी निर्मित्त-मैमित्तिकसम्बन्धका यथार्थ जान होता है । दूसरी 
वस्तु आये तो कार्य होता है और न आये तो नहीं होता-ऐसा माने 
तो वहाँ निमित्त-नैमित्तकसम्बन्ध सिद्ध नहीं होता, किन्तु कतकिमपने- 
की मिथ्यामान्यता हो जाती है । दूसरी वस्तु आये तो कार्य होता है 
--अर्थात्‌ निमित्तसे कार्य होता है--ऐसा माननेवाले है वह जीवदब्रव्यके 
क्रमवद्ध स्वतन्त्रपरिणमनकों न जाननेवाले, ज्ञानस्वभावको न सानने- 
वाले, और परमें कतृ त्व माननेवाले मूढ हैं । 
(१८४)--किन्तु व्यवहारसे तो कर्ता है न... 

“व्यवहारसे तो मिमित कर्ता है न ?” ऐसा अन्ञानी कहते 
है; किन्तु भाई ! “व्यवहारसे तो कर्तापना है”-ऐसा जोर देकर तू 
क्या सिद्ध करना चाहता है ? व्यवहारके नामसे तुझे अपनी एकता- 
वृद्धि ही दृढु करना है ? “किन्तु व्यवहारसे कर्ता” यानी वास्तवमे 
भकर्ता--ऐसा तू समझ । एक वस्तुकी क्रमवद्धपर्यायके समय दूसरी 
वस्तु भी ऋ्रमबद्धपर्यायरूपसे उत्पन्न होती हुई निमित्तरूपसे भले हो, 
यहा जो पर्याय है, और उसी समय सामने जो निमित्त है, वे दोनो 
सुनिश्चित्‌ ही हैं ।--ऐसा व्यवस्थितपना जो जानता है उसे “निमित्त 
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आये तो होता है, और न आये तो नहीं होता“--यह प्रइन ही नही 
उठता । 


( १८५ ) सम्यग्दशनकी खृष्ष्म बात 


दसरे-यहां तो इससे भी सूक्ष्म वात यह है कि, ज्ञायक पर 
हृष्टि करनेसे निमित्त-नेमित्तिकसम्बन्धकी दृष्टि भी छुट जाती है । 
मिमित्त-नैमित्तिकसम्वन्ध पर ही जिसकी दृष्टि हैं उसकी हृष्टि परके 
ऊपर है; और जबतक परके ऊपर दृष्टि है तबतक निविकल्प प्रतीति- 
रूप सम्यवत्व नही होता । अकेले ज्ञायकस्वभावको दृष्टिमे छेकर एकाग्र 
हो तभी सम्यग्दर्गन होता है और निविकल्प आनन्‍्दका वेदन होता 
है ।--ऐसी दशा विना धर्मका प्रारम्भ नहीं होता । 


(१८६) जिसे दात्महित करता है उसे बदलता ही पड़ेगा | 


अहो, आत्माके हितकी ऐसी श्रेष्ठ बात ! ! ऐसी बातको 
एकान्तवाद कहना या ग्रूटीतमिथ्याहष्टिके नियतवादके साथ इसकी 
तुलना करना वह तो जनशासनका ही विरोध करने जंसा महान 
गजब है ! “स्यादवाद नही है, एकान्त है, नियत है, छतकी बीमारी 
है”-इत्यादि कहकर विरोध करने वाले सभीको बदलना पड गा, 
यह वात तोनकालमे नहीं बदर सकती । इससे विरुद्ध कहनेवाले 
भले ही चाहे जेसे महान त्यागी या विद्वान माने जाते हो तथापि 
उन सबको बदलना पड़ेगा--अगर उन्हे आत्माका हित करना है तो। 


(१८७) गम्भीर रहस्यका दोहन 


आचार्य भगवानने इत चार गाथाओमें ( ३०८ से ३११ मे ) 
पदार्थस्वभावका अलोकिक नियम रख दिया है, और श्री अमृतचन्द्रा- 
चार्यदेवने टीका भी ऐसी ही अद्भुत की है। कृन्दकुन्दाचार्यदेवने 
सल्षेपमे द्रव्यानुयोगको गभीरता पूर्वक समा दिया है, और अमृतचन्द्र - 
च्‌ यदेवने टीकामे उसका रहस्य खोल दिया है । जिसप्रकार भेसके 
पेठ्मे जो दूध भरा हो वही दुहनेसे बाहर आता है, उसीफ्रकार सृत्र- 
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में और टीकामें जो रहस्य भरा है उसीका यह दोहन हो रहा है, 
जो मूलमें है उसोका यह विस्तार है । 


(१८८) संपू्ण द्रव्ययों साथ रखकर अपूव बात ! 
जीव अपने क्रमबद्ध परिणामोसे उत्पन्न होता है, तथापि 
अजीवके साथ उसे कारण-कार्यपत्ा नहीं है | यहाँ तो आचार्यदेव 
कहते है कि “दविय ज उप्पज्जई”....अर्थात्‌ प्रतिसमय अपने नये-तये 
परिणामझूपसे द्रव्य ही स्वय उत्पन्न होता है | पहले समयमें कारण- 
कार्यरूपसे जो द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव है, वे चारो दूसरे समयमे 
कुछांट मारकर दूसरे समयके कारण-कार्यरूपसे परिणमित हो 
जाते है; अकेले परिणाम ही पलटते है और द्रव्य नही पलटता--ऐसा 
नही है; क्योंकि परिणामरूपसे द्रव्य स्वय ही उत्पन्न होता है । 
चक्‍कीके दो पाटोंकी भाति द्रव्य और पर्यायमे भिन्नत्व नही है; 
इसलिये जिस प्रकार चक्‍्कीमे ऊपरका पाठ घृूमता है और 
नीचेका विलकुर स्थिर रहता है--ऐसा नही है । पर्यायरूपसे कौन 
परिणमित हुआ ? तो कहते है वस्तु स्वयं । आत्मा और उसके 
अनन्त गुण, प्रतिसमय नई-नई पर्थायरूपसे उत्पन्न होते है, उस 
पर्यायमे वे तद्बप है । इसलिये पर्याय अपेक्षासे देखने पर द्रव्य-क्षेत्र- 
।छ और भाव--चारो दूसरे समय पलट गये है । द्रव्य और ग्रुणो- 
की भपेक्षासे सहशता ही है, तथापि पहले समयके जो द्रव्य-क्षेत्र- 
काल-भाव है वे पहले समयकी उस पर्थायरूपसे उत्पन्न ( परिण- 
मित ) हुए है, और दूसरे समयमें वे द्रव्य-क्षेत्र-भाव तीनो पलटकर 
दसरे समयकी उस पर्यायरूपसे उत्पन्न होते है । इस भ्रकार क्रैंम- 
बद्धपर्यायरूपसे द्रव्य स्वयं ही परिणमित होता है । दूसरे समयकी 
पर्याय “ज्योकी त्यो” भले हो, किन्तु द्रव्यकी पहले समय जो 
तद्॒पता थी वह बदलकर दूसरे समयमे दूसरी पर्यायके साथ तद्भूपता 
हुई है । अहो, पर्याय-पर्यायमें सारे द्रव्ययों साथ हो साथ लक्षमम 
रखा हैं। द्रव्यका यहु स्वर॒प समझे तो पर्याय-पर्यायर्म द्रव्यका 
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अवलरूम्वन वतंता ही रहे इसलिये द्रव्यकी हृष्टिमें निर्मेल-निर्मल 
पर्यायोंकी धारा वहती रहे....ऐसी अपूर्व यह वात है । 
(१८९) मुक्तिका मांग 

पर्यायरूपसे उत्पन्न कौन हुआ ? तो कहते हैं द्रव्य । इसलिये 
अपनेकों अपने ज्ञायकद्रव्यके सन्‍्मुख ही देखना रहता है; दूसरा 
आकर इसका कुछ कर दे, अथवा यह किसी दूसरेका कुछ करने जाये 
यह वात कहा रहती हैं ? भाई ! यह वात समझकर तू स्वसन्सुख 
हो....अपने ज्ञायकस्वभावकी ओर देख |--इसके सिवा अन्य कोई 
हितका मार्ग नही है । छुटकारेका मार्ग तुझीमे विद्यमान है; अंतर- 
के ज्ञायकस्वरूपको पकड़कर उसमे एकता कर तो छुटकारेका मार्ग 
तेरे हथमे ही है, इसके सिवा वाह्ममे लाखो प्रयत्न करनेसे भी 
छुटकारा ( मुक्तिका मार्ग ) हाथ नहीं आ सकता । 
(१९०) “ज्ञायक्” ही ज्ञेयोंका श्ाता है 

अपने ऋरमबद्धपरिणामोमें तद्रप वर्तेता हुआ द्रव्य प्रवाहक्रम- 
में दौड़ता ही जाता हैं; आयतसामान्य अर्थात्‌ दौडता-प्रवाह, उसमें 
तद्पतासे द्रव्य उत्पन्न होता है । द्रव्यके प्रदेश सव एकसाथ ( विस्तार- 
सामान्य समुदायछूपसे ) विद्यमान है, और पर्याथ एकके वाद एक 
क्रमवद्धप्रवाहरूपसे वतेती है । द्रव्यके ऋ्रमबद्धपरिणमनकी घधाराकों 
रोकने, तोडने या बदलनेमे कोई समर्थ नही है । मै ज्ञायक जगतके 
द्रव्य-गुण-पर्यायोको--जिस प्रकार वे सत्‌ है उसी प्रकार-जानने- 
वाला हूँ;--इसप्रकार अपने ज्ञायकस्वभावका निर्णय करनेकी यह 
बात है । जो ज्ञायकका - निर्णय करे वही ज्ञेयोको यथार्थरूपसे 
जानता है । 
(१९१) यह है, ज्ञायकसख्भावका अकतृंस्त 

द्रव्य-क्षेत्र और भाव, पहले समयकी उस पर्यायमे तद्गप 
है; वह पर्याय वदरूकर दूसरी हुई, तब दूसरे समयकी उस पर्यायमें 
तद्प है ।--इस प्रकार वस्तुके ब्रव्य-क्षेत्र-काक भर भाव चारो 
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प्रति समय पलटकर नई-नई अवस्यथारूपसे उत्पन्न होते है, इसलिये 
उसी पर्यायके साथ उन्हें कारण-करार्यपत्रा है, किन्तु दूसरीके साथ 
कारण-कार्यपना नही है । देखो, यह ज्ञायकस्वभावका अकतृं त्व ! 
( १) ज्ञायकभाव परसे तो भिन्‍्त, 
(२) रागादिक भावोसे भी भिन्‍न, 
(३) एक पर्याये, आगे-पीछेकी दूसरी अनत पर्यायोंसे भिन्‍न 
(४) एक गुण दूसरे अनन्त गुणोंसे भिन्न, और 
( ५) द्रव्य-गुणकी पहले समयमें जिस पर्यायके साथ तद्ग,पता 
थी वह तद्गपता दूसरे समय नहीं रही, किन्तु दूसरे समय 
दूसरी पर्यायके साथ तद्गपता हुईं है । 
_ देखो यह सत्यका श्रद्धान होनेकी रीति * यह वात लक्षमें 
लेनेसे सम्पूर्ण ज्ञायकद्रव्य हष्टिके समक्ष आ जाता है। 


(१९२) “जीवंत वस्तुव्यवस्था और श्ञायकका जीवन" -उसे 


जो नहीं जानता वह मूढ़ “मरे हुएको जीवित, 
र जीवितको मरा हुआ मावठा हे 


जिस प्रकार कोई अज्ञानी प्राणी मुर्देदो जीवित मानकर 
उसे जिलाना चाहे-खिलाना-पिछाना चाहें, तो कोई मुर्दा जीवित 
नही हो सकता और उसका दुख हूः नहों हो सकता; ( यहां 
रामचन्द्रजीका उदाहरण नही देते, क्योकि रामचन्द्रजी तो ज्ञानी 
सम्यक्‍त्वी थे ) किन्तु मुर्देको मुर्दाल्पसे जाने तो उसकी अमणा- 
का दुःख दूर हो । उसी प्रकार प्रवस्तुके साथ कर्ता-कर्मपनिका 
अत्यन्त अभाव ही है, ( मुर्देकी भाँति ), तथापि जो ऐसा मानता हैं 
कि-परका भी करता हैं; वह अभावकों अभावरुत 5 मानकर, 
प्रका अपनेमे सदभाव मानता है; उस विपरीत मान्यतासे वह 
दुःखी ही है । 

ख़ुथवा, जिस प्रकार कोई जीवितको मरा हुंगा माने तो वह 
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मृढ है; उसी प्रकार आत्मा ज्ञायकस्वभावसे जीवित है, नायकपना 
ही उसका जीवन है; उसके बदले जो उसे परका कर्ता मानता हैं 
हु ज्ञायकजीवनका घात करता हूँ इसलिये वह महान हिंसक 
है । और, परवस्तु भी जीवित ( स्वयं परिणमित ) है; उसके बदले 
मैं उसे परिणमित करता हैँ-ऐसा जिसने मानता उसने परवस्तुकों 
जीवित नही माना, किन्तु मरा हुआ अर्थात्‌ परिणमनरहित माना 
है । स्वतन्त्र परिणमित वस्तुका जो परके साथ कर्ता-कर्मपना 
मानता है वह जीवत वस्तुव्यवस्थाकों नही जानता । समयसार 
गाथा ३५६ से ३६५ की टीकामे भी कहा है कि-/जिसका जो हो 
वह वही होता है; जेसे कि--ज्ञान आत्माका होनेसे ज्ञान आत्मा 
ही है -ऐसा तात्त्विकसम्बन्ध जीवत है ।” देखो, यह जीवंत सम्बन्ध ! 
आत्माका अपने ज्ञानादिके साथ एकताका सम्बन्ध जीवत है, किन्तु 
परके साथ कर्ताकर्मपनेका सम्बंध किचित्‌ भी जीवंत नहीं है । 
यदि परद्रव्य आत्माका कार्य हो अर्थात्‌ आत्मा परका काये करे, तो 
वह परद्रव्य आत्मा ही हो जाये; क्योकि जो जिसका कार्य हो वह 
उससे पृथक्‌ नहीं होता। कितु ज्ञायक आत्माका परके साथ ऐसा 
कोई सम्वध नही है | तथापि जो परके साथ कतकिर्मका सम्बंध 
मानता है वह ज्ञायकजीवनका घात कर देता है और मुर्देको जीवित 
करना चाहता है, वह मूढ-मिथ्याहृष्टि है । सभी द्रव्य स्वयं परिणमित 
होकर अपनी ऋमसर पर्यायोमें तद्ग॒पतापूर्वक वर्तेते है--ऐसी जीवत 
वस्तुव्यवस्था है; उसके वदले दूसरेके हारा उसमें कुछ फेरफार होना 
माने, तो उससे कही वस्तुव्यवस्था तो नही वदलर जायेगी कितु बैसा 
माननेवाला मिथ्याहृप्टि होगा। 

चारों ओरसे एक ही धाराकी बात है; कितु जो पात्र 
होकर समझना चाहे उसकी समझमें आती है। द्रव्यके कऋरमवद्ध- 
प्रवाहको कोई दूसरा वीचमे आकर वदल ढे-ऐसा जीवत वस्तुमें 
नही है, इसलिये स्वभावसन्मुख होकर ज्ञायकभावरूप परिणमित हुआ, 
उसे ज्ञायकभावकी प्रिणमनधारामे बीचमे रागका कतृत्व भरा 


न्‍्थ 
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जाये-ऐसा ज्ञायकके जीवनमें नहीं है; तथापि ज्ञायकको रागका 
कर्ता माने तो वह जीवंत वस्तुको नहीं जानता--ज्ञायकके जीवनकों 
नही जानता । 

ज्ञायक जीवको अपने निर्मल ज्ञानपरिणामका कर्तापना हो-- 
ऐसा सम्बन्ध जीवित है, किन्तु ज्ञायक जीवको अजीवका कर्तृ त्व हो 
“ऐसा सम्बन्ध जीवित नही है। ज्ञानीको ज्ञायकभावके साथका 
सम्बन्ध जीवित है और मोहके साथका सम्बन्ध मर गया है;-ऐसा 
ज्ञाताका जीवन है ! 


(१९६) कर्ताकर्मपना अन्यसे निरपेक्ष है, 
इसलिये जीव अकर्ता है, ज्ञायक हे 


आचार्यदेव कहते है कि जीव कर्ता और अजीव उसका कर्म-- 
ऐसा किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता, क्योकि कर्ता-कर्मकी अन्यसे 
निरपेक्षयया सिद्धि है; एक वस्तुके कर्ता-कर्ममें बीचमें दूसरेकी 
अपेक्षा नही है | क्रमवद्धअवस्थारूपसे उत्पन्न होनेवाला द्रव्य ही कर्ता 
होकर अपने पर्यायरूप कर्मको करता है; वहाँ “यह हो तो ऐसा 
हो”--इस प्रकार अन्य द्रव्यकी अपेक्षा नहीं है। परकी अपेक्षाके 
बिना अकेले स्वद्रव्यमें ही कर्ता-कर्मकी सिद्धि हो जाती है यह 
निश्चय है ।--ऐसी निश्चय वस्तुस्थितिका ज्ञान हो गया, तब दूसरे 
निमित्तको जानना वह व्यवहार है । वहाँ भी, इस वस्तुका कार्य तो 
उस तनिमित्तसे निरपेक्ष ही है-निमित्तके कारण इस कार्यमे कुछ 
हुआ--ऐसा नहीं है । व्यवहारसे निमित्तको कर्ता कहा जाता है, 
किन्तु उसका अर्थ यह नही है कि उसने कार्यमे कुछ भी कर दिया ! 
“वयवहार-कर्ता का अर्थ ही “वास्तवके अकर्ता है । कर्ता-कर्म 
अन्यसे निरपेक्ष है, इसलिये निमित्तसे भी निरपेक्ष है; अन्य किसी- 
की अपेक्षा बिना ही पदार्थों अपनी पर्यायके साथ कर्ता-कर्मपना 
है । प्रत्येक द्रव्यके छहों कारक (कर्ता-कर्मु-करणादि) अन्य द्रव्यों« 
१८4 
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से निरपेक्ष हैं, और अपने स्वद्रव्यमें ही उनकी सिद्धि होती है । 
कर्ता-कर्म-करण-संप्रदान-अपादान और अधिकरण,-यह छहों 
कारक जीवके जीवमें हैं और अजीवके अजीवमे है ।--ऐसा होनेसे 
जीव और अजीवका कर्तापना किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता, किस्तु 
जीव अकर्ता ही है--ज्ञायक ही है--ऐसा वारवार सिद्ध होता है । 
इस प्रकार आचार्यदेवने जीवका अक्तृ त्व सिद्ध किया है । 


(१९४) यह “क्रमबद्धपयोयके पारायणका सप्ताह 
आज पूरा होता है.... 


(१९५) यह समझ ले उसे क्या करना चाशिये? 
-सारे उपदेशका निचोड़ ! 
प्रशन:--लेकिन यह बात समझनेके बाद क्‍या ? 


उत्तर:--भीतर ज्ञायकममें स्थिर होना इसके सिवा और क्या 
करना है ? क्या तुझे बाह्ममें उछछ-कूद करता है ? या परका 
कुछ कर देना है ? यह ज्ञायकस्वरूप समझनेसे स्वयं ज्ञायकसन्मुख 
होकर ज्ञातारूपसे रहा, और रागके कर्तारूप नहीं हुआ--यही इस 
समझका फल है । “मै ज्ञायक हूँ” ऐसा समझा, वहां ज्ञायक क्‍या 
करेगा ? ज्ञायक तो ज्ञाताहष्टापनेका ही कार्य करता है। ज्ञायक 
को परका या रागका काम करनेका जो मानता है वह ज्ञायकस्वभ्ाव- 
को समझा ही नहीं है और न ऋमबद्धपर्यायकों समझा है । 
भाई ! ज्ञायकस्वभावोन्मुख होकर उसमें एकाग्र होनेसे सम्यर्दर्शनसे 
लेकर केवलज्ञान तककी कऋमवद्धपर्याय विकसित होती जाती है,-- 
और यही सभी उपदेशका निचोड है । सर्वविशुद्धँ्चान-अधिका रकी 
इन चारों गाथाओमें आचायेदेवने सारा निचोड भर दिया है । 


“सर्वविशुद्धत्नान” अर्थात्‌ ज्ञायकमात्र शुद्ध आत्मा ! उसकी प्रतीति 
क्र, और कऋ्रमवद्धपर्यायको यथावत्‌ जान । 
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(१९६) ज्ञायक् भगवान जागृत हुआ....वह क्‍या करता है? 


इस ज्ञायककी प्रतीति की वहा उस ज्ञायकश्ृमिमें ही पर्याय 
उछलती है,--ज्ञायकका ही श्राश्रयथः करके निर्मेलख्यसे उत्पन्न होती 
है, कितु रागाठिक्रा आश्रय करके उत्पन्न नही होती । ज्ञायकस्वभाव- 
की सनन्‍्मुखता हुईं वहा पर्याय उछलती है--अर्थात्‌ निर्मेल-निर्मेलरूप- 
से वढती ही जाती है । अथवा द्रव्य उछलकर अपनी निर्मल क्रम- 
वद्धपर्यायमें कूदता है,--उस पर्यायरूपसे स्वय उत्पन्न होता है, किन्तु 
कही बाह्ममे नही कुृदता । पहले ज्ञायकके भान बिना मिथ्यात्वदशामे 
सोता था, उसके बदले अब स्वसन्मुख होकर श्ञायकभगवान जागृत 
हुआ वहां वह अपनी निर्मल पर्यायमे उछलने लगा; अब बढ़ती हुई 
निर्मल पर्यायमें कुदते-कुदते वह केवलज्नान प्राप्त करेगा । 


(१९७) “क्रमबद्ध/” के ल्ञाताकों मिथ्यावका क्रम नहीं होता 
प्रशन:--क्रमवद्धपर्याय अज्ञानीको भी है न ? 
उत्तर:--भाई, इस प्रश्नका उत्तर यह कि ज्ञायकस्वभाव- 


की दृष्टसि क्रमबद्धपर्यायका स्वरूप जो समझे उसे अपनेमें अज्ञान 
रहता ही नही । वह ऐसा जानता है कि ज्ञानीको, अज्ञानीको या 


जड़को,--सभीको क्रमबद्धपर्याय है; किन्तु उसमे:-- 
--ज्ञानीको अपने ज्ञायकस्वभावकी हदृष्टिसे निर्मेल-निर्मल 
क्रमवद्धपर्याय होती है, 
--अज्ञानीकों विपरीत दृष्टिमे मलिन ऋ्रमबद्धपर्याय होती 
है, और 
--जड़की ऋमबद्धपर्याय जड़रूप होती है । 
--ऐसा जाननेवाले ज्ञानीको अपनेमे तो मिथ्यात्वादि मलिन 


पर्यायका क्रम रहता ही नही है, क्योकि उसका पुरुषार्थ तो अपने 
ज्ञायकस्वभावकी ओर ढल गया है, इसलिये उसे तो सम्यरदर्शेनादि 
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निर्मल पर्यायका क्रम प्रारम्भ हो गया है | यदि ऐसी दा न हो 
तो वह वास्तवमे ऋ्रमबद्धपर्यायका रहस्य नहीं समझा है--मात्र 
बाते करता है । 


(१९८) “चेतन्यचमत्कारी हीरा” 


यहा आचायभगवानने जीवको उसका नायकपना समझाया 
है--भाई ! तेरा आत्मा ज्ञायक है....“चेतन्यचमत्कारी हीरा” है; तेरा 
आत्मा प्रतिसमय ज्ञाता-हृष्टापनेकी क्रमबद्धपर्यायरूपसे उत्पन्न होकर 
जाने--ऐसा ही तेरा स्वभाव है । किन्‍्ही पर पदार्थोकी अवस्थाको 
बदलतेका स्वभाव नही है; इसलिये परकी कर्ताबुद्धि छोड़ और अपने 
ज्ञायकस्वभावसन्मुख होकर ज्ञायकरूप ही रह । 


(१९९) चेतन्यराजाको ज्ञायकभावक्ती राजगददी पर बिठाकर 
सम्यक्त॒का तिलक होता है वहां विरोध करके परको 
बदलना चाहता है, उसके दिन फिरे हैं ! 


अहो, ऐसी परम सत्य बात समझाकर आचार्यदेव आत्माको 
उसके ज्ञायकस्वभावकी राजगद्दी पर बिठाते है....आत्मामे सम्यवत्व- 
का तिलूक करते है....किन्तु विपरीतदृष्टिवाले मूढ जीव ऐसी सत्य 
बातका विरोध करते है; उन्हे ज्ञायकरूपसे नहीं रहना है किन्तु पर- 
के कतु त्वका अभिमान करके अभी संसारमें भटकना है । राजा 
नवधणको एकबार एक सुन्दर चारण युवती तिलक करने आई । 
उस समय उस सुन्दरीका रूप देखकर राजाकी दृष्टि बिगड़ी; 
इसलिये जब वह युवती तिलक करने लगी कि राजाने अपना मुह 
दूसरी दिशामे फेर लिया । युवती दूसरी दिशामें गई तो राजाने 
तीसरी दिशामे मुंह कर छिया | अन्तमें उस युवतीने अपनी सास 
से कहा कि--माताजी, “राय तो फिरते है ।” उसकी सास राजाका 
हृदय समझ गई, इसलिये उसने उत्तर दिया कि--'बेटा ! राय नही 
फिरते....रायके दिन फिरते है ।” 
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उसीध्रकार यहाँ श्रीगुह जीवको उसके ज्ञायकस्वभावके 
सिंहासन पर विठाकर, तीसलोकके ज्ञानसाम्राज्यका राजतिलूक करते 
हूँ...“जरे जीव ! अतरमे ज्ञायकभगवानकी प्रतीति करके राजमगद्दी पर 
बेठनेका ( उत्कृष्ट स्वभावसे एकाग्र होनेका ) अवसर आया है; 
सम्यग्दर्शंनरूपी राजतिलक करनेका सुअवसर आया है....अरे चैतन्य- 
राजा ! बेंठ अपने ज्ञायक स्वभावकी गद्दी पर....यह तुझे राजतिलुक 
होता हूँ ।” 


वहाँ जिन्हे विकारकी रुचि हँ--ऐसे विपरीत हदृष्टिवाले मूढ 
जीव ( राज नवघणकी भाति मुंह फेरकर ) कहते है कि--भरे ! 
ऐसा नही....ऐसा नही....हम तो परको बदल देगे....” यानी उन्हे 
ज्ञायकरूपसे नही रहना है किन्तु विकारीहष्टि रखकर परको बदलना 
है । कितु अरे मूढ जीवो ! तुम किसीकी पर्याय नही बदल सकते, तुम 
ज्ञायकसन्मुख नहीं होते और परकी ओर मुह फेरते हो इसलिये 
तुम्हारे दिन फिरे हैं--तुम्हारी दृष्टि विपरीत हुई है। ज्ञायकस्वभाव- 
की राजगही पर बेठकर सम्यग्द्शन-ज्ञान-चारित्ररूपी तिकूक करनेका 
अवसर आया, उस समय ज्ञायकस्वभावकी प्रतीति करके स्वसन्मुख 
होनेके बदले अज्ञानी जीव उसे विपरीत मानते है और “एकांत है 
रे! एकान्त है...” ऐसा कहकर विरोध करते है। अरे ! उनके दिन 
फिरे है; ज्ञायकोन्मुख होकर निर्मल परिणामरूप होना चाहिये उसके 
बदले वे मिथ्यात्वका पोषण करते हे इसलिये उनके दिन फिरे हे । 


(२००) “केवलीके ननन्‍्दन बतलाते हैं-केवलक्ञानका पन्थ 


भगवान ! तेरा आत्मा तो ज्ञायकस्वरूप है; वह ज्ञायक 
रागादि भावोका अकर्ता है । ज्ञायकोन्मुख होनेसे जो ज्ञानभाव प्रगट 
हुआ तथा अतीन्द्रिय आनन्दका वेदन प्रगठ हुआ उसका कर्ता-भोक्ता 
आत्मा है, कितु रागादि या कर्मका कर्ता-भोक्तापना उसमे नही 
है । ऐसे चैतन्यमति ज्ञायकस्वभावका निर्णय करके ज्ञाताहप्टारू्प रहना 
और उसमे स्थिर होना-यही करना है । ज्ञायकस्वभावकी द्व्ट्सि 
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ज्ञाता होकर अपनेमें स्थिर हुआ वहा जीव रागादिका अकर्ता ही है 
और कर्मका भी अकर्ता है, वह कर्मबधनका निमित्तकर्ता भी नहीं 
है इसलिये उसे बधन होता ही नहीं;--अ्रव ज्ञायकस्वभावसन्मुख 
रहकर ज्ञाता-दृष्ठापनेके निर्मेह-निर्मल परिणामोरूप परिणमित होने- 
से उसके रागादि स्वथा दूर हो जायेगे और केवलज्ञान प्रगट हो 
जायेगा ।-यही केवलज्ञानका पथ हे । 
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आत्मा ज्ञायक है 
क्रमबद्भपर्यायका विस्तारसे स्पष्टीकरण 
_-और-.- 
अनेकप्रकारकी विपरीत कल्पनाओंका निराकरण 
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आत्माके अतीन्द्रिय सुखका स्ार्श करके बाहुर निकलनेवाली, भेदज्ञान- 
की झनझनाहुट करती हुई और मुमुक्षुओके हृदयको हिलाती हुई पूज्य गुरुदेवकी 
पावनकारी वाणीमे, 'ज्ञायकसन्मुख ले जानेवाले क्रमबद्धपर्यायके प्रवचनो”की जो 
अद्भुन अमृतधारा एक सप्ताह तक प्रवाहित हुई थी वह प्रथम भागमे अ्रकाशित 
कर चुके है । तत्पश्चात्‌ मुमुक्षुओके विभेप सदुभाग्यसे दूसरी वार आश्विन शुक्ला 
सत्तमीसे एकादगी तक ऐसी ही अमृतघारा पाच दिन तक पुन: प्रवाहित हुई । 
नित्य नवीनताको धारण करती हुई वह अमृतधारा यहा दी जाती हैं । 
*%*७७७५-5-५५-५-७५-७-५-५७-७७-७७००4३-३-७-०७-% >*३-३७९-९-८<* $९-$*०<-**$9*-९* 

“मैं ज्ञाता है/--इसप्रकार ज्ञानसन्मुख होकर परिणमन न 
करके, रामादिका कर्ता होकर परिणमित होता है वह जीव ऋमबद्ध* 
पर्याय का ज्ञाता नही है । ऋ्रमवद्धपर्यायका ज्ञाता तो ज्ञायकसन्पुर्खे 
रहकर रागादिको भी जानता ही है | उसे स्वभावसन्मुख परिणमनमें 
शुद्धपर्याय ही होती जाती है । 

आत्माका ज्ञानस्वभाव है, उसे लक्षमे लेकर तू विचार कैर- 
कि--इस ओर मै ज्ञायक हैँ, मेरा सर्वज्ञस्वभाव है,--वो सामने जेयवस्तु- 
की पर्याय क्रबद्ध ही होगी या अक्रमबद्ध ”? अपने ज्ञानस्वभावको 
सामने रखकर विचार करे तो यह क्रमबद्धपर्यायकी बात एकदम जम 
जाये ऐसी है, किन्तु ज्ञायकस्वभावकों भूलकर विचार करे तो एक भी 
वस्तुका निर्णय नहीं हो सकता | 


3, 
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# प्रवचन पहला # 
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[ आश्विन घुक्‍ला ७, वीर सं० २४८० | 


(१) अछोकिक अधिकारकी पुन) वचनिका 


यह अलछोकिक अचित्य अधिकार है, इसलिये पुनः वचनिका 
होती है। यह मोक्षअधिकारकी चूलिका है । समयसारमें नवतत्त्वोंका 
वर्णन करनेके पश्चात्‌ आचार्यदेवने यह " 'सवेविशुद्धज्ञान” का वर्णन 
किया है । “सर्वेविजुद्धनान” अर्थात्‌ आत्माका ज्ञायकस्वभाव; उस 
स्वभावमें ढलकर अभेद हुआ ज्ञान रागादिका भी अकर्ता ही है । 

यहाँ सिद्ध करना है जीवका अकतृंत्व ! किन्तु उसमें 
कऋ्रमवद्ध पर्यायकी वात करके अचार्यदेवने अलौकिक रीतिसे अकर्तृ त्व 

सिद्ध किया है । े 


(२) ज्ञायकख्रभावकी दृष्टि कशनेका प्रयोजन है 


“प्रथम तो जीव क्रमवद्ध ऐसे अपने परिणामोसे उत्पन्न होता 
हुआ जीव ही है ।” एकसाथ ज्ञान, आनन्द, श्रद्धादि अनन्त गुणोंकी 
क्रमवद्धपर्यायरूपसे जीव द्रव्य उत्पन्न होता है। “जीव” किसे कहा 
जाये उसका वर्णन पहले ( गाथा २, आदिसे ) करते आये हैं । वहां 
कहा था कि सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्ररूपी अपनी निर्मल पर्यायमें 
स्थित होकर जो उत्पन्न होता है वही वास्तवमें जीव है; जो रागादि 
भावोमें स्थित है वह वास्तवमे जीव नही है । जीव ज्ञायकस्वभाव है, 
वह ज्ञायकस्वभाव वास्तवमे रागरूपसे उत्पन्न नहीं होता--इसलिये 
शायकसन्युख हुआ जीव रागका कर्ता नही होता, ज्ञायककी हमें 
उसे रागकी अधिकता नही होती, इसलिये वह रागादिका अकर्ता ही 
है । ऐसा ज्ञायकस्वभावका अकतृ त्व वतलाकर यहाँ उस ज्ञायकस्वभाव- 
वे दृष्टि करानेका प्रयोजन है । 


#& 
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(३) ज्ञायकखसावी जीव रागकझा री अकतों है 


आत्मा ज्ञायक है; अनादिसे उसके ज्ञायकभावका स्व-पर- 
प्रकाशक स्वभाव है; ज्ञान तो स्व-परको जाननेका ही काम करता है; 
किन्तु ऐसे ज्ञायकभावकी प्रतीति न करके अज्ञानी जीव रागके 
कतसरूपसे परिणसित होता है अर्थात्‌ भिथ्यात्वरूपसे उत्पन्न होता 
है । यहाँ आचायंदेव उस अज्ञानीको उसका ज्ञायकस्वभाव समझाते 
है--आत्मा तो स्व-परप्रकाशक ज्ञायवास्वभावी है, उसका ज्ञायकभाव 
उत्पन्न होकर रागको उत्पन्न करे या भिथ्यात्वादि कर्मोके बन्धमें 
निरमित्त हो--ऐसा नही है; और उन कर्मोको निमित्त बनाकर उनके 
आश्रयसे स्वयं विकाररूप उत्पन्न हो-ऐसा भी उसका स्वभाव नही 
है; किन्तु ज्ञायकके अवरूस्वससे ऋमवद्ध जायकभावरूप ही उत्पन्न हो 
-ऐसा आत्माका स्वभाव है | स्वयथ निमित्तरूप होकर दूसरेको न 
उत्पन्न करता हुआ, तथा दूसरेके निमित्तसे स्वयं न उत्पन्न होता हुआ 
ऐसा ज्ञायकस्वभ्ाव वह जीव है । स्वसन्मुख रहकर स्वय स्व-परप्रकाशक 
ज्ञानरुप ऋमवद्ध उत्पन्न होता हुआ रागको भी ज्ञेय वनाता है । भज्ञानी 
रागको ज्ञेगय न बनाकर, उस रागके साथ ही ज्ञानकी एकता मानकर 
मिथ्यादृष्टि होता है, और ज्ञानी तो ज्ञानस्वभावमे ही ज्ञानकी एकता 
रखकर रागको पृथक्रूपसे ज्ञेय बनाता है, इसलिये ज्ञानी तो ज्ञायक 
ही है, वह रागका भी कर्ता नही है । 


(४) ज्ञानीकी बात अज्ञानीको समझाते हैं 


>-यह बात किसे समझाते है ? 

यह वात, है ज्ञानीकी, किन्तु समझाते है अज्ञानीको । अन्तरमे 
जिसे ज्ञानस्यभाव और रागकी भिन्नताका भान नहीं है ऐसे 
अज्ञानीकों समझाते है कि-तू ज्ञायक है; जञायकभाव स्व-परका 
प्रकाशक है किन्तु रागादिका उत्पादक नहीं है| भाई  ज्ञायकभाव 
कर्ता होकर ज्ञानको उत्पन्न करेगा या रागको ? ज्ञायकभाव तो ज्ाव- 
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को ही उत्पन्न करता है। इसलिये, ज्ञायकभाव रागका कर्ता नहीं 
है--ऐसा तू समझ और ज्ञायकसन्मुख हो । 


(५) किस दृष्टिसे क्रमबद्धपर्यायक्रा निर्णय होता है ! 


यहा क्रमबद्धपर्याय बतलाकर ज्ञायकस्वभाव पर जोर देना है; 
क्रमबद्धके वर्णनमें ज्ञायककी ही मुख्यता हे, रागादिकी मुख्यता 
नही है । जीव अपनी क्रमबद्धपर्यायपरूपसे उत्पन्न होता है, उसमें ज्ञान, 
श्रद्धा आदि समस्त गुणोका परिणमन साथ ही है। उस परिणामरूप- 
से कौन उत्पन्न होता है ?--जीव उत्पन्न होता है। वह जीव केसा -- 
ज्ञायकस्वभावी । ऐसा निर्णय करनेवाला अपने ज्ञायकस्वभावके 
अवल्म्बनसे ज्ञानभावरूप ही ( श्रद्धा, ज्ञान, आनन्दादि गुणोके निर्मल 
अंशरूप ही ) उत्पन्त होता है; रागरूप उत्पन्न नही होता । श्रद्धा, 
ज्ञान, आनन्दादिकी क्रमवद्धपर्यायरूपसे “राग” उत्पन्न नही होता 
किन्तु ज्ञायकस्वभावी “जीव” उत्पन्न होता है। इसलिये ज्ञायकस्वभाव 
प्र जिसकी दृष्टि है उसको क्रमबद्धपर्यायका सच्चा निर्णय है, और 
उसकी क्रमबद्धपर्याये होती जाती है । 
(६) “ससमय”” अर्थात्‌ रामादिका अकर्ना 

समयसारकी पहली गाथा ““वदित्तु सव्व सिद्धे....” में सर्वे 
सिद्धभगवन्तोंको नमस्कार करके, दूसरी गाथामें जीवके स्वरूपका 
वर्णन करते हुए आचायेदेवने कहा है कि:-- 

“जीवो चरित्तदंसणणाणटद्विउ तं हि ससमयं जाण । 

पुग्गलकम्मपदेसद्वियं च त जाण परसमयं ॥।” 

अर्थात्‌ स्वसन्मुख होकर अपने सम्यर्दशन-ज्ञान-चारित्ररूप 
निर्मेल पर्यायमे जो आत्मा स्थित है उसे स्वसमय - जान । वह तो 
जीवका स्वरूप है, किन्तु निमित्तमे और रागमे एकत्वबुद्धि करके उसीमें 
जो. स्थित है वह प्रसमय है; वह वास्तवमे जीवका स्वरूप नही है। 
वहां जिसे “स्वसमय” कहा उसीको यहा “अकर्ता” कहकर वर्णन 
किया है । ज्ञायकस्वभावसन्मुख होकर अपने सम्यकृश्रद्धा-ज्ञान ओर 
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वीतरागभावकी पर्यायरूपसे जो उत्पन्न हुआ वह “स्वसमय” है 
और वह रागादिका “अकर्ता” है। 


(७) “निमित्तका प्रभाव” माननेकाले वाह्मदृष्टियें अठके हैं 


आजकल तो इस मूलभूत अच्तरकी -बातको भूलकर अनेक 
लोग निमित्त और व्यवहारके झगड़ेमे फेंसे है । निमित्तोका आत्मा पर 
प्रभाव पड़ता है--ऐसा मानकर जो निमित्ताधीन दृश्मि हो अटक गये 
है उन्हें तो ज्ञायकस्वभावोन्युख होनेका अवकाश नही है । निमित्तका 
प्रभाव पड़ता है--यानी कुम्हारका घड़े पर, कर्मका आत्मा पर 
प्रभाव ण्डता है. ऐसा जो मानते है उन्हे तो अभी मिथ्यात्वरूपी 
मविराका प्रभाव लेकर मिथ्याहष्टि ही रहना है । ज्ञायकस्वभावोन्मुख 
होनेसे मेरी पर्यायमें ज्ञायकभावका प्रभाव पडता है-ऐसा न 
मानकर, निमित्तका प्रभाव मानता है तो हे भाई ! निमित्तोन्मुखता- 
को छोडकर तू स्वभावकी ओर कब ढलेगा ? निमित्तकी ओर ही न 
देखकर जायकस्वभावोन्मुख हो तो कर्मका निमित्तपना नहीं रहता । 
अज्ञानीकों उसके अपने ग्रुणोकी विपरीततामे कर्मका निमित्त भछे 
हो, किन्तु वह तो परज्ञेयमे जाता है; यहाँ तो ज्ञानीकी बात है कि- 
ज्ञानी स्वय ज्ञायककी ओर ढला है इसलिये वह ज्ञातारूप ही उत्पन्न 
हुआ है--रागरूप, आख़व या बन्धरूप वह उत्पन्न नहीं होता, इसलिये 
उसे कर्मका निमित्तपना भी नही है। इसप्रकार, ऋरमबद्धपर्यायकी 
प्रतीति करके ज्ञायकोन्मुख जीव, क्रमवद्धपर्यायमे रागरूपसे उत्पन्न 
नही होता किन्तु ज्ञानख्पसे ही उत्पन्न होता है और यही क्रमबद्धकी 
यर्थाथ प्रतीतिका फल है। 


(८) ज्ञाताके ऋममें ज्ञानकी इद्धि ओर रागकी हानि 

प्रदन:--यदि पर्याय क्रबद्ध है--हीनाधिक नहीं होती, तो 
फिर अल्प ज्ञानक़ो बढाया नही जा सकता और रामको कम नहीं 
किया जा सकता ? 
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उत्तरः--अरे भाई ! अभी तू यह वात नहीं समझा; तेरा 
झुकाव ज्ञायककी ओर नही हुआ । भाई, ज्ञानकों वढ़ाने और राग- 
को कम करनेका उपाय कहीं ब।ह्यमे है या अतरंग ज्ञानस्वभावके 
अवलम्वनमे ? “मै ज्ञायक हूँ और मेरे ज्ञायककी पर्याय तो क्रमवद्ध 
स्व-परप्रकाशक ही होती है”--ऐसा निर्णय करके ज्ञायकका 
अवलम्वन लिया है, वहां पर्याय-पर्यायमे ज्ञानकी विशुद्धता बढ़ती 
ही जाती है और राग कम होता जाता है । मै ज्ञानको बढाऊं और 
रागको कम करू--इस प्रकार पर्यायकी ओर ही लक्ष रखे, किन्तु 
अतरमे ज्ञायकस्वशावका अवलूम्बन न ले तो उसे ज्ञान बढाने और 
राग कम करनेके सच्चे उपायकी खबर नहीं है । साधकको जो राग 
होता है वह तो स्व-परप्रकाशक ज्ञानके ज्ञेयरूप है, किन्तु जानके 
कार्यरूप नही है, इसलिये ज्ञानी उसका ज्ञाता ही है, किन्तु वह राग- 
का कर्ता या उसे बदलनेवाला नही है । रागके समय भी ज्ञानी तो 
उस रागके ज्ञानरूप ही उत्पन्न हुआ है | यदि रागको इधर-उधर 
वदलनेकी बुद्धि करे तो रागका कतृ त्व हो जाता है इसलिये ज्ञातापने- 
का क्रम न रहकर भिथ्यात्व हो जाता है। सामने जिस समय रागका 
काल हैं उसी समय ज्ञानीको अपनेमे तो ज्ञातापनेका ही काल है, 
ज्ञायकोन्मुख होकर वह तो ज्ञानरहूप ही उत्पन्न होता है--रागरूप 
उत्पन्न नही होता । 


(९) अन्तमुंख ज्ञानके साथ आनन्द, श्रद्धा आदिका परिणमन 
ओर वबही धर्म 


जीवको ऐसा स्व-परप्रकाशक ज्ञान विकसित होने पर वह 
अपने आनन्दादि ग्रुणोकी निर्मलताकों भी जानता है । ज्ञानके साथ 
आनन्द, श्रद्धांद अन्य अनत ग्रुण भी उसी.समय अपनी-अपनी 
ऋ्रमबद्धपर्यायरूपसे उत्पन्न होते है और ज्ञान उन्हे जानता है । ज्ञासमें 
ऐसो ही स्व-परप्रकाशकपनेकी शक्ति विकसित हुई है; और उससमय 
अन्यमे नहीं किन्तु उन ग्रुणोमे ही ऐसा क्रम है।। यहां ज्ञानमे 


हूं 


पहुला प्रवचत्त ] [ १५१ 


स्वसन्मुख होनेसे निर्मल स्व-परप्रकाशकञक्ति विकसित हुई और उसी 
समय श्रद्धा, आनन्दादि दूसरे गुणोंमें निमेठ परिणमन न हो--ऐसा 
कभी नही होता । शुद्ध द्रव्यकी दृष्टिमें द्रव्यके ज्ञान-आनन्दादि ग्रुणों- 
में एकसाथ निर्मल परिणमनका प्रवाह त्रारस्भ हो जाता है! 
सम्यकृश्रद्धांक साथ सम्बकचारित्र, आनन्‍्दादिका अह भी साथ ही 
है । देखो, इसका नाम धर्म है। अच्तरमे ऐसा परिणमन हो वह धर्म 
है, इसके सिवा ठाहरके किसी स्थानमें या शरीरादिकी क्रियामें 
धर्म नही है; पापके या पुण्यके भावमें धर्म नही है । अकेले शाम्त्रोंके 
बब्दोको जान लेनेमे भी धर्म नही है। अन्तर॒मुख होकर ज्ञायकस्वभाव- 
का अवलूम्बन लेनेसे, श्रद्धानज्ञानादि गुणोका निर्मेल परिणमन 
प्रारम्भ हो जाये उसका नाम धर्म है। इसप्रकार ज्ञायकम॒ति आत्माके 
अवलम्बनमें धर्म है | जायकका अवलम्बन लेकर ज्ञानभावरूपसे 
उत्पन्न हुआ वही ज्ञानीका धर्म हैं । 


हि ] 


(१०) जसा वस्तुस्वरूप वेसा ही ज्ञान, और सी ही वाणी 


“जीवस्साजीवस्स दढु जे परिणामा ढुं देसिया सुत्ते । 

त॑ जीवमजीवं वा तेहिमणण्ण वियाणाहि ॥ ३०५९ ।। 

अर्थात्‌ सूत्रमें जीव या अजीवके जो परिणाम दर्शाये हैं, 
उनके साथ उस जीव या अजीवको अनन्य-एकमैक जान । प्रत्येक 
द्रव्यकी अपने परिणामोके साथ अभेदंता है, किन्तु परसे भिन्नता हैं 

--ऐसा सर्वज्देव और सन्‍्तोंने जाना है; 

_सर्वज्षेक आगममे--सूत्रमे भी ऐसा कहा है; 

--और वस्तुस्वरूप भी ऐसा ही है; 

इसप्रकार ज्ञान, गब्द और अर्थ-इन ठतीनोकी सधि हैं ! 
प्रतिसमय क्रमबद्ध उत्पन्न होनेवाले अपने परिणामोके साथ द्रव्य तन्‍्मय 
है-ऐसा वस्घुका स्वरूप है; ऐसा ही सर्वेश और सच्तोका ज्ञान 
जानता है और ऐसा ही सूत्र वतलाता है । इससे विपरीत बतलाये, 
जर्थात्‌ एक द्रव्यके परिणामका कर्ता दूसरा द्रव्य है ऐसा बतलाये, तो 
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वे देव, गुरु या शास्त्र सच्चे नही है और वस्तुका स्वरूप भी ऐसा 
नही है । 
(११) ज्ञायकस्वभावकी दृष्टि ही मूल तास्पये 


यहाँ क्रमवद्धपर्यायमें द्रव्यकी अनन्यता बतलाकर द्रंव्यहृष्टि 
करानेका ही तात्पर्य है । 


(१) “णवि होदि अप्पमत्तो ण पमत्तो जाणओ दु जो भावों | 
एवं भणंति सुद्ध णाओ जो सो उ सो चेव ॥7 
ऐसा कहकर वहां छठवी गाथामे पर्यायके भेदोंका 
अवलम्बन छुड़ाकर एकरूप ज्ञायकभावकी दृष्टि कराई है । 
तत्पदचात्‌-- 


(२) “ववहारो<्भूयत्थों भूयत्थो देसिदो दु सुद्धणओ । 
भूयत्थमस्सिदों खल सम्माइट्टी हव॒इ जीवों ॥” 


+मृतार्थस्वभावके आश्रयसे ही सम्यग्दर्शन होता है, ऐसा 
कहकर वहाँ ग्यारह॒वी गाथामें भी एकरूप ज्ञायकस्वभावका ही 
अनुभव कराया है । 

(३) और, सवर अधिकारमें “उवओगे उवओगो....उपयोग- 
में उपयोग है”-ऐसा कहकर, संवरकी जो निर्मल दशा प्रगट हुई 
उसके साथ आत्माकी अभेदता बतलाई, अर्थात्‌ ज्ञायकस्वभावसमें 
अभेदतासे हो सवर दणा प्रगंट होती है--ऐसा वतलाया है । 

इसप्रकार आचायें भगवान पहलेसे ही ज्ञायकस्वभावके 
अवलूम्बनकी बात कहते है। यहाँ भी लिमवद्धपर्यायमे द्रव्यकी 
अनन्यता वनलाकर, दूसरे ढंगसे ज्ञायकस्वभावकी ही हृष्टि कराई 
है | “दविय जं उप्पज्जइ गुर्णेहि त तेहि 'जाणसु अणण्ण”--ऐसा 
कहकर, पर्याय-पर्यायमे (-प्रत्येक समयकी पर्यायमे) अभेदेरूपसे तेरी 
ज्ञायकभ व ही परिणमित हो रहा है--ऐसा बतलाया है। ( इस 
सुंवंधी विस्तारके लिये प्रथम भागमें प्रवचन आठवाँ देखे । ) 
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(१२) अन्तरमें परिणवित इसने जसी गुरूष बात 

देखो ऐसा "ज्ञा....य....क ...भा....व” जीवका सिर है;--वह 
मुख्य बात है इसलिये उसे सिर कहा है । यह बात मुख्य प्रयोजनभूत 
होनेसे वारम्वार रटने जैसी है, अन्तरमें निर्णय करके परिणमित 
करने जैसी है । 


(१३) जीवतत्त्व 

सात तत्त्वोंमेंसे जीवतत्व कसा है उसकी यह बात है। 
जीवतत्त्वका ज्ञायकस्वभाव है; उसके सत्मुख होकर ज्ञायकभावरूपसे 
उत्पन्न हुआ और उस परिणाममे अभेद हुआ वही वास्तवमें जीव है; 
रागमें अभेद होकर उत्पन्न हुआ वह वास्तवमें जीवतत्त्व नही है, वह 
तो आख़वतत्त्व है । ज्ञानीके परिणमनमे रागकी मुख्यता नही है, 
उनके तो एक ज्ञायककी ही मुख्यता है, रागके वे ज्ञाता हैं। 
ज्ञायकरोन्मुख होकर उसे “निशचयज्ञेय” बनाया वहाँ अस्थिरताका 
अल्पराग “व्यवहारज्ञेय” हो जाता है । 


(१४) ओवनका सच्चा कर्तव्य 

जीवनमें यह मुख्य करने जैसा है.-इस समझसे ही 
जीवनकी सफलता है....अरे !जीवनमें ऐसी अपूर्व समझ बिता जीवन- 
की घडिया व्यर्थ जाती है-ऐसी जिसे चिन्ता भी व हो-समझनेकी 
दरकार भी न हो, वह जीव समझतलेका प्रयत्त कहासे करेगा ? सच्ची 
समझका मूल्य भासित होना चाहिए कि जीवनमे. सत्समागमसे 
सच्ची समझ करना ही एक करनेयोग्य सच्चा कार्य है । इस समझके 
बिना “जगतमे वाह्मय कार्य मैने किये/--ऐसा मानकर जो व्यर्थ ही 
परका अभिमान करता है, वह तो सॉडकी भाति घूरे तितर-बितर 
करता है ( जैसे कूडे-कचरेके ढेरको साड ऊँचा-नीचा करता है, वैसे 
व्यय अहकारमे समय गँवाता है) उसमे आत्माका किचितु ह्ति 
नही है । 
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(१५) पशु! अपने ज्ञायक्रकों लक्षपें छे 

भगवान ! तेरा गात्मा अनादि-अनन्त चैतन्यपिण्ड विद्यमान 
है, उसे तो एक वार सक्षमें ले | अनादिसे वाहर देखा है, किन्तु 
भीतर मैं कौन हँ--यह कभी नहीं देखा........सिडपरमात्मा जैसा 
अपना आत्मा है उसे कभी लक्षयें नही लिया । तेरा आत्मा लायक 
है | प्रभु ! ज्ञायक्र उत्पन्न होकर नायकभावकी रचना करेगा या राग- 
की ? सुवर्ण उत्पन्न होकर सुवर्ण अवस्थाकी रचना करेगा, कहीं 
लोहेकी दशा नही रचेगा । उसी प्रकार आत्माका ज्ञायकस्वभाव है 
वह तो ज्ञायकभावका ही रचयिता है-ज्ञायकके अवल्स्वनसे 
ज्ञायकभावकी ही रचना (-उत्पत्ति ) होती है, किन्तु अज्ञानी अपने 
ज्ञायकस्वभावकों भूलकर रागकी रचना करता है--रागादिका कर्ता 
बनता है । यहां ज्ञायकस्वन्षाव बतलाकर आचायेदेव उस रागका 
कतृ त्व छुडाते हैं । 
(१६) निर्मल पर्यायकों प्रायक्रस्वभावक्रा ही अवछम्बन 

ज्ञानी अपने ज्ञायकस्वभावमें एकाग्रतासे ज्ञायकभावरूप ही 
ऋक्रमबद्ध उत्पन्न होता है; अपने ज्ञायकपरिणामके साथ अभेद होकर 
उत्पन्त होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं है । वह किसी अन्यके 
अवलम्धनत द्वारा, निमित्तके कारण, रागके कारण या पूर्व पर्याय- 
के कारण उत्पन्न नहीं होता, तथा भविष्यकी पर्यायमें केवलज्ञान 
होना है उसके कारण इस सम्रय सम्यग्दशनादि पर्याय होती है--ऐसा 
भी नही है; वर्तमानमे जीव स्वय ज्ञायकस्वभावोन्मुख होकर ज्ञायक- 
भावरूप ( सम्यरदशेनादिझूप ) उत्पन्न हुआ है, स्वोन्मुख हुई वर्तमान 
पर्योयका क्रम हो ऐसा निर्मल है | इसप्रकार अन्तरोन्मुख होकर 
जायकस्वभावकों पकडा वहाँ निर्मेल पर्याय उत्पन्त हुई; वर्तमान 
स्वभावका अवलम्वन हरी उसका कारण हे; इसके सिवा पूर्व -परचातु- 


का कारण नहीं है तथा निमित्त या व्यवहारका अवलम्वन 
नहीं है । हि 
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(१७) “पुरुष मम्ाणे वचन प्रभाण” यह कब छायू होता है ? 

प्रश्चत:--ऐसा सूक्ष्म समझनेमे बडी मेहनत होती है इसकी 
अपेक्षा “पुरुषकी प्रमाणतासे वचन प्रमाण”--ऐसी धारणा करके 
यह वात्त मान ले तो ? 

उत्तर.--भाई, यह तो अकेला पर-प्रकाशक हुआ, 
स्व-प्रकाशकके विना पर-प्रकाशकपना कहासे सच्चा होगा ? पुरुष 
प्रमाण है या नहीं, उसका निर्णय ज्ञानके बिना कौन करेगा ? ज्ञान- 
का निर्णय करके सम्यरज्ञान हुए विना पुरुषकी प्रमाणताकी परीक्षा 
कौन करेगा ? आप्तमीमासा (-देवागमस्तोत्र )मे स्वामी समन्तभद्रा- 
चार्य कहते हैं कि--हे नाथ ! हम तो परीक्षा द्वारा आपकी सर्वज्ञता- 
का निर्णय करके आपको मानते है । प्रयोजनरूप मूलभूत तत्त्वोंकी तो 
परीक्षा करके अपने ज्ञानमें निर्णय करे, और फिर दूसरे अप्रयोजनरूप 
तत्त्वोमे न पहुँच सके तो उसे “पुरुष प्रमाणे वचन प्रमाण” करके 
मान लेता ठीक है; किन्तु एकान्त “पुरुष प्रमाणे वचन प्रमाण” कहकर 
रुक जाये और अपने बानमें मूलभूत तत्त्वोके निर्णयका भी उद्यम न 
करे उसे सम्यस्ज्ञान नहीं होता । पुस्षकी प्रमाणताका ( सर्वेज्ञ- 
का ) निर्णय करने जाये तो उसमे भी ज्ञानस्वभावका ही निर्णय 
करना आता है । पुरुषकी प्रमाणता तो उसमे है, किन्तु वह किस 
प्रकार है-यह ,तेरे ज्ञानमें तो भासित नही हुआ है; पुरुषकी 
प्रमाणताका निर्णय तेरे ज्ञानमे तो आया नही है, इसलिये “पुरुष 
प्रमाणे वचन प्रमाण”--यह बात तेरे लिये लागू नही होती । 
(१८) ऋमबद्धकी या केवछ्ीकी बात कीन कह सकता है १ 

इसी प्रकार अकेले परकी या रागकी ओट लेकर कोई अज्ञानी 
ऐसा कहे कि “विकार क्रमबद्धपर्यायमें होना था इसलिये हुआ, अथवा 
केवलीभगवानने वैसा देखा था इसलिये हुआ”--तो वह स्वच्छन्दी है; 
भाई रे! अपने ज्ञानस्वभावकी प्रतीतिके बिना तू क्रमवद्धपयायिको 
या केवछीकी बात कहांसे छाया ? तू अकेले रागकी भोट लेकर 
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वात करता है किन्तु ज्ञानस्वभावकी प्रतीति नही करता, तो तूने 
वास्तवमें केवलीभमगवानको या ऋमवद्धपर्यायकोी माना ही नहीं है । 
केवलीभगवानको या क्रमवद्धपर्यायकों यथार्थरूपसे पहिचाननेवाले 
जीवकी दृष्टि तो अन्तरमें अपने ज्ञायकस्वभावकी ओर ढली होती है; 
उसके तो ज्ञानकी ही अधिकता होती है, रागकी अधिकता उसके 
होती ही नहीं । ज्ञानस्वभावकी ओर ढले बिना धर्ममें एक डग भी 
नही चल सकता । 
(१९) ज्ञानके विणय विना सब भिधथ्या है । ज्ञायकावरूपी 
तल्वारसे सम्यवत्दीने संसारकों छेद डाला है 

प्रशन:--तो क्या अभी तक हमारा किया हुआ सब झूठा है ? 

उत्तर:--हा, भाई ! सव मिथ्या हैं । अन्तरमें “मै ज्ञान हैँ” 
ऐसा लक्ष और प्रतीति न करे तबतक झास्त्रोंकी पढाई या त्यागादि 
सब झूठे है, उनसे संसारका नाश नहीं होता । आत्माका ज्ञान- 
स्वभाव सर्वजता और पदार्थोकी ऋ्रमवद्धपर्याय--इवच सबका निर्णय 
करके जहां ज्ञायककी ओर ढला, वहां ज्ञायकभावरूपी ऐसी तलवार 
हाथमें ली है जो एक क्षणमे ससारकी जड़को छेद डाले ! 
(२०) सम्य्दह्ि बुक्तः सिथ्यादहह्टिको ही संबार 

अठ अगली गाथाओसें कहेगे कि--ज्ञायकस्वभावकी दृष्टिमे 
सम्यवत्वीकों ससार ही नहीं है; जिसकी हृष्टि कर्म पर है ऐसे 
मिथ्याहप्टिको ही ससार है । सम्यकत्वी तो ज्ञानानन्दस्वभावकी हृष्टि- 
से अपने शुद्ध स्वभावमे निशचल होनेसे वास्तवमे मुक्त ही है;-- 
“शुद्धस्वभावनियत: स॒ हि मुक्त एव ।” ( देखो, कलश १९८ ) 

जशञायकस्वभावकी दृष्टिवाले ज्ञानीका अकर्तु त्व सिद्ध करके, 
भव ( ३१२-३१३ ) दो गाथाओमे आचार्यदेव कहेंगे कि जिसे 
जायकस्वभावकी ह॒प्टि नहीं है ऐसे मिथ्याहष्टिकों ही निमित्त- 
नेमित्तिकभावसे संसार है । 

कर्मके निमित्तका “जीव पर प्रभाव पड़ता है, अथंवा जैसा 
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निमित्त आये वेसा कार्य होता है, कर्मके उदयानुसार बिकार होता 
है-ऐसी अज्ञानीकी मान्यता तो दूर रही, किन्तु जीव स्वय मिथ्या- 
त्वादि करे तब कर्मको निमित्त कहा जाता है, और जीव निमित्त 
होकर मिथ्यात्वादि कर्मोका बन्ध करता है--यह वात भी मिथ्याहष्टि- 
को लागू होती है | कर्मका निमित्तकर्ता मिथ्याहप्टि है, ज्ञानी तो 
अकर्ता ही है; ज्ञानीकों कर्मके साथ निमित्त-नैमित्तिकपना नही है, उसे 
ज्ञायकके साथ संधि हुई है और कर्मके साथकी सधि टूट गई है । 
(२१) सम्बस्दशनके विपयरूप जीवतच्व कैसा है ? 

ज्ञानी अपने ज्ञायकस्वभावके अवलम्बनसे क्रमबद्ध ज्ञाता- 
भावरूप ही उत्पन्न होता है, किन्तु रागके कर्तारूपसे उत्पन्न नही 
होता । “रागका कर्ता जीव” सम्यग्दर्गनका विपय नहो है, किन्तु 
“ज्ञायकभावरूपसे उत्पन्न होनेवाला जीव” सम्यरइर्शनका विषय है। 
ऐसे जीवत्तत््वकी प्रतीति करना सो सम्यर्दर्शन है । 

(१) “सम्यग्दर्शतञजञानचारित्राणि मोक्षमार्ग' । 

(२ ) तत्वार्थथद्धान सम्यग्दर्शनम्‌ । और 

( ३ ) जीवाजीवास्रववंबसवरनिजरामोक्षास्तत्वमु । 

->ऐसा मोक्षज्षास्त्रमे उमास्वामी महाराजने कहा है; वहा 
ऐसे ज्ञयकभावरूपसे उत्पन्न होनेवाले जीवद्रव्यको पहिचाने तो 
जीवतत्वकी सच्ची प्रतीति है | ऐसे जीवतत्त्वकी प्रतीतिके विना 
तत्त्वार्थअ्रद्धानरूप सम्यग्दशेन या मोक्षमार्गका प्रारम्भ नहीं होता । 
(२२) निमित्त अकिचित्कर है, तथापि सतमें 

सत्‌ निमिच ही होता है 

अभी तो सात तत्त्वोमेसे जीवतत््व कैसा है उसकी यह 

बात है । ऐसे जीवको पहिचाने तो सच्ची श्रद्धा होती है और परचात्‌ 
ही श्रावकत्व या मुनित्व होता है | वस्तुका स्वरूप तो ऐसा है; 
उसमे दूसरा कुछ नही हो सकता । स्वय अन्तरभे पात्र होकर समझे 
तो पंकडमे जा सकता है; दूसरा कोई दे जाये या समझा दे-ऐसा 
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नहों है । यदि कोई दूसरा दे दे, तो कोई तीसरा आकर लूट भी ले ! 
किन्तु ऐसा नहीं होता । ऐसा होने पर भी-अर्थात्‌ निमित्त 
अकिचित्कर है फिर भी, सम्यग्ज्ञान प्राप्त करनेवलिको निमित्त 
कैसा होता है वह जानना चाहिये । आध्माका अपू्व ज्ञान प्राप्त 
करनेवाले जोवको सामने निमित्तरूपसे भी ज्ञानी ही होते है | वहां, 
सम्यग्ज्ञानहप परिणमित सामनेवाले ज्ञानीका आत्मा “अन्तरग 
निमित्त” है और उन ज्ञानीकी वाणी वाह्मनिमित्त है। इस प्रकार 
सम्यज्ज्ञान प्राप्त करनेमे ज्ञानी ही निमित्त होते है, अज्ञानी निमित्त 
नही होते; और अकेली जड़ वाणी भी निर्मित्त नही होती |-यह 
वात नियमसारकी ५३वीं गाथाके व्याख्यानमें अत्यंत स्पष्टरूपसे कही 
जा चुको है । (देखो, आत्मघर्म हिन्दी वर्ष ७वां, अद्धू-९वा) सत्‌ 
समझनेमे कंसा निमित्त होता है वह न पहचाने तो अज्ञानी-मूढ़ है; 
और निमित्त कुछ कर दे ऐसा माने तो वह भी मूढ-मिथ्याद्ृष्टि है । 
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देखो, यह तो सीधी-सादी वात है कि प्रत्येक द्रव्य स्वय ही 
अपनी क्रमवद्धपर्यायरूपसे परिणमित होता है, तो दूसरा उसमे क्‍या 
करे ? तदुपरान्त यहां तो समझना है कि भगवान आत्मा ज्ञायक 
है, वह क्रमवद्ध अपने ज्ञायक्नावरूपसे उत्पन्त होता हुआ ज्ञायक्ाव- 
की ही रचना करता हुँ; रागरूपसे उत्पन्न हो या रागकी रचना 
करे--ऐसा जीवतत्त्वका सच्चा स्वरूप नहीं है, वह तो आख्रव और 
बंबतत्त्वमे जाता हैँ | अन्तरमे राग और जीवका भी भेदज्ञान करने- 
की यह वात हैँ । निमित्त कुछ करता हुं--ऐसा माननेवालेको तो अभी 
वाहरका भेदज्ञान भी नहीं है--परसे भिन्‍नताका ज्ञान भी नही है। 
तब फिर "ज्ञायक्नाव रागका कर्ता नही है”--ऐसा अन्तरका (ज्ञान 
और रागके वीचका ) भेदज्ञान तो उसे कहांसे होगा ? किन्तु जिसे 
धम करना हा-आत्माका कुछ भी हित करना हो उसे दूसरा सब 
एक जार रखकर यह बात समझक्षता पड़ेगी । भाई ! तेरे चेतन्यका 
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प्रकाशक स्वभाव है; वह नई-तई ऋ्रमबद्धपर्यायरूपसे उत्पन्न होता हुआ, 
ज्ञायकस्वभावके भानपूर्वक रागादिकों या निमित्तोंको भी ज्ञातारूप- 
से जानता ही हैं; नाताहूपसे उत्पन्न होता है किन्तु रागके कर्तारूप- 
से उत्पन्न नही होता । 

जीव रागके कर्तारू्पसे उत्पन्न नहीं होता, तो क्‍या वह 
कूटस्थ है 7?-नहीं; वह अपने ज्ञातारूपसे उत्पन्न होता है 
इसलिये बुटस्थ नहों है। यहां तो कहा है कि “जीव उत्पन्न होता है- 
अर्थात्‌ द्रव्य स्वयं परिणमित होता हुआ अपनी पर्थायकों द्रवित करता 
हैं, द्रव्य स्वयं अपनी ऋ्रमबद्धपर्यायरूपसे परिणमित होता है; वह 
कुटस्थ नहीं है, तया दूसरा उसका परिणमन करानेवाला नहीं है । 
(२४) हे ज्ञायक चिदानन्दप्रशु | अपने ब्लायकतत्त्को लक्षमें ले ! 

सर्वश्देव, कुन्दकुन्दाचायें--अमृतचन्द्राचार्य आदि संत और 
जास्त्र ऐसा कहते है कि ज्ञायकस्वरूपी जीव रागादिका अकर्ता है । 
अरे भाई | तू ऐसे जीवतत्त्वको मानता है या नही ?-या फिर 
निमित्तकों और रागकों ही मानता है ? निमित्तकों और रागको 
पृथक रखकर ज्ञायकतत्वको लक्षमें ले, निमित्तको उत्पत्न करनेवाला 
या रागरूप उत्पन्न होनेवाला मै नही हूँ, मै तो ज्ञायकरूपसे ही उत्पन्न 
होता हूँ इसलिये मै ज्ञायक ही हूँ--ऐसा अनुभव कर, तो तुझे सात 
तत्त्वोंमेसे जीवतत्त्वकी सच्ची प्रतीति हुई कहलाये, और तभी तूने 
देव-गुरु-भास्त्रको वास्तवमे माना कहा जाये । 

हे ज्ञायक चिदान्दप्रभु ! स्व-सन्मुख होकर प्रतिसमय 
ज्ञाताभावरूपसे उत्पन्त होना वह तेरा स्वरूप है; ऐसा अपने ज्ञायक- 
तत््वकों लक्षमे ले । 
(श५०) भरे | एकान्तकी बात एक ओर रखकर यह समझ 

यह वात सुनते ही, “अरे ! एकान्त हो जाता है........रे.... 
एकान्त हो जाता है ! “--ऐसा कई अज्ञानी पुकारते है । किन्तु भरे 
तेरी वह बात एक और रखकर यह समझ ! यह समझनेसे, राग और 
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ज्ञान एकमेक है ऐसा तेरा अनाडिकाछीन मिथ्याएकांत दूर हो जायेगा 
ओर ज्ञायकके साथ ज्ञानकी एकतारूप सम्यकृएकांत होगा; उस ज्ञान- 
के साथ सम्यकृश्रद्धा, आनन्द पुर्षा्थ आदि अनन्त घुणोंका परिणमन 
भी साथ ही है, इसलिये अनेकात हें । 


(२६) सम्यवत्वीके जग है था नहीं 

अंपरस्वभावक्े अवलूम्वतसे सम्यग्दशन और सम्बस्जान 
हुए उसके साथ चारित्रका अश भी विकशित हुआ हे-स्वरूपाचरण- 
चारित्र प्रटट हो गया है । किसीको ऐसी गका हो कि “सम्यर्दर्शन 
होने पर उसके साथ पूर्ण चारित्र क्यो न हुआ ?”“---तो उसे ज्ञान, 
चारित्र आदिके भिन्न-भिन्न ऋपवद्धपरिणसनकी खबर नहीं है ! 
क्रमवद्धपरिणमनमें कही ऐसा नियम नहों हैँ कि सम्यकृथ्रद्धा-न्षान 
होने पर उसी क्षण पूर्ण चारित्र भी प्रगठ हो ही जाये । अरे, क्षायिक- 
सम्यग्दर्शन होनेके पश्चात्‌ लछाधो-करोडो वर्षो तक शथ्रावकत्व या 
मुनित्व ( पाचवां या छठवा-सातवा गुणस्थान ) नहीं आता, और 
किसीको सम्यरदर्णत होने पर अच्तमु ह्॒तमें ही मुनिदशा--क्षपकश्रेणी 
और केवलज्ञान हो जाता है | तथापि, सम्यक्त्वी चौथे गुणस्थानमें 
भी रागके ज्ञाता ही है; यहा अपने स्व-परप्रकाशक ज्ञानका बसा 
ही समाथ्ये हे;--इस प्रकार ज्ञानसामर्थ्यकी प्रतीतिके बलसे ज्ञानी 
उस-उस समयके रागको भी कज्ञेय बना देते है। ज्ञायकस्वभावकी 
अधिकता उनकी हदष्ट्मेसे एक क्षण भी नहों हटती; ज्ञायककी 
हृष्टिमे वे ज्ञाताभावरूप ही उत्पन्न होते है; रागमें तन्मयरूपसे उत्पन्न 
नहीं होते ।--इस प्रकार क्रमबद्धपर्यायमें ज्ञानीको रागकी प्रधानता 
नही है--ज्ञातृत्वकी ही प्रधानता है । रागके समय, “मै इस रागरूप 
उत्पन्त होता हूँ---ऐसी जिसको दृष्टि है और ज्ञायककी दृष्टि नहीं 
है वह वास्तवम्ले क्रमबद्धपर्यायका सच्चा स्वरूप समझा ही नही है । 


(२७) क्रमबद्धपर्योयका सच्चा मिणेय छब होता है ? 


“क्रमबद्धपर्यायमें मुझे मिथ्यात्व आना होगा तो ?”'--ऐसी 


पहला प्रवचन ] ह [ १६१ 


हा करनेवालेका सच्चा निर्णय हुआ ही नही है । सुन रे सुन मूढ ! 
तूने ऋमबद्धपर्याय किसके सस्मुख देखकर मानती ? अपने ज्ञायकद्रव्य- 
को ओर देखकर मानी है या पर की ओर देखकर ? जिसने ज्ञायक- 
प्रव्यसन्मुख होकर ऋरमवद्धकी प्रतीति की, उसके तो मिथ्यात्व होता 
ही नहीं | और यद्दि अकेले परकी ओर देखकर तू क्रमबद्धकी बात 
करता हो तो तेरा क्रमवद्धका निर्णय ही मिथ्या हैं। तेरी कऋ्रमबद्ध- 
पर्यावहुपसे कौन उत्पन्न होता है ?--जीव; जीव कसा ?-ज्ञायक- 
ग्वभावी; तो ऐसे जीवतत्त्वकों तूने छक्षमें लिया है ? यदि ऐसे 
शायकस्वभावी जीवतत्त्वकों जानकर क्रमबद्धपर्याय माने तब तो 
जातापनेकी ही क्रमक्‍द्धपर्याय हो और मिथ्यात्व होता ही नहीं; 
मिथ्यात्वरुपसे उत्पन्न हो ऐसा ज्ञायकका स्वभाव नहीं है । 
(२८) ज्ञानी रागके अकर्ता है। “जिसकी पख्यता उसीका कर्ता! 

प्रज्न:--जञायकस्वज्ञावकी दृष्टि होनेके पश्चात्‌ भी ज्ञानीकों 
राग तो होता है ? 

उत्तर --वह राग ज्ञाताका कार्य नहीं है, [किन्तु ज्ञाताका 
ज्ेय है | ज्ञायकस्वभाव परमार्थनेय है और राग व्यवहारज्ञेय । ज्ञाता- 
के परिणाममें तो ज्ञानकी ही मुख्यत्ता है, रागकी मुख्यता नहीं 
है । और जिसकी मुख्यता है उसीका कर्ता-भोक्ता है | पुतर्च, 

व्यवहार है इसलिये परमार्थ है'--ऐसा भी नही है, राग है इस- 

लिये उसका ज्ञान होता है-ऐसा नही है । ज्ञायकके अवलम्बनसे ही 
ऐसे स्व-परप्रकाशक ज्ञानका परिणमन हुआ है; राग कही ज्ञायकके 
अवलूम्वनभेसे नही हुआ है, इसलिये ज्ञानी उसका अकर्ता है । 
(२९) क्रमत्द्धपर्याय समझने जितनी पात्रता कब....! 

प्रशन:--आप कहते है ऐसे ज्ञायकस्वरूप जीवको तथा 
ऋ्रमवद्धवर्यायकों हम माने, और साथ ही साथ कुदेव-क्रुयुरु-कुशस्त्र- 
को भी माने, तो क्या हज ” 

२१ | री 
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उत्तरः--अरे ! कुदेव-कुगुरु-कुशास्त्रके पास इस बातकी 
गंध भी नहीं है, तो उनके पास जो नहीं है वह बात तुझमें कहासे 
आई ? किसीके पाससे धारणा करके--चोरी करके-इस वातके 
नामसे तुझे अपने मानकी पुष्टि करना है, यह बड़ा स्वच्छन्द है ! 
जिसको ज्ञायकस्वभाव और कऋ्रमबद्धपर्याय समझने जितनी पात्रता हुई 
हो उस जीवको कुदेव-कुग्रुरु-कुशास्त्रका सेवन होता ही नहीं । 
किसीके शब्द लेकर रट ले, तो ऐसा नही चल सकता। सर्वे प्रकार- 
की पात्रता हो तो यह वात समझमें आ सकती है । 
(३०) मगवान ! तू कोन ओर तेरे परिणाम कोद ? 

ज्ञानी अपनी ज्ञायकभावकी ऋ्रमवद्धपर्यायरूप्से उत्पन्न होता 
हुआ जीव ही है; अजीव नही है । ज्ञायकभावके सिवा राग भी 
वास्तवमे जीव नही है; ज्ञानी उस रागरूपसे उत्पन्न नही होता । 
कर्म जीव नहों है शरीर जीव नही है; इसलिये ज्ञायकरूपसे उत्पन्न 
होनेवाला जीव कर्म, शरीरादिका निमित्तकर्ता भी नहों है; ज्ञायक 
तो ज्ञायक ही है; ज्ञायकभावरूप ही वह उत्पन्न होता है ।-ऐसा 
जीवका स्वरूप है । 

० भगवान ! तू कौन और तेरे परिणाम कौन ? उन्हें पहिचान । 
तू जीव ! ज्ञायक ! और ज्ञायकके आश्रयसे दशैव-ज्ञान- 

चारित्रकी जो निर्मेल पर्याय उत्पन्न हुई वे तेरे परिणाम ! 

“ऐसे निर्मेल कऋ्रमबद्धपरिणामरूपसे उत्पन्न होनेका तेरा 
स्वभाव है; किन्तु विकारका कर्ता होकर परको उत्पन्न करे या पर- 
निमित्तसे स्वयं उत्पन्न हो-ऐसा तेरा स्वभाव नहीं है। एक बार 
अपनी पर्यायको अच्तरोन्मुख कर, तो ज्ञायकके आश्रयसे तेरी 
ऋमवद्धपर्यायमे निर्मेह परिणमन हो । 

(३१) ज्ञानीकी दशा 


ज्ञायकस्वभावसन्मुख होकर जो ऋमबद्धपर्यायका ज्ञाता हुआ 
है “ऐसे ज्ञानीको प्रमाद भी नहीं होता और आकुलृता भी नही 
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होती; वयोंकि (१) ज्ञायकस्वभावकी सन्मुखता किसी भी समय दूर 
नही होती इसलिये प्रमाद नहीं होता; दृष्टिके बलसे स्वभ्ावके अब- 
लम्वतका प्रयत्त चालू ही है, और (२) क्रम वदलनेकी बुद्धि 
नही है इसलिये उतावली भी नही है--पर्यायवुद्धिकी आकुलता नही 
है, किन्तु घेये है | ज्ञायकस्वभावका ही अवलरूम्बव करके परिणमित 
होते है, उसमें प्रमाद भी कैसा और आकुलता भी कैसी ? 
(३२) “अकिंचित्कर हो तो, निमित्तड़ी उपयोगिता क्‍या ?” 
अल्लानीका प्रश्न 

जिसे ज्ञायककी दृष्टि नहीं है और क्रम बदलनेकी बुद्धि है 
वह भी मिथ्यादहृष्टि है; तो फिर निर्मित्त आकर पर्याय बदल दे--यह 
मान्यता तो कहां रही ? 

प्रइदन:--यदि निमित्त कुछ न करता हो, तो उसकी उपयोगिता 
क्‍या है ? 

उत्तर:--भाई ! आत्मामे परकी उपयोगिता है ही कहां ? 
उपयोगिता तो उपयोगस्वरूप आत्माकी ही है । निमित्तकी उपयोगिता 
निमित्तमे है, किन्तु आत्मामें उसकी उपयोगिता नहो है । “आत्मामें 
निमित्तकी उपयोगिता नहीं है--ऐसा माननेसे कहीं जगतमेंसे 
निमित्तके अस्तित्वका लोप नही हो जाता; वह ज्ञानका ज्ञेय है । 
जगतमें ज्ञेयरूपसे तो तीनों काल तीनो लोक है, उससे कही आत्मामे 
उनकी उपयोगिता हो गई ? अज्ञानी ऐसा कहते है कि--''निमित्तकी 
उपयोगिता मानो, अर्थात्‌ निमित्त कुछ कर देता है ऐसा मानो तो 
तुमने निमित्तको माना ऐसा कहा जायेगा ।” किन्तु भाई ! निमित्तको 
निमित्तमे ही रख; आत्मामे निर्मित्तकी उपयोगिता नही है-ऐसा 
माननेमे ही निमित्तका निर्मित्तपना रहता है । किन्तु निमित्त उपयोगी 
होकर आत्मामे कुछ कर देता है--ऐसा माननेसे निर्ित्त तिमित्तरूप- 
से नही रहता, किन्तु उपादान-निमित्तकी एकता हो जाती है अर्थात्‌ 
मिथ्यात्व हो जाता है । इसलिये निमित्तका अस्तित्व जैसा है वसा 
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जानना चाहिये । किन्तु, जिन्हे शुद्ध उपादानरूप ज्ञायकस्वभावकी हृष्टि 
नही है और अकेले निमित्तको जानने जाते है उन्हें निमित्तका यथार्थ 
ज्ञान नही होता, क्योकि स्व-परप्रकाशक सम्यकृज्ञान ही उनके विकसित 
नही हुआ है । 


के अवबचन इुसरए के 
डतत:-स पाई 0 ५९2०-७४ 
[ आश्विन गुक्‍छा ८, वीर स० २४८० | 
(३३) “ज्ञीव” अजीवका कर्ता महीं हे--क्यों नहीं है ? 
इस सर्वविशुद्धज्ञान अधिकारमे कऋ्रमबद्धपर्यायका वर्णव करके 
आचायेदेवने आत्माका अकतृू त्व बतलाया है । प्रत्येक द्रव्य अपनी 
क्रमवद्धपर्यायरूपसे उत्पन्न होता है और उसीमें तन्मय है, किन्तु दूसरे 
द्रव्यकी पर्यायरूपसे कोई उत्पन्न नहीं होता, अर्थात्‌ कोई द्रव्य 
दूसरे द्रव्यका, दूसरे द्रव्यकी अवस्थाका कर्ता नही है | तदुपरान्त, 
ज्ञायकस्वभावकी हृष्टिमें ऋ्रवद्ध उत्पन्न होनेवाला जीव रागका या 
कर्मका कर्ता निमित्तत्पसे भी नही है--यह बात यहाँ बतलाई है । 
जीव अजीवका कर्ता नही है;-कक्‍्यों नहीं है ? --कहते है 
कि अजीव भी अपने क्रमवद्धपरिणामझूपसे उत्पन्त होता हुआ उससें 
तद्रप हैं, और जीव अपने ज्ञायकस्वभावकी क्रमबद्धपर्यायरूपसे उत्पन्न 
होता हुआ ज्ञायक ही है; इसलिये वह रागादिका कर्ता नही है तथा 
अजीव कर्मोका भी कर्ता नही है । 
यहां जीवको समझाना हें कि जीव ! तू ज्ञायक है; तेरी 
क्रमवद्धपर्याय ज्ञाता-हृष्टारूप ही होना चाहिए; उसके बदले तू रागके 
कर्तारूप परिणमित होता है वह तेरा अज्ञान है । 
(३१४) कर्मके साथक्रा निमित्त-मैशित्तिकसम्बन्ध तोड़ दिया 
उसने संसार तोड़ दिया 
जीव दूसरेको परिणमित करता है और दूसरा निमित्त 
होकर जीवको परिणमित करता है-ऐसा अज्ञानी मानते हैं | और 
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कोई भाषा वदलकर ऐसा कहते है कि-“दूसरा इस जीवको परिणमित 
तो नहीं करता, किन्तु जेसा निमित्त आये वैसे निमित्तका अनुसरण 
करके जीव स्वतः परिणमित हो जाता है; नही तो निमित्त-नैमित्तिक- 
सम्बन्ध उड़ जाता है !“-ऐसा माननेवाले भी अज्ञानी है, उन्हे; 
अभी निमित्तका अनुसरण करना है और उसके साथ सम्बन्ध रखना 
है, किन्तु ज्ञायकस्वभावका अनुसरण नहीं करना है ।--ऐसे जीवोके 
लिये आचायदेव अगली गाथाओमें कहेगे कि--अज्ञानीको कर्मके साथ 
निमित्त-नैमित्तिकभावके कारण ही ससार है। ज्ञानी तो ज्ञायकस्वभाव- 
की हृष्टिमे निमित्तका अनुसरण ही नहीं करते, ज्ञायकका हो 
अनुसरण करते है; ज्ञायकस्वभावमे एकता करके निमित्तके साथका 
सम्बन्ध उन्होंने तोड़ डाला है, इसलिये दृष्टि अपेक्षासे उनके ससार है 
ही नही । 
(३५) “ईश्वर जगत्कर्ता,” ओर “आत्मा परका करता 
+ऐसी सान्यता।वाले दोनों समान हैं 

निमित्त पाकर जीवकी पर्याय होती है अथवा तो जीव 
निमित्त होकर दूसरे जीवको बचा देता है--ऐसा कतृ त्व माननेवाले 
भले ही जेन नाम धारण किए हो तथापि, ईश्वरको जगत्कर्ता मानने- 
वाले लौकिकजनोकी भाँति, वे मिथ्याहृष्टि ही है ।-- यह बात भगवान 
कुन्दकुन्दाचार्यदेवने ३२१-२२-२३ वी गाथामे कही है । 
(३६) ज्ञानीकी दृष्टि ओर ज्ञान 

अपनी कऋ्रमबद्धपर्यायरूपसे द्रव्य स्वयं ही प्रतिसमय उत्पन्न 
होता है, उसमें अन्य कर्ताकी अपेक्षा नहीं है; दूसरेसे निरपेक्षरूपसे 
द्रव्यमें कर्ता-कर्मपना है । द्रव्य अपनी पर्यायकों करे, वहा भूमिका- 
नुसार निर्मित्त-मैमित्तिकसम्बन्धका मेल सहज ही भले हो, किन्तु 
ज्ञानीकी हृष्टि तो ज्ञायकस्वभाव पर ही है, निमित्तसन्युख ज्ञानीकी 
दृष्टि नही है । ज्ञानीके जो स्व-परप्रकाशक ज्ञान विकसित हुआ है 
उसमे निमित्तका भी ज्ञान आ जाता है । 
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(३७) द्वव्यक्ो लक्षमें रखकर क्रमवद्धपर्यायकी बात 
द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावरूप वस्तु स्वयं परिणमित होकर 
प्रतिसमय नई-नई ऋ्रमवद्ध अवस्थारूपसे उत्पन्न होती हैं; वस्तुमें 
प्रतिसमय आन्दोलन हो रहा है; पहले समयके द्रव्य-क्षैत्र-काल-भाव 
दूसरे समय सर्वेया ज्योके त्यो नही रहते, किन्तु दूसरे समयमें पलटकर 
दूसरी अवस्थारूपसे उत्पन्न होते हैं । इसलिये पर्यायके बदलनेसे 
द्रव्य भी परिणमित होकर उस-उस समयको पर्यायके साथ तन्मयरूप- 
से वतेता है ।-इतप्रकार द्वव्यको जमे रखकर कऋ्रमबद्धपर्यायकी 
वात है | पहली वारके आठ प्रवचनोंमे यह बात अच्छी तरह 
विस्तारपृर्वक आ गई है । 
(-देखो प्रथम भाग, प्रवचन ८ वाँ, पेरा नं० १८८) 
(३८) परमार्थव। सभी जीव जश्ञायक्रस्वभ्ावी हैं;- किन्तु 
एसा कोन जानठा है? 
सभी जीव अनादि-अनन्त स्व-परप्रकाशक ज्ञायकस्वभावरूप 
ही है | जीवके एकेन्द्रियसे लेकर पचेन्द्रियादि जो भेद हैं वे तो पर्याय- 
भपेलासे तथा शरीरादि निमित्तोकी अपेक्षासे है; किन्तु स्वभावसे 
तो सब जीव ज्ञायक ही है ।-ऐसा कौन जानता है ?--जिसने अपने- 
में ज्ञायकस्वभावकी दृप्टि की हो वह दूसरे जीवोंको भी बसे स्वभाव- 
वाला जानता है । व्यवहारसे जीवके अनेक भेद है, किन्तु परमाथ्थसे 
सभी जीवोका ज्ञायकस्वभाव हैं,--ऐसा जो जान ले उसको व्यवहार- 
के भेदोका ज्ञान सच्चा होता है । जज्ञानी तो व्यवहारकों जानते हुए 
उसीको जीवका स्वरूप मान छेता है, इसलिये उस पर्यायवुद्धिसे 
अनन्तानुवन्धी राग-ह् प होता है, धर्मीको ऐसा राग-ह्व ष नही होता । 
(३९) “क्रमवद्धप्याय” ओर उसके चार रृष्ठान्त 
यहा आचार्यभ्गवान कहते है कि जीवकी क्रमवद्धपर्यायरूप- 
जाव स्वयं उत्पन्त होता हैं और अजीवकी कऋ्रमवद्धपर्यायरूपसे 
जजीव स्वय उत्पन्न होता हे, कोई किसीका कर्ता या बदलनेवाला नही 
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है । पर्यायका लक्षण ऋमवर्तीपना है। क्रमवर्ती कहो या ऋरमबद्ध कहो, 
या नियमबद्ध कहो; प्रत्येक ढव्य अ्पन्ती व्यवस्थित ऋरमवद्धपर्यायरूप- 
से उत्पन्न होता है; आत्मा अपने ज्ञायकप्रवाहके क्रमे रहकर उसका 
ज्ञाता ही है । 


(१) पर्याय ऋरमवर्ती है, उस ऋमवर्तीपनेका श्रर्थ “पादविक्षेप 
करते हुए पंचाध्यायीकी १६७ वी गाथामें कहते है कि-- 


“अस्त्यत्न य. प्रसिद्ध क्रम इति धातुस्च पादविक्षेपे । 
क्रमति क्रम इति झूपस्तस्य स्वार्थानतिक्रमादेष: ॥* 


क्रम' धातु है वह पादविक्षेप ऐसे श्रथ्थमें प्रसिद्ध है, और 
अपने अर्थ अनुसार 'क्रमति इति क्रम“-ऐसा उसका रूप है । 


'पादविक्षेप' अ्र्थात्‌ू-जव मनुष्य चलता है तब उसका दायाँ 
झौर बाँया पैर एकके बाद एक क्रमश उठता है; दायेके बाद 
वायाँ और वायेके वाद दायाँ,--ऐसा जो चलनेका पादक्रम है वह 
उलटा-सीधा नहीं होता; उसीप्रकार जीव-अ्रजीव द्रव्योंका परिणमन 
भी क्रमबद्ध होता है; उनकी पर्यायोंक्रा क्रम उलटा-सीधा नही होता । 
इसप्रकार “क्रमबद्धपर्याय” के लिये एक हृष्टान्त तो 'पादविक्षेप' का 


अर्थात्‌ चलनेके प्राकृतिक क्रमका है । 


(२) दूसरा दृष्टान्त नक्षत्रोका है, वह प्रकृतिका है। 
प्रमेयकमलमातं॑ण्ड (३-१८) में 'क्रमभाव' के लिये नक्षत्रोका दृष्टान्त 
दिया है । जिसप्रकार कृतिका, रोहिणी, मृगशीर्ष ..आदि सभी नक्षत्र 
क्रमबद्ध ही है, वर्तमानमे “रोहिणी” नक्षत्र उदयरूप हो तो, उसके 
पहले 'कृतिका” नक्षत्र ही था. और अब “मृगशीषे” नक्षत्र ही आयेगा, 
-ऐसा निर्णय हो सकता है । यवि नक्षत्र निश्चितु-क्रमवद्ध ही न हो 
तो, पहले कौन-सा नक्षत्र था और श्रव कौन-सा नक्षत्र आयेगा उसका 
निर्णय हो ही नही सकता । उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्यमे उसकी तीनोकाल- 
की पर्याये मिश्चितु ऋमबद्ध ही है। यदि व्व्यकी ऋमबद्धपयाये निरिचितृ 
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न हों तो ज्ञान तीनकालका किस प्रकार जानेगा ? श्रात्माका 
जशानस्वभाव है, और ज्ञानमे सर्वज्ताकी शक्ति है--ऐसा निर्णय करे तो 
उससे क्रमवद्धपर्यायकी स्वीकृति आरा ही जाती है। जो क्रमबद्धपर्यायको 
स्वीकार नहीं करता उसे ज्ञानस्वभावका या सर्वज्ञका यथार्थ निर्णय 
नही हुआ्ना । 

(३) क्रमवद्धपर्यायके लिये तीसरा हृष्टान्त नक्षत्रोंकी भाँति 
सात वारो' का है। जिस प्रकार सात वारोमे रविके वाद सोम, 
श्रौर उसके बाद मंगल ..वुध....गुरु ...शुक्र...शनि--इसप्रकार क्रमासुसार 
ही श्राते है रविके वाद सीधा बुध और बुधके वाद शनि कभी नहीं 
आता । भिन्न-भिन्न देगो या भिन्न-भिन्न भाषाश्रोंमें सात वारोके 
नाम भले ही अलग-अलग बोले जाते हों, किन्तु सात वारोका जो क्रम 
है वह तो सर्वत्र एक-सा ही है; सब देगोंमे रविके वाठ सोमवार ही 
आता है, और सोमवारके पश्चात्‌ मंगलवार ही आता है। रविवारके 
बाद वीचमे सोमवार आये विना त्ीधा मंगलवार आा जाये--ऐसा कभा 
किसी देणमें नही होता । उसीप्रकार द्वव्यकी जो ऋ्रमवद्धपर्याय है वह 
कभी किसी द्रव्यमे उलटी-सीधी नही होती । सात वारोमें जिस वारके 
परचात्‌ जिस वारका क्रम होता है वही वार आता है; उसीप्रकार 
द्रव्यमें जिस पर्यायके पदचात्‌ जिस पर्यायका क्रम (स्वकाल) होता है 
वही पर्याय होती है। यह ज्ञायकजीव अपन ज्ञायकपनेको भूलकर उसमें 
फेरफार करना चाहे तो मिथ्याह्ृष्टि है; क्योंकि वह परमें कतृ त्व 
मानकर उसे बढलना चाहता है। मै ज्ञाता हँ--इसप्रकार ज्ञायकसन्मुख 
परिणमित न होकर रागादिका कर्ता होकर परिणमित होता है; वह 
जीव ऋरमवद्धपर्यायका ज्ञाता नहीं है। क्रमवद्धपर्यायका ज्ञाता तो 
जायकसन्मुख रहकर रागादिकों भी जानता ही है । उसे स्वभावसन्मुख 
परिणमनसे शुद्ध पर्याय ही होती जाती है । है 

(४) “ऋ्रमवद्धपर्याय” का चौथा दृष्टान्त है--मालाके मोती- 
का । जिसप्रकार १०८ मोतियोकी मालामे प्रत्येक मोतीका कम 
नियमित “है; किसी मोतीका क्रम इधर-ड्रधर नहीं होता; उस्सीप्रकार 
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द्रव्यकी अनांदि-अनन्त पर्यायमाला--पर्यायोंकी पंक्ति--है, उसमें 
प्रत्येक पर्याय ऋ्रमबद्ध है; कोई पर्याय इधर-उधर नही होती । (देखो, 
प्रवचनसार गाथा ९९ टीका ) 

देखो, यह वस्तुस्वरूप ! 
(४०) हे जीव ! तू ज्ञायकक्ो छक्षमें लेकर विचार कर 

भाई, यह समझनेके लिये कही बडे-बडे न्यायश्ञास्त्रोंका 
अध्ययन करना पड़े ऐसा नही है | आत्माका ज्ञानस्वभाव है उसे लक्ष- 
में लेकर तू विचार कर कि इस ओर मै ज्ञायक हूँ--मेरा सर्वज्षस्वभाव 
है,--तो सामने ज्ञेयवस्तुकी पर्याय क्रमबद्ध ही होगी या अक्रमबद्ध ? 
अपने ज्ञानस्वभावकों सामने रखकर विचार करे तो यह क्रमबद्धपर्याय- 
की बात सीधी जम जाये ऐसी है; किच्तु ज्ञायकस्वभावकों भूलकर 
विचार करे तो एक भी वस्तुका निर्णय नहीं हो सकता । निर्णय 
करनेवाला तो ज्ञायक है, उस ज्ञायकके ही निर्णय बिना परका या 
क्रमबद्धवर्यायका निर्णय करेगा कौन ? "मै ज्ञायक हूँ--इसप्रकार 
स्वभावमें एकता करके साधकजीव ज्ञायकस्वभावरूप ही उत्पन्न होता है। 
जिसकी मुख्यता है उसीका कर्ता-भोक्ता है | ज्ञानीको रागकी मुख्यता 
नही है इसलिये उसका कर्ता-भोक्ता नहीं है । रागको गौण करके, 
व्यवहार मानकर अश्वुतार्थ कहा इसलिये ज्ञानी रागरूपसे उत्पन्न होता 
ही नहीं | इसप्रकार अभेदकी बात है;-ज्ञायकमें अभेद हुआ वह 
ज्ञान-आनन्द-श्रद्धांदि्ध ही उत्नन्न होता है, रागमे अभेद नही है 
इसलिये वह रागरूपसे उत्पन्न ही नहों होता । श्रद्धा-ज्ञान-चा रित्र- 
आनन्दादिके निर्मेल क्रमबद्धपरिणामरूप ही ज्ञानी उत्पन्न होता है । 
(४१) क्रमबद्धपना किस पकार है ? 

यहा “क्रमबद्धपरिणाम” कहा जाता है, उसका कया अर्थ ? 
पहले एक युण परिणमित॒ होता है, फिर दूसरा और उसके बाद तीसरा, 
ऐसा क्रमवद्धपरिणामका अर्थ नहीं है। अनन्त गुण है वे कही एक- 
के बाद एक परिणमित नही होते । युण तो सव एकसाथ ही परिणमितु 

श्र है 
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होते है इसलिये अनन्त ग्रुणोंक अनन्त परिणाम एकसाथ है; किन्तु 
यहां तो गुणोके परिणास एकके वाद एक ( ऊब्वेक्रसे ) उत्पन्न 
होते है उसकी वात है । गुण सहभावरूप--एकसाथ--है; किस्तु पर्याय 
क्रमभावहूप--एकके वाढ एक--है । एकके बाद एक होनेके उपरांत 
ह प्रत्येक पर्याय स्वकालमें नियमित--व्यवस्थित है | --यह बात 
लोगोको जमती नहीं है और फेरफार करवा-परका बातृ त्व-मानते 
है। आचार्यप्रभु समझाते है कि भाई ! ज्ञायकस्वभाव तो सबको जानता 
है या किसीको बदल देता है ? अपने ज्ञानस्वभावकी प्रतीति करके 
तू स्वोन्मुख हो जा और परको बदलनेकी मिथ्यावुद्धि छोड़ दे । 
(४२) # ज्ञाच और ज्ञेयकी परिगमदधारा; 

$ केवली भगजवानके इृष्टान्तसे साधकदशाकी समझ 

केवलज्ञानी भगवानको परिपूर्ण स्व-परप्रकाशकभाव परिणमित 
हो रहा है और सामने सम्पूर्ण जेय ज्ञात हो गया है। सारे ज्ञेव क्रमवद्ध 
परिणमित हो रहे है और यहाँ पूर्ण ज्ञान तथा उसके साथ पूर्ण 
आनन्द, वीर्यादि ऋ्रबद्ध परिणमित हो रहे है । ज्ञान और ज्ञेय दोनों 
व्यवस्थित--क्रमबद्ध परिणमित हो रहे है । तथापि कोई किसीको 
वदलता नही है, किसीके कारण कोई नही है । 

ज्ञेयोमें पहले समय जो वतंमानरूप है वह दूसरे समय भूतरूप 
हो जाता है, और भविष्य उस वर्तमानरूप हो जाता है, इसप्रकार 
ज्ञानकी पर्याय भी बदलती है; परन्तु ज्ञान तो भूत भविष्य और 
वर्तमान तीनोको एकसाथ जानता है, वह कही ऋमसे नहीं जानता । 
यहाँ पूरा ज्ञायकभाव और सामने सब ज्ञेय--इसप्रकार ज्ञान और ज्ेय- 
को परिणमनधारा चली जाती है, उससे वीचसें भगवानको रागादि 
नही आते। यहाँ केवलीभगवानका उदाहरण देकर ऐसा समझाना है 
कि--जिसप्रकार भगवान अकेले सायकभावहझूप ही परिणमित होते है 


उसीप्रकार साधक ज्ञानी भी अपने ज्ञायकस्वभावके अवलम्बनसे 


हसकृसावजय ही परिणसित्र होते है; उनका ज्ञान रागको ज्रेयरुप 
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से जानता है किन्तु रागके अवरूम्बनसे प्रवतित नहीं होता । “भगवान- 
का केवलज्ञान छोकालोकका अवलूम्बन लेकर प्रवरतित होता है-- 
ऐसा कहा जाता है, किन्तु वह तो ज्ञानके परिपूर्ण सामर्थ्यकी 
विजश्ञालता बतलानेके लिये कहा 6; केवलज्ञानमे कही परका 
अवलम्वन नही है । उसी प्रकार साधकके ज्ञानमे अपने ज्ञायकस्वभाव- 
के सिवा अन्य किसीका अवलम्बन नही है । 

केवलीभगवानको रागमादिरूप व्यवहार रहा ही नही है; 
साधकको भूमिकानुसार अल्प रागावि है वे व्यवहारज्ञेयर्पसे है; 
इसलिये कहा है कि “व्यवहार जाना हुआ उस कालमे प्रयोजनवान 
है” किन्तु साधकको उस व्यवहारका अवलरूम्वन नहीं है, अवलम्बन 
तो अन्तरके परमार्थभत ज्ञायकस्वभावका ही है। स्व-परप्रकाशक 
ज्ञानसामथ्येमें उस-उस कालका व्यवहार और निमित्त ज्ञेयरूपसे है । 


(७३) “जीव” देश ? ओर जीवकी प्रशुता काहेमें ? 


यहां स्वन्नावके साथ अभेद होकर जो परिणाम उत्पन्न हुए 
उनन्‍्हीको जीव कहा है, रागादिमे अभेद होकर वास्तवमे ज्ञानी जीव 
उत्पन्न नहीं होता । ज्ञायकस्वभावके अवलूम्वनसे जो निर्मल परिणाम 
उत्पन्न हुए वे जीवके साथ अभेद है, इसलिये वे जीव है, उनमे राग- 
का या अजीवका अवलूम्बन नही है इसलिये वे अजीव नही है । 

देखो, यह जीवकी प्रभुता ! प्रभो ! अपनी प्रभुतामे तू है,-- 
रागमें या अजीवमे तू नही है । तेरी प्रभुता तेरे ज्ञायकस्वभावके 
अवलम्बनमे है, अजीवके अवलम्बनमें तेरी प्रभुता नहीं है। अपने 
ज्ञायकभ।वर्के परिणमनमे तेरी प्रभुता है, रागके परिणमनमे तेरी 
प्रभुता नही है । कोई भगवान जगतके नियामक है--यह वात तो झूठ 
है, किन्तु तेरा ज्ञानस्वभाव स्व-परका निशचायक है-निश्चय करनेवाला 
है--जाता है । ज्ञेवकी ऋमबद्ध अवस्थाके कारण यहाँ वसा परिणमन 
होता है-ऐसा भी नहीं है । और ज्ञानके कारण ज्ञेयोका क्रमवद्ध 
परिणमत होता हे--ऐसा नहीं है । 
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(४४) “पर्याय-पर्यायमें ज्ञायकापबेका ही काम 
देखो, ग्रामका स्टेशन वाजारसे बिलकुल निकट हैं । दो 
मिनटमें स्टेशन पहुंचा जा सके--इतने निकट है । कभी गाडीमे जाना 
हो, और घर भोजन करने बेठे हों वहा गाडीकी सीटी सुनाई दे । 
पहले धीरे-धीरे भोजन कर रहे हो और गाडी आ्रानेकी सूचना मिलते 
ही जल्दी खानेकी इच्छा हो जाये तथा कौर भी जल्दीसे उठने लगे; 
तथापि सब क्रमवद्ध अपने-अपने कारण ही है । 
“गाडी आई इसलिये ज्ञान हुआ--ऐसा नही है, और 
“ज्ञानके कारण गाड़ी नही आईं है । 
“गाड़ी आनेका ज्ञान हुआ इसलिये उस ज्ञानके कारण 
जल्दी खानेकी इच्छा हुई ऐसा भी नही है; ४ 
--ज्ञानके कारण या इच्छाके कारण खानेकी त्ियामें 
शीक्रता आई--ऐसा भी नही है। 
“प्रत्येक द्रव्य स्वतत्ररूपसे अपनी-अपनी ऋमबद्ध योग्यतानुसार 
परिणमित होता है,-- ऐसा समझे तो ज्ञायकत्व हुए बिना न रहे। 
इसी प्रकार, कोई मनुष्य घूमने जाये और धीरे-धीरे चल रहा 
हो, किन्तु जहां पानी बरसना प्रारम्भ हो कि एकदम तेजीसे पैर 
उठने लगते है;--इसमें भी उपरोक्त हृष्ठान्तकी भांति जीव-अजीवके 
परिणमनकी स्वतंत्रता समझ लेना चाहिये और इसी प्रकार सर्वत्र 
समझना चाहिये । लोकमें कहावत है कि--- दाने-दाने पर खानेवाले 
का नाम; ” उसीप्रकार यहां “पर्याय-पर्यायमे स्वकालका नाम” है; 
ओर आत्मामें “पर्याय-पर्यायमें ज्ञायकपनेका ही काम” हो रहा है । 
किन्तु मूढू जीव विपरीतदृष्टिसे परका कतृत्व मानता है । 


(४५) मूढ़ जीव मुँह आये पेसा बढ़ता है 


शरीरकी वात आये वहां अज्ञानी कहता है कि--“जीवके 
विना कहीं गरीरकी क्रिया हो सकती हैँ ? जीव हो ,तभी शरीरकी 
क्रिया होती है ।” इसका अर्थ यह हुआ कि जीव हो तो अंजीवकें 
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परिणाम होते हैं, यानी अजीवमें तो मानों कुछ शक्ति ही न हो [-- 
ऐसा मूढ मानता है । 

और जहाँ कर्मकी बात आये वहां वह अज्ञानी ऐसा कहता 
है कि--“भाई  कर्मका जोर है, कर्म जीवको विकार कराते है और 
कर्म ही उसको भटकाते है | “--अरे भाई ! अजीवमे वल्ू तो नही था, 
फिर कहासे आ गया ? कर्म जीवकों बलातू परिणमित कराते है;-- 
यानी जीवमे स्वाधीन परिणसत करनेकी तो मानों कोई शक्ति ही न 
हो--ऐसा वह मूढ मानता है | जीव-अजीवकी स्वतत्रताके भाव 
विना जज्ञानी क्षणमे इधर और क्षणमे उधर, जेसा मुह आये वैसा 
बकते है । 
(४६) अज्ञानीकी विलकुछ विपरीद बात; ज्ञानीकी अपू्वदह्ि 

पुनश्च, थर्मामीटरका दृष्टाव्त देकर कोई ऐसा कहते हैं 
कि--जितना बुखार हो उतना ही थर्मामीटरमें आता है; उसीप्रकार 
जितना उदय हो तदनुसार ही विकार होता है ।--यह बात भी झूठी 
है | भाई, तेरी दृष्टि विपरीत है और तेरा दृष्टान्त भी उलटा है। 
किसी समय १०५ डिग्री बुखार हो, तथापि थर्मामीटरमे उतना नहीं 
आता । उसी प्रकार उदयानुसार ही जीवको विकार हो--ऐसां कभी 
होता ही नही । 

“उदयानुसार ही विकार होता है”--यह बात तो महान 
स्थूल-विपरीत है। किन्तु, जीव स्वयं विकार करके उदयको निमित्त 
बनाये--यह बात भी यहां नही है। जो अज्ञानी जीव विकारका कर्ता 
होता हैं उसीको कर्मके साथ सम्बन्ध है, किन्तु ज्ञानी तो ज्ञायकभावरूप 
ही परिणमित्त होते है, न्ायक्मावमे कर्मके साथ सम्बन्ध ही नहीं 
है--ऐंसी ज्ञायकस्वभावकी दृष्टि करके स्वसम्मुख ज्ञातारूपसे परिणमित 
होना ही अपूर्व धर्म है, और वह जीव वास्तवमे अकर्ता है । अकर्ता- 
पनेरूप अपना जो झआायकभाव है उसका वह कर्ता है, किन्तु रागका 
या कमेंका कर्ता नहीं है । 
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(४७) “बूखे....!! 

देखो, शास्त्रमे ऐसा आता है कि--“कत्थवि वलिओ जीवो, 
कत्थवि कम्माइ हुति वलियाइ........अर्थात्‌ कभी जीव बलवान होता 
हैं और कभी कर्म बलवान हो जाते है”;--किच्तु अज्ञानी उसका 
आशय नहीं समझते और विपरीत मानते है । जीवने पुरुषार्थ नही 
किया तब निमित्तसे कर्मको बलवान कहा । परन्तु कर्मका उदय ही 
जीवको जबरन्‌ राग-ह्वे षरूप परिणमित करता है-ऐसा जो मानता 
है उसे तो पं० बनारसीदासजी नाटक समयसारमे 'मू्खें कहते है-- 

कोऊ मूरख यों कहे, राग दोष परिताम । 
पुगगलकी जोरावरी बरते आतमराम ॥ ६२ ॥ 
(४८) विपरीत मान्यदाका जोर ! ( उसके चार उद्यहरण ) 

(१) विपरीत दृष्टि ही जीवको सीधा नहीं समझने देती । 
देखो, “उदयानुसार विकार होता है“--ऐसा माननेवालेको भी उदया- 
नुसार तो विकार होता ही नही; उसके जास्त्रस्वाध्यायादिमें ( भले ही 
विपरीत दृश्टिपूविंक ) सदराग तो वतंता है; ज्ञानमे भी इसी प्रकार 
आता है; कर्मके उदयानुसार विकार होता है--ऐसा कही उसके ज्ञान- 
में तो ज्ञात नही होता, तथापि उसकी विपरीत दृष्टिका बल उसे ऐसा 
मनाता है कि “उदयानुसार विकार होता है ।” उसकी विपरीत 
सान्यतासे मिथ्यात्वका इतना जोर पड़ा है कि अनन्ता उदय आये 
तो सुझे वैसा होना पड़े गा--ऐसा उसका अशिष्राय वर्तता है; इसलिये 
उसमें तीत्र मिथ्यात्त सहित निमोददशाकी ही आराधनाका जोर 
पड़ा है । 

(२) इसी प्रकार, विपरीत दृष्टिका दूसरा उदाहरण:-- 
स्वानकवासीके तेरापन्थी लोग असयमीके प्रति दया-दासादि भावों- 
को भी पाप मानते है | किसी जीवके वचानेका या दानादिका भाव 
हो तव उसे अपनेको कोमछ परिणामरूप शुभभाव है; उस समय 
उसके ज्ञानमे भी ऐसा ही ल्याल आता है कि यह कुछ शुभपरिणाम 
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है; उस समय ज्ञानमें कही ऐसा ख्याल नहीं आता कि “ यह पाप- 
परिणाम है,” किन्तु विपरीत श्रद्धाका जोर ऐसा है कि अपनेको 
श़भभाव होने पर भी उसे पाप मनाती है। दया-दानको पाप 
माननेवाले तेरापथीको भी दया-दानके समय कही पापभाव नहीं 
है; तथापि विपरीत हृष्टिके कारण वह उसे पाप मानता है । 

(३) इसी प्रकार तीसरा उदाहरण'-जिन-प्रतिमाके दर्शन- 
पूजन-भक्ति आदिसे शुभभ्ञाव है; तथापि स्थानकवासी उसे पाप मानते 
है; जिन-प्रतिमाके दर्णशनादिमें शुभभाव होते है तथापि, और ज्ञान- 
में भी उस समय “यह गुभ है ऐसा आने पर भी, विपरीत मान्यता- 
का जोर उस शुभको भी पाप मनाता है । 

(४) एक चौथा उद्वहरण यह है कि-दया, पूजा या ब्रतादिका 
भाव शुभराग है, वह कही धर्म नही है; तथापि मिथ्याहृष्टिकी विपरीत 
मान्यता उसे धर्म मानती हे । उस शुभरागके समय अज्ञानीकों भी 
ज्ञानमे तो ऐसा आया है कि--“यह राग हुआ,” किन्तु धर्म हुआ-- 
ऐसा कही ज्ञानमें नहीं आया है; अर्थात्‌ रागके समय उस रागका 
ही ज्ञान हुआ है; तथापि विपरीत दृष्टिके कारण वह रागको धर्म 
मानता है। रागसे धर्म माननेवालेको स्वयं भी रागसे कही धर्म नही 
हो जाता तथापि विपरीत मान्यताका जोर उसे इस प्रकार मनाता है। 

--वह विपरीत मान्यता कैसे दूर हो ?--यह बात आचारये- 
देव समझाते है। 

(४९) ब्रायक सन्युख हो [--यही जेनमांग है 

हे भाई ! एक बार तू स्वसन्मुख हो और ज्ञायकस्वभावको 
प्रतीतिमे लेकर श्रद्धा-ज्ञानको सच्चा बना, तो तुझे सब सीधा-सच्चा 
भासित होगा और तेरी विपरीत मान्यता दूर हो जायगी । उपयोग- 
को अन्तरोन्युख करके “मै ज्ञायक हूँ” ऐसा जब तक वेदन न हो तब 
तक सम्यग्दशन नही होता और विपरीत मान्यता भी नहीं टछती । 
बस [ ज्ञानको अन्तरोन्मुख करके आत्मामे एकाग्र किया उसमें 
सम्पृर्ण मागंका समावेश हो गया, सारा जैनशासन उसमे जा गया । 
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प्रवचन तसरा # 


[ आश्विन शुक्छा ९, वीर सं० ३४८० ] 
(५०) सम्यग्दष्टि-ज्ञाता क्‍या कर्ता है? 

“सर्वविशद्धज्ञान! कहो या अभेदरुपसे ज्ञानात्मक शुद्ध द्रव्य 
कहो--उसका यह अधिकार हैं। शुद्ध ज्ञायकद्रव्यकी हष्टिसे सम्यर्ज्ञानी- 
को ज्ञानमे क्या क्‍या होता है उसका यह वर्णन है। सम्यर्दशन अर्थात्‌ 
शुद्ध आत्माका ज्ञान होने पर जीव क्‍या करता है ?“अथवा 
सम्यस्टष्टि ज्ञानीका क्‍या काये है ? वह यहां समझाते है । 

तत्त्वाथश्रद्धघान वह सम्यग्द्शन है; सात तत्त्वोंमें जीवतरत्त्व 
ज्ञायकस्वरूप है। मैं ज्ञायकस्वरूप जीव हूँ--ऐसा जाननेवाला सम्यक्त्वी 
पर्याय-पर्यायमें ज्ञाताभावरूप ही उत्पन्न होता है इसलिये ज्ञातृत्वका 
ही कार्य करता है । ज्ञाता स्वयं प्रतिक्षण अपनेको जानता हुआ उत्पन्न 
होता है । ज्ञायकस्वभावकी दृृ्टिसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञायक ज्ञाता- 
हृष्टापनेका ही कार्य करता है; उस क्षण वर्तंते हुए रागका वह ज्ञायक 
है किन्तु उसका कर्ता नहीं है | ज्ञाता उस काल वतेते हुए रागादिको- 
व्यवहारको जानता है, वह रागके कारण नहीं किन्तु उस समयके 
अपने ज्ञानके कारण वह रागको भी जानता हैं । इसप्रकार ज्ञानी 
जीव अपने क्रमबद्ध ज्ञानपरिणामरूपसे उत्पन्त होता है। 


(५१) निनित्तका अस्तित्व कायकी पराधीनता स्चित नहीं करता 
अजीव भी अपनी क्रमबद्धपर्यायसे स्वयं उत्पन्न होता है; 

कोई दूसरा उसका उत्पन्न करनेवाला नहीं है | देखो, घडा होता है 
हां मिट्टीके परमाणु स्वय उप्त पर्यायरूपसे उत्पन्न होते है; क्षुम्हार 

उन्हें उत्पन्न नही करता । कुम्हारने घड़ा ववाया--ऐसा कहना तो 
मात्र निमित्तके सयोगका कथन है । “निमित्त” कही नेमित्तिककार्य- 


की पराधीनता नहीं बृतुलाता । एक वस्तुके कार्यके समय निमित्तरुप 
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से डूमरी वस्तुका अस्तित्व हो, वह कहीं कार्यकरी पराधीनता नहीं 
वतलाता, किन्तु ज्ञानका स्व-परप्रकाशक सामथ्य बतलाता है । 
(५२) श्री रामचन्द्रजीके दृष्टाव्त द्वारा धर्मात्माके कायकी समझ 
जिस समय श्री राम-लक्ष्मण-सीता वनमें थे तब वे हाथसे 
मिट्टीके बतेंन बनाकर उनमें भोजन बनाते थे । रामचन्द्रजी बलदेव 
थे और लक्ष्मण वासुदेव । वे महान चतुर, बहत्तर कलाके ज्ञाता 
शलाका पुरुष थे । जंगलमें हाथसे मिट्टीके बर्तेन बनाकर उनमें 
भोजन बनाते थे । “रामने बर्तन बनाये”--.ऐसा कहा जाता है, किन्तु 
वास्तवमे तो मिट्टीके परमाणु स्वयं उन बर्तनोकी अवस्थारूपसे 
उत्पन्न हुए है | रामचन्द्रजी तो आत्मज्ञानी थे, और उस समय भी 
वे अपने ज्ञायकस्वभावकी दृषश्टिसि ज्ञाताभावरूप ही उत्पन्न होते थे; 
सिट्टीकी पर्यायकों मैं उत्पन्न करता हूँ--ऐसा वे नहीं मानते थे; 
स्व-परप्रकाशक ज्ञानरूपसे क्रमबद्ध उत्पन्त होते हुए उस समयकें 
विकल्पको और बतेन वननेकी क्रियाकों जानते थे । ज्ञात्ताबूपसे ही 
उत्पन्न होते थे किन्तु रागके या जडकी क्रियाके कर्तारूपसे उत्पन्न नही 
होते थे । देखो, यह धर्मीका कार्य ! ऐसी धर्मीकी दशा है; इससे 
विपरीत माने तो वह अज्ञानी हैं, उसे धर्मके स्वरूपकी खबर नहीं है । 


(५३) आहारदान प्रसगके रुष्दान्तसे ज्ञानीके कार्यकी समझ 


सुगुप्ति और ग्ुप्ति नामके मुनिओंका ऐसा अभिग्रह था कि 
राजकुमार हो, वनमे हो और अपने हो हाथसे बनाये हुए बततंनमें 
विधिपूर्वक आहार दे तो वे आहार लेगे । ठीक उसी समय राम-लक्ष्मण- 
सीता वनमे थे; हाथसे बनाये हुए वर्ततमे आहार बनाया था और 
ऐसी भावना कर रहे थे कि कोई मुनिराज पधारे तो उन्हे आहार दें; 
वही संयोगवशात्‌ वे मुनिवर पधारे और उन्हे विधिपूर्वक पडगाहन करके 
नवधाभक्तिपूर्वक आहारदान दिया । इसप्रकार मुनिओके अभिग्रहका 
प्राकृतिक संयोग मिल गया । ऐसा सयोग अपने आप हो जाता है । 

२३ 
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किन्तु ज्ञानी जानते हैं कि मै तो ज्ञायक हैं; यह आहार देने-लेनेकी 
क्रिया हुई वह मेरा कार्य नही है; मुनिवरोंके प्रति भक्तिका गुभभाव 
हुआ वह भी वास्तवमे ज्ञाताका कार्य नही है । रामचन्द्रजी ज्ञानी थे 
उन्हे इस सबकी खबर थी । आहारदानकी वाह्यक्रियाके या उस ओर- 
के विकल्पके, परमार्थसे ज्ञानी कर्ता नहीं है; उस समय अन्तरमे 
जायकस्वभावके अवल्म्बनसे प्रतिक्षण न्ञान-श्रद्धा-आनन्द्रादिकी 
पर्यायका स्वय अपनेको दान देता है; उस दानमें स्वयं ही दान देनेवाला 
है और स्वय हो लेनेवाला | निर्मल पर्यायरूपसे उत्पन्न हुआ उसका 
कर्ता भी स्वय, और सम्प्रदान भी स्वयं । ज्ञान-आनन्‍्दकी पक्तिके 
सिवा रागादिका या परकी पर्यायका आत्मा न्ञाता है किन्तु कर्ता 
नही है; अपनी निर्मल ज्ञान-आनन्ददणाका ही ज्ञानी कर्ता है । 


छठवे-सातवे ग्रुणस्थानमे झूलते हुए सन्त--मुनिवरोकों 
देखकर ज्ञानी कहें कि--'हे नाथ ! पधारो....पधारो !! मनजुद्धि- 
वचनशुद्धि-कायशुद्धि-आहारशुद्धि . हे प्रभो ! हमारे आंगनकों पावन 
कीजिये ! हमारे आँगनमे आज कव्पवृक्ष फले, हमे जंगलमें मंगल 
हुआ । --तथापि उससमय ज्ञानी उस भाषाके और रागके कर्तारूपसे 
परिणमित नही होते किन्तु ज्ञायकपनेकी ही ऋ्रमवद्धपर्यायके कर्ता- 
रूपसे परिणमित होते हैं । अज्ञानियोंको यह वात बेठना कठिन 
होता है । 
(५४) रामचर्जीके बनवासके दृहान्त हारा 


हानीके कायेक्ी समझ 

राजगद्दीके बदले रामचन्द्रजीको वनवास हुआ,--तो क्‍या 

वह अक्रमवद्ध हुआ ? अथवा राजगहदीका क्रस था, किस्तु कैकेयी 
माताके कारण वह वढल गया--ऐसा है “--नहीं;। माता-पिताके 
था किसी औरके कारण वनवासकी अवस्था हुईं ऐसा नहीं है; तथा 
अवस्थाका क्रम वदरछ गया ऐसा भी नहो है । रामचन्द्रजी जानते थे 


कि मैं तो ज्ञान हूँ; इस समय ऐसा ही क्षेत्र भेरे ज्ञानके ज्ञेयरूपसे 
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ग्रैगा;--ऐसी ही स्वपरप्रकाशकशक्तिरूपसे मेरी ज्ञानपर्याय उत्पन्न 
हुई हैं । राजभवनमे होऊे या वनमे किन्तु मैं तो स्व-परप्रका- 
शक ज्ञायकरूपसे ही उत्पन्न होता हूँ । राजमह॒ल भी ज्ञेय है और 
यह वन भी मेरे ज्ञानका ज्ञेव है; इस समय इस वनको जाने ऐसी 
ही मेरे ज्ञानकी स्व-परप्रकाशकशक्ति विकसित हुई है | इस प्रकार 
ज्ञानीकों ज्ञायकहृष्टि नहो छूटती; ज्ञायकहृष्टिमे वे निर्मल ज्ञानपर्याय- 
रूप ही उत्पन्न होते है । 
(५५) ज्ञानी ज्ञाता रहता नी रागका कर्ता होता है ओर 
परको बदलना चाहता है 


मैं नायक हूँ--ऐसी दृष्टि करके ज्ञातारूपसे न रहकर अज्ञानी 
रागादिका कर्ता होकर परके क्रको बदलने जाता है। उसे 
अभी राग करना है और परको वदलना है, किन्तु ज्ञातारूपसे 
नही रहना है; उसे ज्ञातृत्व नहीं जमता इसलिये उसे ज्ञानके प्रति 
क्रोध हैं; तथा परके ऋ्रमवद्धपरिणमन पर ( वस्तुके स्वभाव पर ) 
दप है इसलिये उसके क्रमको बदलना चाहता है,--इसप्रकार यह 
भिथ्याहष्टिकि अनन्त रागम-हेष है । अग्रुक समय असुक प्रकारका 
राग बदलकर उसके बदले ऐसा ही राग करूँ-- इस प्रकार जो हठ 
करके रागको बदलना चाहता हैँ उसे भी रागके साथ एकत्वबुद्धि- 
से मिथ्यात्व होता है । भूमिका अनुसार जो राग होता है उसे साधक 
जानते है; उस रागको ज्ञानका ज्ञेय. बना देते है, किन्तु उसे ज्ञान- 
का कार्य नही बनाते और राग होने पर ज्ञानमे शका भी नहीं 
पडती । हठपूर्वक रागको बदलने जाये तो उसे उस समयके ( राग- 
को भी जाननेवाले ) स्व-परप्रकाशक ज्ञानकी प्रतीति नहीं है इस- 
लिये ज्ञान पर ही द्वप है। भ्ाानी तो ज्ञायकट्टष्टिके बलमे ज्ञातारूप- 
से ही उत्पन्न होते है, रागरूपसे उत्पन्न नही होते; रागके भी 
जातारूपसे उत्पन्त होते है किन्तु उसके कतख्पसे उत्पन्त नहीं 
होते । सम्यग्हष्टिका ऐसा कार्य है। अज्ञाती तो ज्ञायकस्वभावकी 
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प्रतीति न रखकर, पर्यायमूढ होकर पर्यायको बदलना चाहता है; 
अथवा पर ज्ञेयोके कारण ज्ञान मानता है; इसलिये वह ज्ञेयोको 
जानते हुए उन्हीमे राग-द्वेघ करके अटक जाता है, किन्तु इधर 
ज्ञायकस्वभावकी ओर नहीं ढलता । 
(०६) जैनके वेषमें बोद्ध 
+% बौद्धमती ऐसा कहते है कि-“ज्ञेयोके कारण ज्ञान होता 
है; सामने घडा हो तो यहाँ घड़ेका ही ज्ञान होता है | घड़ेके समय 
घड़ेका ही ज्ञान होता है किन्तु “यह हाथी है/--ऐसा ज्ञान नहीं 
होता, इसलिये ज्ञेकके कारण ही ज्ञान होता है ।” किन्तु उनकी 
यह बात भिथ्या है । ज्ञेयोके कारण ज्ञान नही होता किन्तु सामान्य- 
ज्ञान स्वयं ही विशेष ज्ञानहप परिणमित होकर जानता है इसलिये 
ज्ञानकी अपनी ही वैसी योग्यतासे घड़े आदिका ज्ञान होता हैं; 
उस ज्ञानके समय घडा श्रादि ज्ञेय तो मात्र निमित्त है ।+-ऐसा 
युक्तिपृवंक सिद्ध करके, अकलकदेव आचार्यादे महान संतोने, 
' ज्ञेयोके कारण ज्ञान होता है”--यह बात उड़ा दी है | उसके बदले 
आज जेन नाम घारण करनेवाले कुछ विद्वान भी ऐसा मानते है 
कि “निमित्तके कारण ज्ञान होता है, निमित्तके कारण कार्य होता 
है--तो वे भी बौद्धमती जैसे सिथ्याहृष्टि सिद्ध हुए; बौद्धके और 
उनके अभिप्रायमे कोई अन्तर न रहा । 


# पुनश्च, जिस प्रकार ज्ञेयके कारण ज्ञान नही है, उसी 
प्रकार ज्ञानके कारण ज्ञेयकी अवस्था हो--ऐसा भी नही है, जिस 
प्रकार ज्ञेयके कारण ज्ञान होना बौद्ध कहते है, उसी प्रकार जैनमें 
भी यदि कोई ऐसा माने कि--'ज्ञानके कारण ज्ञेयकी अ्रवस्था होती 
है.---जीव है इसलिये घड़ा होता है, जीव है इसलिये शरीर चलता है, 
जीव है इसलिये भाषा बोली जाती है”--तो यह मान्यता भी मिथ्या 


है | ज्ञान और ज्ञेव दोनोकी अवस्था कऋ्रमबद्ध स्वतंत्ररूपसे अपने- 
अपने कारण ही हो रही है । 
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# और, राग भी व्यवहारसे ज्ञाताका ज्ञेय है। जिस 
प्रकार ज्ञेयके कारण ज्ञान, या ज्ञानके कारण ज्ञेब नहीं है, उसी 
प्रकार रागके कारण ज्ञान या ज्ञानके कारण राग भी नही है । 
राग हो वहा ज्ञानमें भी राग ही ज्ञात होता है, वहा अज्ञानीको ऐसा 
अम हो जाता है कि यह राग है इसलिये उसके कारण रागका ज्ञान 
होता है; इसलिये रागसे प्रथक--रागके अवलम्बनसे रहित-ऐसा 
ज्ञान उसे भासित नहीं होता | मैं ज्ञायक हैँ और मेरे ज्ञायकस्वभाव- 
में यह ज्ञानका प्रवाह आता है-ऐसी प्रतीतिमे ज्ञानी रागका 
भी ज्ञाता ही रहता है । 

(५७) सच्चा समझनेवाले ज्ञीवदा विवेक कैसा होता है ! 
प्रश्न-- प्रत्येक वस्तुकी ऋ्रमबद्धपर्याय स्वयं अपनेसे ही 
होती है--ऐसी ऋरमबद्धपर्यायकी बात सुनेंगे तो छोग देव-गुरु-शास्त्र- 
का बहुमान छोड़ देगे, और जिन-मन्दिरादि नहीं बनवायगे ? 
उत्तर:--अरे भाई ! जो यह बात समझेगा उसीको समझाने- 
वालेका सच्चा बहुमान आयेगा । निश्चयसे अपने ज्ञायकस्वभावकों 
जाना तब तक्रमबद्धपर्यायका ज्ञान सच्चा हुआ । ज्ञायकस्वभावके 
मुख होकर ऋ्रमबद्धपर्यायकी अपूर्व बात जो समज्ना, उसे वह बात 
समझानेवाले वीतरागी देव-गुरु-शास्त्रके प्रति भक्तिका भाव आये 
विना नही रहेगा । “मै ज्ञायक हूैँ-इस प्रकार ज्ञायककी श्रद्धा 
करके जो क्रमबद्धपर्यायकों जानेगा वह अपनी भूमिकाके रागकों 
भी जानेगा। किस भूमिकामे कैसा राग होता है और कंसे निमित्त 
होते है उनका भी वह विवेक करेगा । यह बात तो जाग्रतमार्ग है यह कही 
अधमा्ग नहीं है । साधकदक्षामे राग होता है, किन्तु उस रागकी 
वृत्ति कुदेवादिके प्रति नही जाती, किन्तु सच्चे देव-गुरुके वहुमान- 
की और वत्ति जाती है । जो सच्चा समझे वह स्वच्छन्दी हो ही नही 
सकता, सच्ची समझका फल तो वीतरागता है। वीतरागी देव-पग्रुरु- 
का बहुमान आतेंसे बाह्ममें जिंतमन्दिर वेसवाने आादिके भाव 
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आते हैं; किन्तु वाह्ममे तो उसके अपने कालमें जैसा होने योग्य हो 
वैसा होता है । इसी प्रकार अष्ट द्रव्योसे भगवानकी पूजादिमें भी 
समझ लेना चाहिये । उस काल वेसा राग होता है और उस समय 
जान भी वसा ही जानता है; तथापि उस ज्ञानके या रागके कारण 
वाह्मक्रिया नही होती । उस समय भी ज्ञानी जीव तो अपने ज्ञानभाव- 
का ही कर्ता है । 
ज्ञानभाव जीवतत्त्व है; 
राग आस्रवतत्त्व है; ओर 
वाह्म शरीरादिकी क्रिया अजीवतत्त्व है । 
उसमे किसीके कारण कोई नही है । इस प्रकार प्रत्येक 
तत्त्वका भिन्न-भिन्न स्वरूप पहिचानना चाहिये, तभी सच्ची तत्त्वार्थ- 
श्रद्धा होती है । 
(५८) अपनी पर्माययें ही अपना प्र-साव है 
कोई कहता है कि--आपके प्रभावसे यहु सव रचना हुई !- 
यह सव तो विनयवी भाषा है । वास्तवमें “प्रभाव” क्सीका किसी 
पर नहो है। रावकी पर्यायमे अपना-अपना ही प्र-भाव ( विशेष 
प्रकारसे भवन ) है। आत्मा अपने ज्ञानरूप विशेषभावसे परिण- 
मित हो उसीमे उसका प्रभाव है; स्वय अपने जिस निर्मेल भावरूप- 
से परिणमित हीं। उसीमे अपना प्रभाव है । किन्तु जीवका प्रभाव 
अजीव पर या अजीवका प्रभाव जीव पर नही है; प्रत्येक तत्त्व भिन्न- 
भिन्न हैं; एकका दूसरेमें अभाव है; इसलिये किसीका प्रभाव दूसरे पर 
ही पडता । एक पर दूसरेका प्रभाव कहना, मात्र निमित्तका कथन 
है । ( विशेपके लिये देखो, प्रथम भाग, प्रवचन चौथा न० १०८ ) 
(५९) क्रमब्रद्धेफे नाम पर मृढ़ जीवकी गड़बड़ी 
कुछ मूठ लोग ऐसी गडवडी करते हैं कि--''पर्याय क्रमवद्ध 


सत्र हाना न्ष् द्घ द्दा जान 


४ है, इसलिये चाहे जिंस वेपमें और चाहे 
जिस दस्यामे भुनिपना आ जाता है।” किन्तु चाहे जैसे सिध्या सम्प्रदाय 
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को मानता हो ओर चाहे जैसे निमित्तमें विद्यमान हो, तथापि कऋ्रम- 
बढ़में मुनिपना या सम्यग्दर्गन था जाये--ऐसा कभी होता ही नहीं। 
अरे भाई ! क्रमबद्॒पर्याय क्या वस्तु है उसकी तुझे खबर नही है; 
सम्पग्दर्गन प॥औौर मुनिपनेकी दशा कैसी होती है उसकी भी तुझे 
खबर नहीं है । अन्तरंग ज्ञायकभावमें लीन होकर मुनिदणा हुई 
वहां निमित्तरूपसे जड गरीरकी दशा नरन ही होती है । अब यह 
वात प्रसिद्धिमें यानेगे कुछ स्वच्छन्दी लोग क्रमबद्धके शब्द पकड- 
कर वात करना सीखे है । किन्त्‌ यदि कऋ्रमवद्धपर्यायकों यथार्थ समझें 
तब तो निमित्त आदि चारों पक्षोंका मेल धरावर मिलना चाहिये। 
(६०) ज्ञायक ओर क्रमबद्धणा निर्णय करके स्वाश्रयका 
परिणमन हुआ, उससे व्रन-अतिक्रमण आदि सारा 
जनभासन था जाता है 
प्रबत:--इस  क्रमबद्धपर्यायमें वब्रत-समिति-ग्रुप्ति-प्रतिक्रमण- 
प्रत्यास्यान-प्रायश्चित आदि कहाँ आये ? 
उत्तर --जिसका ज्ञान परसे हटकर ज्ञायक्में एकाग्र हुआ 
है, उसीको क्रमवद्धपर्यायका निर्णय है, और ज्ञायकमे एकाग्र होकर 
परिणमित हुआ उसमें बव्रत-समिति आदि सब कुछ आ जाता है। 
ज्ञायकस्वभावमे ज्ञानकी एकाग्रता-वह ध्यान है और उस ध्यानमें 
निज्चय ब्रत-तप-प्रत्याख्यानांदि सबका समावेश हो जाता है। 
नियमसारकी ११९ वी गाथामें कहा है कि-- 
आत्मस्वरूपालस्वनभावेन तु सर्वधाव परिहारम्‌ । 
जकक्‍्नोति कत्‌ जीवस्तस्माद्‌ ध्यानं भवेत्‌ सर्वम्‌ ॥ ११९ ॥ 
निज आत्माका आश्रय करके ज्ञान एकाग्र हुआ वह निश्चय 
घर्मध्यान है, और वह निश्चय धर्मध्यान ही सर्व परभावोंका श्रभाव 
करनेमें समर्थ है; “तम्हा भझाण हवे सब्वं”-इसलिये ध्यान सर्वेस्व 
है; बुद्ध आत्माके ध्यानमे सर्व निश्चय आ्राचारों ( पृचाचार ) का 
समावेश हो जाता है। 
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जौ आत्माके ज्ञायकस्वधावका और क्रमवद्धपर्यायका 
निर्णय नहीं करता, उसे कभी धर्मध्यान नहीं होता । ध्यान श्रर्थाति 
ज्ञानकी एकाग्रता । ज्ञायककी शोर ढले क्रमठद्गपर्यायकों न जाने 
और परमें फेरफार करना माने-ऐसे जीवका ज्ञान परसन्मुखतासे 
हटकर स्वमें एकाग्र होता ही नहीं. इसलिये उसे धर्मध्यान होता ही 
नहीं; परमें एकाग्रता हारा उसे तो विपरीत ध्यान होता है। ज्ञानी 
तो ज्ञायकका और क्रमबंद्रपर्यायका निणय करके ज्ञायकमें ही 
एकाग्रहष्टिसे ऋ्रमबद्ध ज्ञातारूपसे ही परिणमित होता हैं। ज्ञायक- 
में एकाग्रताका जो क्रमवद्धपरिणमन हुआ उसमें निरचय प्रतिक्रमण- 
प्रत्याख्यान-सामायिक-ब्रत-तपादि सव आ गया । ज्ञाता तो क्रमबद्ध 
अपने ज्ञायकर्मावरूप ही परिणमित होता ह्ै--ज्ञायकके अवलम्बनसे 
ही परिणमित होता है, वहाँ निर्मल पर्याथें होती जाती है, बीच- 
में जो व्यवहार परिणति होती है उसे ज्ञान जानता है किन्त्‌ उसमें 
एकाग्र होकर प्रवरतित नहीं होता; स्वभावमें एकाग्ररूपसे ही वर्तेता 
है और उसमें जेनगामन आ जाता है । 
(६१) “अभ्नाव, अतिभाव ( --विश्वात्र ), ओर समभाव 
जञायकस्वभावके अवलम्बनसे ढी सच्चा समभाव होता है; 
उसके बदले जो संयोगके आश्रयसे समभाव होना मनाये, उसे वस्तु- 
स्वरूपकी खबर नहीं है;--जैनगासनकी खबर नहीं । कोई 
अज्ञानी ऐसा कहते है कि--“गरीबोंके पास धनादिका “अ-भाव 
है और धनवानोंके पास उसका “अति-भाव” है; इसलिये जगत- 
में प्रतिदवन्दता और क्लेग होता है; यदि अ्तिशाववाले अतिरिक्तका 
त्याग करके अभाववालोंकों दे दे तो “समभाव” हो जाये और 
सबको शांति हो; इसलिये हम अणुव्रतका प्रचार करते हैं ।--यह 
सव शअज्ञातीकी संयोगदृष्टिकी बाते है । क्लेग या समभाव क्‍या 
संयोगके कारण होता है ?--यह वात भूठी है। ज्ञायकस्वभाव- 
गा 8 ५ कक जायकस्वभावकी दृष्टिमें' ही सता 
! परका आात्मामे “भ्रभाव” है; और जो “विभाव” 
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है वह उपाधिभाव होनेसे त्यागने योग्य है। इसके सिवा वाहमें 
“अभाव, अतिभाव और समभाव” की वात तो सयोगहष्टिकी बात 
है, वह कही सच्चा मार्ग नहीं है । 


इसी प्रकार “वैभव कम हो तो खर्च घटे और खर्च घटे तो 
पाप कम हो--यह भी वाह्यहष्टिकी -वात है। निगोदिया जीबों- 
के पास एक पाईका सभी वैभव या खर्च नही है; तथापि वे जीव 
अनंतपापसे महा दुखी हो रहे है | कोई सम्यक्त्वी जीव चन्रवर्ती 
हो, छह खण्डका राज्यवेभव हो और प्रतिदिन करोडो-श्ररवोंका 
खर्च होता हो, तथापि उसके पाप अत्यल्प है; और वास्तवमे तो 
अखण्ड चेतन्थवेभवकी हृष्टिसें उसे पाप नहीं है, वह ज्ञायकभावरूप 
ही उत्पन्न होता है; अल्प रागादि है वे तो ज्ञेयमे जाते है, उनमे 
. एकताझूपसे ज्ञानी उत्पन्न नहीं होते । 
(६२) अज्ञानी विरोधकों पुकार करते हैं वो भक्ठे करें; उससे उनकी 

मान्यता भिथ्या होगी, ढिन्तु दस्तुस्व॒रूप नहीं बदल सकता ! 


आत्मा अपनी क्रमवद्धपर्यायरूपसे उत्पन्न होता हुआ अपनी 
पर्यायके साथ अनन्य है और परके साथ अनन्य नही है-ऐसा अचे- 
कानन्‍्त है; जीव अपनी पर्यायमें तन्‍्मय है इसलिये उसका कर्ता है, और 
परकी पर्यायमे तन्‍्पय नहीं है इसलिये उसका कर्ता नहों है--ऐसा 
अनेकान्तस्वरूप है । आत्मा अपना करे और परका भी करे--ऐसा 
अज्ञानी मानता है किन्तु वस्तुस्वरूप ऐसा नही है । वस्तुका अने- 
कान्तस्वरूप ही ऐसी पुकार कर रहा है कि आत्मा अपना ही करता 
है, परका तीन कालमे नहीं करता । अज्नानी विरोधकी पुकार 
करते है तो भले करे, किन्तु उससे कही वस्तुस्वरूप नहीं बदल 
सकता । “आप्तमीमासा” गाथा ११० की टीकामे कहते है कि-- 
“वस्तु ही अपना स्वरूप अनेकान्तात्मक आप दिखाबे है तो हम कहा 
करे ? वादी पुकारे है “विरुद्ध है रे विरुद्ध है .” तो पुकारो 
किछ निरर्थक पुकारनेमे साध्य है नहीं ।--वस्तु ही स्वय अपना 


श्ड 


३५. 
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स्वरूप अनेकान्तात्मक दिखलाती है तो हम क्या करे? वादी-अज्ञानी 
पुकारते है कि “विरुद्ध है रे... विरुद्ध हैट--तो भले पुकारो; उनकी 
निरथंक पुकारसे कुछ साध्य नही है । अज्ञानी विरोधकी पुकार करे 
तो उससे कही वस्तुस्ग्ख्यः बदल नही जायेगा । प्रत्येक वस्तु 
अपने द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावरूप स्वचतुष्टयरूप है और परके चतुष्टय- 
रूप वह नहीं है;--ऐसा ही उसका अनेकास्तस्वरूप है। परके चतुष्टय- 
रूपसे आत्मा अभावरूप है, तो परमे वह क्या करेगा ? अज्ञानी 
चिहल-पो मचाते है तो भले मचाये; किन्तु वस्तुस्वरूप तो ऐसा ही है। 
उसी प्रकार इस क्रमबद्धपर्यायके सम्बन्धमे भी अज्ञात्ती अनेक प्रकार- 
से विरुद्ध मानते है; वे विरुद्ध मानते है तो भले माने; उससे उनकी 
सान्‍्यता सिथ्या होगी, किन्तु वस्तुस्वरूप तो जो है वही रहेगा; वह 
नहीं बदल सकता । ज्ञायक आत्मा एक साथ तीनकाल-तीनलोकको 
सम्पूर्णतया जानता है और जगतके समस्त पदार्थ ऋरमबद्धपर्यायरूप- 
से परिणमित होते है--ऐसा जो वस्तुस्वरूप है वह किसीसे नहीं 
वदला जा सकता । ज्ञानी ऐसा वबस्तुस्वरूप जानकर, ज्ञायकसन्मुख 


जानभावरूपसे उत्पन्न होते है, अज्ञानी विपरीत मानकर भिथ्याहृष्टि 
होता है । 


*8 प्रवचन : चौथा #€ 

[ आदिवन शुक्ल १०, बीर सं २४८० ] 
(६३) क्रमवद्धपर्यायमें ज्ञायकमतन्पुख निर्मल प्रिणमनकी धारा 
प्रवाहित हो-उसीकी मुख्य बात है 
इस रुवेविशुद्धनान अधिकारमे मुख्य बात यह है कि--अपने 
जायकस्वभावसन्मुख होकर जो विजुद्ध परिणाम उत्पन्न हुए उन्होंकी 
इसमें मुन्यता है; ऋ्रमबद्धपरिणाममे ज्ञानीको निर्मे् परिणाम ही 
होते है । ज्ञानी स्वसन्मुख होकर नद्धा-ज्ञान-आनन्दादिके निर्मल 
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परिणमनकी नियत धारामें परिणमित होता है, उसको क्रमबद्धपर्यायमे 
जुद्धताका प्रवाह चलता रहता है। 

समस्त पदार्थमि मुख्य तो आत्माका ज्ञानस्वभाव है; क्योकि 
ज्ञान ही स्व-परको जानता है। ज्ञानस्वभाव न हो तो स्व-परको 
जानेगा कौन ? इसलिये ज्ञानस्वभाव ही मुख्य है। ज्ञानस्वभावके 
निर्णयमे सात तत्त्वोंका तथा देव-गुरु-शास्त्रका और क्रमबद्धपर्याय- 
का निर्णय समा जाता है ।॥ यहां छोकालोकको जाननेके साम्थ्यंरूप 
से ज्ञान परिणमित होता है और सामने लोकालोक ज्ञेयरूपसे ऋमब्द्ध 
परिणमित होते है; ऐसा ज्ञेय-ज्ञायकका मेल है, किन्तु किसीके कारण 
कोई नही है । सब अपने-अपने क्रमबद्धप्रवाहमे स्वय परिणमित हो 
रहे है । 
(६४) ज्ञायकभावके क्रमबरुपरिणमन्म सात तस्वींकी प्रतीति 

अपने क्रमवद्ध होनेवाले परिणामोके साथ तनन्‍्मय होकर 
प्रत्येक द्रव्य प्रतिसमय परिणमित हो रहा है; द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव 
चारो प्रतिसमय नई-नई पर्यायरूपसे परिणमित हो रहे है | स्व- 
स्वभावसन्मुख परिणमित आत्मा अपने ज्ञाताभावके साथ अभेद है और 
रागसे पृथक है ।-ऐसे आत्माकी प्रर्त॑ति जीवतत्त्वकी सच्ची 
प्रतीति है। 

मेरा ज्ञायकआत्मा ज्ञायकभावरूपसे क्रमबद्ध उत्पन्न होता 
हुआ उसीमे तन्‍्मय है, और अजीवमे तन्‍्मय नही है--रागमे तन्मय 
नही है;-ऐसी स्वसन्मुख प्रतीतिमे साततत्त्वोकी श्रद्धारूप सम्यर- 
दर्शन आ जाता है । 

(१) ज्ञायकभावके साथ जीवकी अभेदता है--ऐसी श्रद्धा हुई 
उसमे ज्ञायकस्वभावी जीवकी प्रतीति आ गई । 

(२) अपने ज्ञायकभावकी क्रमबद्धपर्यायरूपसे उत्पन्न होनेवाले 
जीवका अजीवके साथ एकत्व नहीं है, तथा अपनी क्रमवद्धपर्यायरूप- 
से उत्पन्न होनेवालि अजीवका जीवके साथ एकत्व नही है;।--इस 
प्रकार भ्जीवततत्त्वकी श्रद्धा भी आ गई । 
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(३-४) अब झायकभावरूपसे परिणमित होनेवाछा साधकजीव 
उस-उस कःलके रागादिको भी जानता है;-किन्तु उन्त रागादि- 
को अपने शुद्ध जीवके साथ तन्‍्मय नहीं (जानता, उन्हें आखव-बंधके 
साथ तन्‍मय जानता है;--इस प्रकार आख़व और बंध तत्त्वोकी 
श्रद्धा भी आ गई। 

(५-६) ज्ञायकस्वभावके आश्रयसे अपनेकों श्रद्धा-जान- 
आनन्द आदिके निर्मल परिणाम होते है, वह संवर-निर्जेरा है, उसे 
भी ज्ञानी जानते है, और इसलिये संवर-निर्जराकी प्रतीति भी 
आ गई । 

(७) सवर-निर्जरारूप अशसे शुद्धपर्यायहूपसे तो स्वय 
परिणमित होता ही है, और पूर्ण बुद्धतारूप मोक्षदशा कैसी होती 
है-वह भी प्रतीतिम आ गया है, इसलिये मोक्षतत्त्वकी श्रद्धा भी 
भा गई । 


--इस प्रकार ज्ञायकभावकी क्रमबद्धपर्यायरहूपसे परिणमित 
जीवको सातो तत्त्वोकी प्रतीति आ गई है। ( “ऋ्रमवद्धपर्यायके 
निर्णयमे सातो तत्त्वोकी श्रद्धा और जैनशासन”-.-इसके लिये देखिये 
आत्मधर्म अक ११९-२० प्रवचन चौथा, न० ९३--९५) 


(६५) अज्ञानीके सात तच्खोंम भूल 


(१-२) अज्ञानीको अपने ज्ञायकभावकी खबर नही है 
और शरीरादि अ्रजीवकी ऋ्रमबद्धपर्यायोको मै बदल सकता हैं-ऐसा 


वह ॒मान्तता है, यानी अजीवके साथ अपनी एकता मानता है, इसलिये 
उसको जीव-अजीवतत्त्वकी श्रद्धामे भूछ है । 


(३-४) और जो शुभरागादि पृण्यभाव होते हैं वे आखव- 
के साथ तनन्‍्मय है, उसके बदले उन्हे धर्म मानता है, यानी शुद्ध जीवके 
साथ एकमेक समानता है इसलिये उसकी आख्रथ-वंघ तत्त्वोकी श्रद्धा- 
में भू है । कक कह की. 4 कमर. 


बे हि » १ 
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(५-६) आत्माकी बुद्ध वीतरागीदशा सवर-नि्जेरा है, 
उसके बदले पंचमहान्नतादिके शुभरागको सबर-निर्जरा मानता है, 
इसलिये संवर-निर्जरा तत्त्वकी श्रद्धामे भूल है । 

(७) और मोक्षका कारण भी उसने विपरीत माना इस- 


लिये मोक्षकी श्रद्धामे उसकी भूल है । 
--इस प्रकार श्ज्ञानीकी सातो तत्त्वोकी श्रद्धामे भूल है । 


(६६) भेदज्ञानका अधिकार 


जीव-अजीवकी क्रमबद्धपर्यायको पहिचाने तो उसमे भेद- 
ज्ञान और सातो तत्त्वोकी यथार्थ श्रद्धा आ जाती है। इस प्रकार यह 
भेदज्ञानका अधिकार है । 


(६७) “क्रमबद्धुपर्याय” की उत्पत्ति अपनी अतरंग योग्यताके 
सिवा अन्य किसी वाह्मकारणसे नहों होती 


ऋमबद्धपर्याय कहों या “योग्यता” कहो, तदचुसार ही कार्य 
होता है । पर्यायकी योग्यता स्वय ही अ्रन्तरग कारण है, दूसरा निमित्त 
तो बाह्य कारण है । अन्तरग कारणके अनुसार ही प्रत्येक कार्य होता 
है; बाह्यकारणसे कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती । श्री पट्खण्डागम- 
की धवल-टीकामे वीरसेनाचार्यदेव ने इस सम्बन्धमे श्रति अलौकिक 
स्पष्टीकरण किया है । 

मोहनीय कर्मके परमाणु उत्कृष्ट ७० कोड़ाकोड़ी सागरोपम 
तक रहते है, जब कि आयुकर्मके परमाणुओ्रोकी स्थिति उत्कृष्ट ३३ 
सागरोपमकी होती है:-- ऐसी ही उस-उस कर्मप्रकृतिकी स्थिति है। 
कोई पूछे कि मोहकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति ७० कोड़ाकोडी सागरकी 
आर आयु कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति मात्र ३३ सागरकी ही:--ऐसा 
वयो ? तो घट्खण्डागममे आचार्यदेव कहते है कि प्रकृतिविशेष होनै- 
से उस प्रकारका स्थितिबस्ध होता है, अर्थात्‌ उन-उन विश्येपअक्ृतियों- 
की वैसी प्रस्तरर्ग योग्यता है, और उनकी योग्यतारूप॑ अ्न्तरंग- 


थ 
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कारणसे ही वैसा होता है ।-ऐसा कहकर यहाँ ग्राचायदेवने 
महान सिद्धान्त वतलाया है कि--“सर्वत्र श्र्तरंग कारणसे ही कार्य- 
की उत्पत्ति होती है--ऐसा निश्चय करना चाहिये ।” 

दूसरा दृष्टान्च ले-दसवे गुणस्थानमें जीवकों लोभका 
सूक््म अंश और योगका कम्पन है, वहां उसे मोह और आायुको 
छोडकर शेष छह कमोका वन्ध होता है; उनमे ज्ञानावरणादिकी 
श्रन्तमु हर्तकी स्थिति पडती है और सातावेदनीयकी स्थित १२ मुहूर्त 
की; तथा गोत्र और नामकर्मकी स्थिति श्राठ मुहूंर्तकी बँधती है । 
छहो कर्मोका बन्ध एक साथ होने पर भी स्थितिसे इस प्रकार 
प्रन्तर होता है । स्थितिमे क्यो ऐसा अन्तर होता है ?--ऐसा प्रश्न 
उठने पर आचायंदेव उत्तर देते है कि 'प्रकरतिविशेष होनेसे''--श्रर्थात्‌ 
उस-उस मुख्य प्रकृतिका अन्तरग कारण ही वसा है; और उस 
अन्तरंग कारणसे ही कार्यकी उत्पत्ति होती है । 

ऊपर भिन्न-भिन्न कर्मकी भिन्न-भिन्न स्थितिके सम्वन्धमे 
कहा, उसी प्रकार “वेदनीय कर्मंसे परमाणुओ्रोकी सख्या अधिक, और 
दूसरे कर्ममे थोड़ी--ऐसा क्यो ?”“-ऐसा प्रहइन कोई करें तो उसका 
भी यही समाधान है कि उन-उन प्रकृतियोका वैसा स्वश्ञाव है । 
पर्यायका स्वभाव कहो, योग्यता कहो, या अच्तरग कारण कहो--- 
उसीसे कार्यकी उत्पत्ति होती है | इसके अतिरिक्त वाह्य कारणोसे 
कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती | यदि कभी बाह्य कारणोसे कार्यकी 
उत्पत्ति होती तो चावलके बीजमेसे गेहुँकी उत्पत्ति होना 
चाहिए, किन्तु ऐसा कभी नही होता । 

निमित्त तो वाह्म कारण है। उस बाह्य कारणके कोई द्रव्य- 
क्षेत्रकाल या भाव ऐसे सामथ्यंवान नही है कि जिनके बलसे तीम- 
के वृक्षसे आमोकी पैदावार हो, या चावलके पौधेसे गेहूँकी 
उत्पत्ति हो अथवा जीवमेसे श्रजीब हो जाये । यदि बाह्य कारणा- 
नुसार कार्यको -उत्पत्ति होती हो, तब तो श्रजीवके निमित्तसे जीव 
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भी अजीवरूप हो जायगा ।--किन्तु ऐसा कभी नहीं हेता; क्योंकि 
वाह्मकारणसे कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती; अन्तरग कारणसे हो 
कार्य की उत्पत्ति होती है। ( देखो, पट्खण्डागम पुस्तक ३-पृष्ठ १३४ ) 
(६८) निमित्त और नभित्तिकक्ी स्वतंत्रता 

द्रव्यमें किस समय परिणमन नहीं है ?--और जगतमे किस 
समय निमित्त नहो है ?--जगत्तके प्रत्येक द्वव्यसे प्रतिसमय परिण- 
मत हो ही रहा है ओर निमित्त भी सदेव होता ही है;-तव फिर 
इस निमित्तके कारण यह हुआ-यह वात कहा रहती है? और 
निमित्त न हो ती नही हो सकता- यह प्रइन भी कहाँ रहता है” 
यहाँ कार्य होनेमें और सामने निमित्त होनेमे कही समयभेद नंही 
है। निमित्तका अस्तित्व कही नैमित्तिकका्य की पराधीनता नहीं 
व्रतछातं; किन्तु निमित्त किसका ? कहते है नैमित्तिकका्य हुआ 
उसका , --हँस प्रकार वह नेमित्तिकको प्रगट करता है ।--ऐसी निमित्त 
“नेमित्तिककी स्वतत्रता भी जो न जाने उसे स्व-परका भेदज्ञान 
नही है और अंतरमें ज्ञायकस्वभावकी दृष्टि तो उसे होती ही नही । 
यहाँ तो ज्ञायकस्वभावकी दृष्टि होनेसे निरमित्तके साथका सम्बन्ध 
टूट जाता है--ऐसी सूक्ष्म बात है। ज्ञानीकी हृष्टिमे कम के साथका 
निरममित्त-नैमित्तिकसम्बन्ध छूट गया है। 


(६९) श्ञायकर हमें ज्ञानीका अकतेत्व 

ज्ञायकभावरूपसे उत्पन्न होनेवाले जीवको परके साथ कार्य- 
कारणपना नही है, अर्थात्‌ वह नवीन कर्म वन्धनमे निमित्त नहीं 
होता और पुराने कर्मोको निमित्त नही बनाता । कोई पुछे कि राग- 
का तो कर्ता है न? तो कहते है कि नहीं; राग पर दृष्टि न होनेसे 
ज्ञानी रागके कर्ता नही है, ज्ञायकहृष्टिमे ज्ञायकभावरूप भी उत्पन्न 
हो--और रागरूप भी उत्पन्न हो ऐसा नहीं होता। ज्ञायक तो ज्ञायक- 
रूपसे ही उत्पन्न होता हे--रागरूप से उत्पन्न नहीं होता, रागके 
जातारूपसे उत्पन्न होता है। 


१९२ ] [ चौथा प्रवचन 


(७०) जीवके निमित्त बिना पुदुगटा परिणमन 

प्रघन:--पुदगल तो अजीव है, कही जीवके निमित विना 
उसकी अवस्था हो सकती है ” 

उत्तर -भाई ! जगतमें अनन्तानन्‍्त ऐसे सूक्ष्म परमाणु-- 
पृथक्‌ तथा स्कन्धरूप--है कि जिनको परिणमनमे कालद्रव्य ही 
निम्मित्त है; जीवका निमित्तपना नहीं है। जीवके साथ निमित्त- 
नैमित्तिकसम्वन्ध तो अमुक पुदुगलस्कन्धोंको ही है; किन्तु उसके अनंत- 
गुते परमाणु तो जोवके साथ निमित्त-नैमित्तिकसम्वन्ध बिना ही 
परिणमित हो रहे है । एक प्रृथक्‌ परमाणु एक अंझशमें से दो अंश 
रूखेपन या चिकनेपनरूप परिणमित हो, वहां कौन-सा जीव निमित्त 
है ![-उसे मात्र कालद्रव्य ही निमित्त है| अन्नानीको संयोगमेंसे 
ही देखनेकी दृष्टि है इसलिये वह वस्तुके स्वाधीन परिणमनकों नहीं 
देखता । (निमित्त न हो तो ?....क्या निमित्तके बिना कार्य हो सकता 
है ?--इत्यादि प्रवनोंके स्पष्टीकरणके लिये अद्धू नं० ११९-१२० में 
पहलोवारके प्रवचनोंमे न० १००-१०१, ११४ और १५० देखिये ।) 
(७१) ज्ञायकस्ररूपसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञानी कर्मका 

निमित्तकर्ता भी नहीं है 

यहाँ तो “स्वविशुद्धज्ञान! की यानी जीवके स्वभावकी 
बात चल रही है | जीवका ज्ञानस्वभाव है वह परका अकर्ता है ।-- 
निमित्तहूपसे भी वह परका अकर्ता है । परमें यहा मुख्यरूपसे 
मिथ्यात्वादि कर्मोकी बात है। ज्ञानस्वभावरूपसे उत्पन्न होनेवाले 
जीवको मिथ्यात्वादि कर्मोक्रा निमित्तकर्तापता भी नहीं है | जीव- 
को अजीवके साथ उत्पाद्य-उत्पादकभावका अभाव है; इसलिये 
जीव अपने ज्ञायकस्वभावरूपसे उत्पन्न होता हुआ, निमित्त होकर 
जड़ कमंको उत्पन्न करे--ऐसा कभी नहीं होता । 

सर्व द्रव्योको दूसरे द्रव्योके साथ उत्पाद्य-उत्पादकभावका 
लगाव है। अत्येक द्रव्य अपने ऋमवद्धपरिणासका उत्पादक है किन्तु 
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दूसरेके परिणामका उत्पादक नही है। जैसे कि--क्ुम्हार अपने 
हाथकी हलन-चलनडप अवस्थाका उत्पादक हैं, किन्तु मिट्टीमेसे 
जो घड़ारूप अवस्था हुई उसका वह उत्पादक नहीं हैं, उसका 
उत्पादक तो मिट्टी ही है;-+मिंट्टी स्वयं ही उन अवस्थामे तत्मय 
होकर घडारूपसे उत्पन्न हुई है--कुम्हार तही । उसी भ्रकार जीव 
अपने ऋ्रमबद्ध ज्ञानादि प्रिणामोका उलदिक है, किन्तु अजीवका 
उत्पादक नहीं हैं । ज्ञानस्वभावमें तन्पय होकर जानभावरूपसे उत्पत्त 
होनेवाला जीव अपने ज्ञानपरिणामका उत्पादक हें, किन्तु रागादिंका 
उत्पादक नहीं है, वेंगोंकि वहें रागादिके साथ तत्मय होकर उत्पन्न 
नही होता; और रागादिका उत्पादक न होनसे कर्मबंधनमे वह 
निमित्त भी नहीं हैं, इस अंकार बह जीव अकर्ता ही है। यह सारा 
विपय अन्‍्तर्द ष्टिका हैं । अंतरकी ज्ञायक्रहप्टिके बिना ऐसा अकर्ता- 
पना या क्रमवद्धपना समझमें नही आ सकता ! 
(७२) ज्ञानीकों कैसा वः्ददाए होता है, ओर कसा नहीं होता! 
देखो, तत्त्वाथैसूत्र ( अव्याय ५, सृद्र २१) मे जीवके 
प्रस्पर उपकारकी वात की हैं: वहीँ उंपकार॥ अर्थ “ निमित्त 
है । एक जीवते दूसरेका उपकार कियाऊऐसी निर्मित्तसे कहा 
जाता है । किन्‍्ही ज्ञानीगुरुके निभित्तसे अपूर्व आ्रात्मज्ञानकी प्रात 
हो, वहाँ ऐसा कहीं जाता हैं कि--“अहो | इन गुरुदेवका मुझपर अनत 
उपकार हुआ... यद्यपि गुरू कही शिष्यके शनके उत्पादक नहीं 
है, तथापि वहाँ तो विंधयके लियें निमित्तसे ग्रुरुका उपकार कहा 
जाता है, लेकिन उसी प्रकार यहाँ ज्ञानीको तो मिथ्यात्वादि कर्मो- 
के साथ ऐसा मिमित्त-नैमित्तिकभा भी लागू नहीं होता। ज्ञानी 
मिमित्त होकर मिथ्यात्वादि कर्मोकी उत्पत्ति कर" ऐसा नहीं होता । 
४ अहो! शुरु ही मेरे ज्ञानके उत्पादर्क है, गुरुने ही मुझे ज्ञान दिया, 
गुरुने ही आत्मा दिया ऋपेंसा गुरुके उपकारके निर्मित्तसे कहीं 
जाता है-ऐसा व्यवह[* तो ज्ञानीके होता हैं। वि*5ु निम्मित्त होकर 
सिथ्यात्वादि कमके उत्पादन हो-+ऐसा व्यवहार ज्ञानीको लागू नहीं 


ब्‌ हे 
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होता । ज्ञायकस्वभावकी दृष्टिसे निच्चय अकतृ त्वको जान ले, तब 
भूमिकानुसार कैसा व्यवहार होता हैं उसकी खबर पड़े । ज्ञायकस्वभाव- 
की दृष्टिके बिना जो अकेले व्यवहारकों जानने जाये, वह अंधा है; 
स्व-परप्रकाशकज्ञान जायृत हुए विना व्यवहारको जानेंगा कौन ? 
बज्ञानी तो व्यवहारको जानते हुए उसीको आत्माका परमार्थ स्वरूप 
मान लेता है, इसलिये उसे निः्चय या व्यवहारका सच्चा ज्ञान नही 
होता । ज्ञाता जागृत हुआ वही व्यवहारकों यथावत्‌ जानता है। 
(७३) “शूलभूत ज्ञानकला”” कैसे उत्पन्न होती है? 

मूलभूत भेदज्ञान क्या वस्तु है, उसे लोग भूल गये है | पं० 
बनारसीदासजी कहते है कि.-- 

चेतनरूप अनूप अमूरति, सिद्धसमान सदा पद मेरो | 

मोह महातम आ्रातम अग, कियो परसंग महातम घेरो ॥ 

ज्ञानकला उपजी अब मोहि, कहूँ गुन नाटक आगम केरो । 

जासु प्रसाद सघे सिवसारग, वेगि मिटे भववास बसेरो ॥११॥ 

“इसमे कहते है कि भेरे ज्ञानकला उत्पन्न हुई; किस प्रकार 
उत्पन्न हुई? क्या किसी बाह्यसाधनसे या व्यवहारके अवलम्बनसे 
ज्ञाबकला उत्पन्न हुई ? नहीं; अच्तरमें मेरा स्वरूप सिद्धसमान 
चेतन्यमूरति है--उसीके अवलम्बनसे भेदज्ञानरूपी अपुर्व ज्ञानकला 
उत्पन्न हुईं; जेसे सिद्धभगवात् ज्ञायकबिम्ब है, उसी प्रकार मेरा स्वभाव 
भी ज्ञायक ही है;--इसप्रकार ज्ञायकस्वभावकी हृष्टि और अनुभवसे 
ज्ञानकला उत्पन्न हुई । इसके सिवा अन्य रीति माने तो वह सिद्ध- 
भगवान या पंचपरमेष्ठीपदको नही सानना है । 


(७४) “व्यवद्रका लोप !!”- लेकिन किस व्यवहारका ? 
ओर किसे? 


अरे! इससे तो व्यवहारका लोप हो जायेगा! !--ऐसा 

५5 कक नस हक ३ 
कोई पूछे तो उसका उत्तर. भाई! कौनसे व्यवहारका लोप 
होगा १ प्रथम तो बाह्ममे शरीरादि जड़की क्रिया तो आत्माकी कभी 
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है ही नहीं, इसलिये उसके लोप होने--न होनेका प्रश्न ही नहीं 
रहता । अज्ञानीको विपरीतदृष्टिभि कर्मके साथ निमित्त-नेमित्तिकपने- 
का व्यवहार रहता है; इस ज्ञायकद्ृश्मि मिथ्यात्वादि कर्मके करत त्वरूप 
उस व्यवहारका लोप हो जाता है । भज्ञानीको व्यवहारका श्रभाव 
नही करना है, किन्तु अभी व्यवहार रखना है, इसलिये कर्मके साथ 
निरमित्त-नेमित्तिकसंबंधका व्यवहारसबध रखकर उसे ससारमे भटकना 
है--ऐसा उसका अर्थ हुआ । जायकस्वभावकी हृष्टिसे कर्मके साथ- 
का निमित्त-नैमित्तिकसम्बन्ध तोड डाला वहाँ दृष्टि-अपेक्षासे तो 
सम्यक्त्वी मुक्त ही है। इस प्रकार दृष्टिमे व्यवहारका निषेध करनेके 
पदचात्‌ साधकपनेसे जिस-जिस भूमिकामे जैसा-जेसा व्यवहार होता है 
उसे वह सम्यकज्ञान द्वारा जानता है । श्रोर पश्चात्‌ भी, ज्ञायकस्वभाव- 
में एकाग्रता द्वारा शुभराग व्यवहारका अभाव होगा तो वीतरागता 
होगी । किन्तु व्यवहारके अवलम्बनकी ही जिसे रुचि और 
उल्लास है उसे तो ज्ञायकस्वभावोन्मुख होकर सम्यग्दर्शन करनेका 
भी अवकाश नही है । अन्तरमे ज्ञायकस्वभावके अवलम्बन बिना 
अपनी क्रमबद्धपर्यायमे सम्यन्दशंनादि निर्मल पर्याये नहीं होती । 
ज्ञानी तो अपने ज्ञायकस्व्ावके अवल्म्बनसे ही सम्यग्दर्शनादि निर्मल 
क्रमबद्धपर्यायरूप परिणमित होता है, उसका नाम धर्म और मुक्तिका 
मार्ग है । 


8 प्रवचन : पाँचवाँ # 
[ अश्विन शुक्ला ११, वीर सं० २४८० | 
(७५) क्रमबद्धपर्याय कबकी है--और वह कब निर्मल होती है? 


आत्मा ज्ञायकस्वभाव है, वह परका अकर्ता है, यह बतढाने- 
के लिये ऋ्रमबद्धपर्यायकी वात चल रही है । 


प्रइन:--यह क्रमवद्धपर्याय कबसे चल रही है ” 
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उत्तर:--अनादिसे चल रही है । जिस प्रकार द्ृव्य श्रनादि 
है, उसी प्रकार उसकी पर्यायका क्रम भी अनादिसे चर ही रहा है । 
जितने तीतकालके समय है उतती ही प्रत्येक द्रव्यकी पर्याये हैं । 
प्रइन:--अनादिकालसे क्रमवद्धपर्याय हो रही है, तथापि 
अभी निर्मेल पर्याय क्यों नही हुई ? 
उत्तर:--समस्त जीवोको अनादिसे क्रमवद्धपर्याय हो रही 
है, तथापि ज्ञायककी श्रोरके सच्चे पुरुपार्थ बिना तिर्मरू पर्याय हो 
जाये--ऐसा कभी नहीं होता। विपरीत पुरुपार्थ हो वहाँ क्रमवद्धपर्याय 
भी विकारी ही होती है । अज्ञानीको ज्ञायकस्वभावके भान बिना 
क्रमबद्धपर्यायकी सच्ची प्रतीति नही है, और ज्ञायकस्वभावके पुरुषार्थ 
विता निर्मल पर्याय नही होती । ज्ञानीको अपने ज्ञायकस्वभावकी 
प्रतीति होनेसे क्रमवद्धपर्यायकी भी सच्ची प्रतीति है, और ज्ञायक- 
स्वभावसन्मुखके पुरुषार्थ द्वारा उसे निर्मल क्रमबद्धपर्याय होती है । 
इस अ्रकार ज्ञायकस्वभावसन्मुखका पुरुपार्थ करनेका यह उपदेश है 
“ऐसा समझे वही क्रमवद्धपर्यायको समझा है । 
(७६) कऋमबद्धपर्यायके नि्णयका सूछ 
“कऋमबद्धपर्णय रूपसे उत्पन्न होता है....” 
“कौन उत्पन्न होता है? 
“द्रव्य उत्पन्न होता है....” 
--कैसा द्रव्य ? 
“ज्ञायकस्वभावी द्रव्य ।” 
जिसे ऐसे द्रव्यस्वभावकी सन्मुखता हो उसीको ऋमबद्धपर्याय 


यथार्थ समझसे आती है । इस प्रकार ज्ञायकस्वभावको सन्मुखता ही 
क्रमबद्धपर्यायके निर्णयका मूछ है । 


(७७) इस समय पर्यायका परझें “अकतत्व” सिद्ध करनेकी 


सुख्यता है, परे निरफेक्षता सिद्ध करनेकी मुख्यता नहीं है 
यहाँ, पर्यायका परभे अक्तृत्व. बतलाना है, इसलिये “द्रव्य 
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उत्पन्त होता है“--यह बात की है। द्रष्य अपनी क्रमबद्धपर्यायरूपसे 
उत्पन्त होता है, और उत्पन्त होता हुआ उस पर्यायमे वह तनन्‍्मय है,-- 
इस प्रकार द्रव्य-पर्याय दोनोंकी अभेदता बतलाकर परका शअकतृत्व 
सिद्ध किया है। 

जब सामानन्‍्यधर्म और विशेषधमं--ऐसे दोनो धर्म ही सिद्ध 
करना हों तब तो ऐसा कहा जाता है कि पर्याय तो पर्यायधर्मसे ही 
है--द्रव्यके कारण नहीं है । क्योकि यदि सामान्य और विशज्येष 
(द्रव्य और पर्याय) दोनो धर्मोको निरपेक्ष न मानकर सामान्यके 
कारण विशेष माने तो विशेषधमंकी हानि होती है, इसलिये पर्याय 
भी अपनेसे सत्‌ है ।-पर्यायधर्मको निरपेक्ष सिद्ध करना हो तब इस 
प्रकार कहा जाता है । 

# श्री समन्तभद्रस्वामी “आप्तमीमासा” मे कहते है कि-- 

(इलोक * ७३)--जो धर्म धर्मी आदिके एकान्त करि 
ग्रापेक्षिक सिद्धि मानिए, तो धर्म धर्मी दोऊ ही न ठहरे। बहुरि भअपेक्षा 
विम्ा एकान्त करि सिद्धि मानिए तो सामान्य विशेषपणा न ठहरे । 

(इलोक ' ७५) धर्म अर धर्मकि श्रविनाभाव है सो तो 
परस्पर श्रपेक्षा करि सिद्ध है; धर्म विना धर्मी नाही। बहुरि धर्म 
धर्मीका स्वरूप है सो परस्पर अपेक्षा करि सिद्ध नाही है, स्वरूप है 
सो स्वतः सिद्ध है । 

%# प्रवचनसारकी १७२ वी गाथामे “अलिगग्रहण” के अर्थमें 
कहा है कि-- » » » इस प्रकार आत्मा द्रव्यसे न आालिगत ऐसा 
झुद्ध पर्याय है ।” 

#£ फिर १०१ वी गाथामे कहते है कि--अशी ऐसे द्रव्यके 
नष्ट होता हुआ भाव, उत्पन्‍न्त होता हुआ भाव और अवस्थित रहता 
हुआ भाव, इन स्वरूप तीन अश--भग--उत्पाद-श्रौव्य-स्वरूप-निज- 
धर्मो द्वारा आलम्बित एक साथ ही भासित होते है ।” व्यय नष्ट होते 


ः 
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हुए भावके आ्रश्चित है; उत्पाद उत्पत्त होते हुए भावके श्राश्नित है 
और धभ्रौव्य अवस्थित रहते हुए भावके आश्नित है । 

& फिर श्री श्रमितगति आचार्यकृत योगसारमें कहते 
है कि:-- | 

ज्ञानदृष्टि चारित्राणि हियते वाक्षगोचर: । 

क्रियन्ते न च मुर्वाद्य सेव्यमानेरनारत ॥१5॥। 

उत्पद्यते विनव्यन्ति जीवस्य परिणामित्र: । 

तत स्वय स दाता न परतो न कदाचन ॥। १९॥। 

--इसमे कहते हैं कि शआरात्मामे ज्ञानादिककी हीनता या 
आधिकता अपनी पर्यायके कारण ही होती है । ज्ञान-दर्शन-चा रित्र- 
का न तो इन्द्रियोके विपयसे हरण होता है, और न तो गुरुओकी 
निरन्तर सेवासे उनकी उत्पत्ति होती हैं; परन्तु जीव स्वयं परिणमन- 
शील होनेसे प्रतिसमय उसके गुणोकी पर्याय बदलती है; -मतिज्ञानादिक 
पर्यायोकी उत्पत्ति और विनाग होता रहता है; इसलिये मतिज्ञानादि- 
का उत्पाद या विनाश, परसे भी नही है और द्रव्य स्वयं भी उसका 
दाता नही है । प्रतिसमय पर्यायकी योग्यतासे पर्याय होती है; सामान्य 
द्रव्यको उसका दाता कहना वह ॒ सापेक्ष है; पर्यायको निरपेक्षरूप- 
से देखे तो वह पर्याय स्वय वेसी परिणमित हुई है। उस समयका 
पर्यायधर्म ही वेसा है। सामान्यद्रव्ययो उसका दाता कहना वह 
सापेक्ष है; किन्तु द्रव्य-पर्यायकी निरपेक्षताके कथनमे यह बात 
नहीं आती । निरपेक्षतके विना एकान्त सापेक्षता ही माने तो 
सामान्य-विशेष दो धर्म ही सिद्ध नही हो सकते । 


# प्रवचनसारकी १६ वी गाथामे आचाय॑देव कहते है 
कि--शुद्धोपयोगसे होनेवाली बुद्धस्वभावकी प्राप्ति अ्रन्य कारकोसे 
निरपेक्ष होनेसे अत्यन्त आत्माधीन है। जुद्धोपयोगसे केवलज्ञानकी 
प्राप्ति हो उसमे आत्मा स्वयमेव छह कारकरूप होता है इसलिये 
“स्वयभू” कहा जाता है | द्रव्य स्वयं ही अपनी अनन्त शक्तिरूप सम्पदा- 
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से परिपूर्ण है इसलिये स्वयं ही छह कारकरूप होकर अपना कार्य 
उत्पन्न करनेसे समर्थ है; उसे बाह्मसामग्री कुछ भी सहायता नहीं 
दे सकती । अहो | प्रत्येक पर्यायके छहो कारक स्वतत्र है। 


4ः पट्खण्डागम-सिद्धान्तमे भी कहा है कि--“सवत्र अन्त- 
रंगकारणसे ही कार्यकी उत्पत्ति होती है--ऐसा निरचय करना 
चाहिये |” वहाँ अ्रन्तरगकारण कहनेसे पर्यायक्री योग्यता बतलाना 
है। भिन्न-भिन्न कर्मोके स्थितिबधमे हीनाधिकता क्यो है ?--ऐसे 
प्रश्नके उत्तरमे सिद्धातकार कहते है कि--प्रकृतिविशेष होनेसे, अर्थात्‌ 
उस-उस प्रकृतिका वैसा ही -विशेषस्वभाव होनेसे, इस प्रकार हीना- 
घिक स्थितिबंध होता है; उसकी योग्यतारूप अन्तरगकारणसे ही 
कार्यकी उत्पत्ति होती है; बाह्मकारणोंसे कार्यकी उत्पत्ति 
नही होती । - 


--[विशेषके लिये देखिये--इसका ही चौथा प्रवचन, न॑ ६७) 


& ( यहाँ समयसार गाथा ३०८ से ३११ में ) कहते है 
कि--अन्य द्रव्यसे निरपेक्षरूपसे, स्वद्रव्यमें ही कर्ता-कर्मकी सिद्धि 
है; और इसलिये जीव परका शअ्ञकर्ता है । 


इस समय इस चालू अधिकारमें पर्यायकी निरपेक्षता सिद्ध 
करनेकी मुख्यता नही है, किन्तु प्रत्येक द्रव्यको अपनी क्रमबद्धपर्याय- 
के साथ तनन्‍्मयता होनेसे परके साथ उसे कर्ताकर्सपना नहीं है--इंस 
प्रकार अरकतृ त्व सिद्ध करके, “ ज्ञायक आत्मा कर्मका अ्रकर्ता है “-- 
ऐसा बतलाना है। क्रमबद्धपर्यायरूपसे उत्पन्न होनेवाले द्रव्यको अपनी 
पर्यायके साथ अभेदता है । ज्ञायकशञत्मा स्वसन्मुख होकर निर्मेल 
पर्यायरूपसे उत्पन्त हुआ उसमे वह तनमय है, किन्तु रागादियें 
तन्‍्मय नही है, इसलिये वह राग्रादिका कर्ता नहीं है और कर्मोका 
निमित्तकर्ता भी नही है। इस प्रकार श्नात्मा श्रकर्ता है 
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(७८) साधककों चारित्रकी एक पर्यायमें अनेक बोल; उसमें , 
वर्तता हुआ भेदज्ञानन और उसके दष्टान्तसे निश्चय- 
व्यवहारका आवश्यक श्पष्टीकरण 


साधकदशामे ज्ञानीकों श्रद्धा-जान-चारित्रादि अनन्त ग़रुणों- 
की पर्याये स्वभावके अवलम्बनसे निर्मल होती है। यत्रपि 
श्रभी चारित्रगुणकी पर्यायसे अमुक रागादि भी होते है, परच्तु 
ज्ञानीको उनमे एकता नहीं है इसलिये वास्तवमे उनके रागादिका 
कतृ त्व नही है। चारित्रकी पर्यायमे जो रागादि है उन्हें वे आखव- 
वधका कारण समभते है और स्वभावके अ्रवलम्बनसे जो शुद्धता 
हुई है उसे सवर-निर्जरा मानते है;--इस प्रकार आखसत्रव श्रौर संवर 
को भिन्‍न-भिन्‍न जानते है । 

देखो, ज्ञानीको चारित्रगुणकी एक पर्यायमें संवर-निर्जरा, 
आखस्रव और बंध--यह चारो प्रकार एकसाथ वर्तते है, उनमें समय- 
भेद नही है; एक ही पर्यायमें एकसाथ चारों प्रकार वर्तते है, तथापि 
उनमें जो आख्रव है वह संवर नहीं है, और संवर है वह श्राख़व नही 
है। और उनके कर्ता-कर्म आ्रादि छहो कारक स्वतन्त्र है। जो संवर- 
का क्तृ त्व है वह आख्वका नहीं है, और जो श्राखवका कतृंत्व है 
वह संवरका नहीं है । 

आख़व, बंध, संवर और निर्जरा--ऐसे चारों प्रकार एक- 
साथ तो चारित्रगुणकी पर्यायमे ही होते है, और वह साधकके ही 
होती है । 

अहो, एक पर्यायमे आाख़व और संवर दोनों एकसाथ वलतें, 
तथापि दोनोके छह कारक भिन्न ! अश्री जो बाह्यकारणोसे आखव 
या संवर मानता हो, वह अन्तरग सूक्ष्म भेदज्ञानकी यह बात कहाँ 
से खमभेगा? झाख़वके कारण आाख़व, और संवरके कारण 
सवर,--दोनो एकसाथ है तयापि दोनोंके कारण भस्‍िन्‍त है। यदि 
झास़वके कारण संवर माने तो वह मिशथ्याहृष्टि है । 
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इसी प्रकार, व्यवहार और निरचय दोनों एकसाथ 
(साधकको ) होते है; किन्तु वहाँ व्यवहारके कारण निरचय मानते 
अ्रथवा ऐसा माने कि व्यवहारसाधन करते करते उससे नि३चय प्रगट 
हो जायेगा, तो वह भी मिथ्याह्ृष्टि है, उसे आख़व और संवर तत्त्व- 
की खबर नही है | व्यवहार रत्नवयका जो शुभराग है वह आखव- 
है, ओर निरचय सम्यस्ब्णन-ज्ञान-चारित्ररू्प जो मोक्षमार्ग है वह 
संवर-निरजरा है, आरास़्व और संवर दोनो भिन्‍त-भशिन्‍्न तत्त्व है, दोनोके 
कारण भिन्न है। उसके बदले जिसने व्यवहारके कारण निश्चय होना 
माना, उससे आखवसे सवर माना है; आख्व और संवर तत्त्व- 
को भिन्‍त न मानकर एक न माना, इसलिये उसके तत्त्वश्रद्धानमें ही 
भूल है--वह मिथ्याहृप्टि है । 
(७९) क्रमण्द्रपर्यायरी गहरी बात 
यहाँ तो ज्ञायकद्गप्टिकी सूक्ष्म बात है। ज्ञायकस्वभावकी हृष्टि- 
में ज्ञानी निर्मेल पर्यायका ही कतरूपसे परिणमित होता है । श्रन्य 
कारकोसे निरपेक्ष होकर, अपने-अपने “स्वभावके ही छहों कारकों 
से श्रद्धा-ज्ञान-आानन्दादि प्रनन्तगुण ज्ञायकके अवलम्बनसे निर्मल 
क्रमवद्धपर्यायरूपसे ज्ञानीके परिणमित हो रहे है, इसका नाम अभूत- 
पूर्व धर्म है और यही मसुक्तिका मार्ग है। ज्ञायकस्वभावके ही 
ग्रवलम्बन॒ बिना, रागके या व्यवहारके अवलम्बनसे मोक्षमार्गे 
माने तो वह जीव आत्माके ज्ञायकस्वभावकों, केवलीमगवानको 
या सात तत्त्वोंकी नहीं जानता है। निर्मल पर्यायकी क्‍या स्थिति 
है अर्थात्‌ किस प्रकार क्रमवद्धपर्याय निर्मल होती है उसे भी वह नही 
जानता, इसलिये वास्तवमे बह कऋ्रमबद्धपर्याय नहीं जानता । भाई, 
यह तो बड़ी गहरी बात है । 
(८०) “पोती हुँढ़नेवाला (गोताखोर) गहरे पानोमें उतरता 
हैं; उस्ी घकार जो गहराई तक उतरकर यह बात 
समझेगा! दह भलिह्ाल हो जायेगा ! 
प्रदन.--गहरे पानीसे उतरनेसे डूब जानेका डर हैं ? 
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उत्तरः--इस पानीमे उतरे तो विकारका मैल घुल जाये; 
इस गहरे पानीमें उतरे विना वस्तु हाथमें नहीं आ सकती । समुद्रमें- 
से मोती ढूढनेके लिये भी गहरे पावीमें उतरता पडता है; किनारे 
पर खडे-खडे हाथ लम्बाये तो मोती हाथमें नहीं आरा सकते । उसी 
प्रकार अन्तरके ज्ञायकस्वभावकी ओर क्रमवद्धपर्यायकी सह बात 
अच्तरमे गहराई तक उतरे बिना समभमें नहीं श्रा सकती । यह 


तो अलौकिक वात प्रगट हो गई है; जो समभेगा वह निहाल हो 
जायेगा । 


“सहेजे समुद्र उल्लसियो त्यां मोती तणाया जाय, 

भाग्यवान कर वापरे तेनी सूठी मोतीए भराय ।” 

यहा “भाग्यवान” श्रर्थात्‌ अन्तरका पुरुषार्थवान ! अच्तर्‌- 
स्वभावकी दृष्टिका प्रयत्न करे उसकी सुट्ठी मोतियोसे भर जाती है 
अर्थात्‌ निर्मेल-निर्मल क्रमबद्धपर्याय होती जाती है; किन्तु जो ऐसा 
प्रयत्त नही करता उसके लिये कहते है कि:-- 

“भाग्यहीन कर वापरे तेनी शंखले सूठी भराय" 

समझनेका प्रयत्न करके श्रन्तरमें न उतरे और यों ही 
अकेले शुभभावमे रुका रहे तो उसकी “शखले सूठी भराय” यानी 
पुण्यबन्ध हो किन्तु स्वभावकी प्राप्ति नही हो सकती--धर्मका लाभ 
नही हो सकता। 
(८१) केब्लज्ञानकी खडी 

यह तो केवलज्ञानकी_ खडी है । आजसे पचास-साठ वर्ष 
पहले जब पाठगालामे पढने जाते थे तब सबसे पहले “सिद्धो वर्ण 
समाम्ताय “ऐसा रटाते थे; यानी “वर्णोच्चारका समुदाय स्वयसिद्ध 


“अनादिसे चला आरहा है; वही हम सिखलायेगे'--ऐसा 
इसका श्रर्थ 


। उसी प्रकार यहाँ भी जो वात कही जा रही है वह 
अनादि केवलज्ञानसे सिद्ध हो गई है। और जो खडी सिखाते थे उस- 
सें ऐसा भी आता था कि--“ककक्‍्का केवलीका”; उसी प्रकार यहाँ 
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भी यह केवलज्ञानकी खडी सिखाई जा रही है । इसे समझे बिना 
धमंका प्रारम्भ नही होता । “खड़ी” से ही केवलज्ञानकी बात करते 
हुए “ब्रह्मविलास” में कहा है कि.-- 
“कक्‍का” कहे करन बह्य कीजे, कनक कामनी दृष्टि न दीजे । 
करिके ध्यान निरजन गहिये, “केवलपद” इहि विधिसो लहिये ॥ 


(८२) क्रमवद्धपर्याय ही वस्तुस्थरूप है 
देखो, यह कऋ्रमवद्धपर्याय वस्तुका स्वरूप है; ज्ञायकका 

स्वभाव सव व्यवस्थित जाननेका है और ज्ञेयोका स्वभाव व्यवस्थित 

क्रमवद्ध नियमित पययिसे परिणमित होनेका हुँ । इसप्रकार इसमे 
यथार्थ वस्तुस्थितिका निर्णय ञ्रा जाता है, इससे विपरीत माने तो 
वह वस्तुस्वरूपको नहीं जानता । 

कोई ऐसा कहें कि-- 'निश्चयसे तो पर्याये ऋमबद्ध है, किन्तु 
व्यवहारसे अ्रक्रम है”/--तो वह बात मिथ्या है । 

आर कोई ऐसा कहे कि--“केवली भगवानके लिये सब 
क्मवद्ध है क्योकि उन्हे तो तीनकालका पूर्ण ज्ञान है, किन्तु छद्मस्थ- 
के लिये अ्रक्रवद्ध है क्योकि उसे तीनकालका पूर्ण ज्ञान नही है-- 
तो यह बात भी मिथ्या है । इसकी मान्यता केवलीसे विपरीत हुई । 
कही केवलीके लिये अभ्रलग वस्तुस्वरूप हो और छद्मस्थके लिये 
अलग--एसा नही हे । 

(८३) क्रमबद्धुपर्यायमें निश्रय-व्यवहारक्की संधि, निमित्त- 
नेमित्तिककी संधि;--आदि सम्बन्धी आवश्यक स्पष्टीकरण 
ओर तत्सम्वन्धी स्वरच्छन्क्योंकी विपरीत कल्पनाओंका 
निराकरण 
और क्रमबद्धपर्यायमे ऐसा भी नही है कि वस्त्रादि सहित 


दशासे भी मुनित्वका या केवलज्ञानका क्रम आ जाये ! आत्मामे 
मुनिदशाका क्रम हो वहाँ शरीरमे दिगम्बरदशा ही होती है । पस्त्रो- 


२०४ ] | ज्ञानस्वभ्ञाव और जशेयस्वभाव॑ 


का छोड़ना कही जीवका कार्य नही, किन्तु उस समय ऐसी ही 
दशा होती है । मुनिदशाका स्वरूप इससे विपरीत माने तो उसे 
निरचय-व्यवहारकी कोई खबर नही है, तथा ऋमबद्धपर्यायके नियम- 
की या देव-ग्रुरके स्वरूपकी खबर नहीं है । 

और जहाँ मुनिपता होता है वहाँ, खड़े-खड़े हाथमें ही 
आहार लेनेकी क्रिया होती है; पात्रादिमे श्राह्मरकी क्रिया वहां नही 
होती, तथापि वहाँ अजीवकी ( हाथकी या आहारकी ) वेसी पर्याय 
जीवने उत्पन्न की है--ऐसा नहीं है; इसी प्रकार सदोष आआहारके 
त्यागादिमि भी समझ लेना चाहिये । उस-उस दशामे ऐसा ही सहज 
निमित्त-नैमित्तिक मेल होता है, उसका मेल नही दृटता; और जीव 
ज्ञायक मिटकर अ्रजीवका कर्ता भी नहीं होता । ज्ञायकस्वभावका 
निर्णय करे तो अजीवके कतृ त्वका सब भ्रम छूट जाये और मिथ्या- 
त्वादि कर्मोका निमित्तकर्तापना भी न रहे । 

ऊपर जैसा मुनिदशाके सम्बन्धमे कहा है वेसा ही समस्त 
पर्यायोमे यथायोग्य समझना चाहिये | जेसे कि--समयवत्वीके मांसादि- 
का आहार होता ही नहीं | यहाँ जीवकी सम्यग्दशनपर्यायका क्रम 
हो और सामने मासादिका आहार भी हो--ऐसा कभी नहीं होता। 
तिर्बच--सिंह आदिको जब सम्यवत्व प्राप्त हो जाता है, तब उनको 
भी मासादिका आहार छूट ही जाता है,--ऐसा ही उस भूमिकाका 
स्वरूप हैँ । तथापि परकी क्रियाका उत्पादक आत्मा नही है, ज्ञायक 
तो परका श्रकर्ता ही है । ह 

“हम तो सम्यक्‍त्वी है, अथवा हम तो मुनि है; फिर वाह्ममें 
भले ही चाहे जैसे आहारादिका योग हो”--ऐसा कहे तो वह 
सिथ्याहृष्टि स्वच्छन्दी ही है | क्सि भूमिकामें कैसा व्यवहार होता 
है, कैसा निमित्त होता है, तथा कैसे निमित्त और कैसा राग छूट 
जाता है उसकी उसे खबर नही हैँ ।--ऐसे स्वच्छन्दी जीवको क्रमबद्ध - 


पर्यायकी प्रतीति या सम्यस्दर्शनादि नही होते; फिर सुनिदक्षा तो 
होगी ही कहसे ? 
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जशञायकस्वभावकी दृष्टिसे निर्म-निर्मल कऋ्रमबद्धपर्याये होती 
जाती है और उन-उन पर्यायोमे योग्य निमित्त होता है वह भी क्रम- 
बद्ध है; इसलिये “निमित्त जुटाऊँ”-- यह वात नही रहती । जैसे कि-- 
“ मुनिदशामें निमित्तरूपसे निर्दोष आहार ही होता है, इसलिये 
निर्दोष आहारका निमित्त जुटाऊँ तो मेरी मुनिदशा बनी रहेगी ”-. 
ऐसा कोई माने उसकी निमित्ताधीन दृष्टि है। स्वभावमे एकाग्रता- 
से मुनिदशा स्थित रहती है उसके वदले सयोगके श्राधारसे मुनिदशा 
मानता है उसकी दृष्टि ही विपरीत है । निमित्तको जुटाना नही 
पड़ता, किन्तु सहजरूपसे उसी प्रकारका निमित्त होता है, निम्ित्त- 
नेमित्तिकसम्बन्ध सहज ही बन जाता है ।-- अपनेको जैसा कार्य 
करनेकी इच्छा हो, तदचुसार निमित्त जुटाना चाहिये “--ऐसा माने 
तो उसे ज्ञानस्वभावकी या कऋ्रमवद्धपर्यायकी श्रद्धा कहाँ रही ?-- 
उसके तो अ्रभी इच्छाका और निमित्तका कतृ त्व विद्यमान है। 
अरे भाई! निमित्तोको जुटाना या दूर करना कहाँ तेरे हाथकी 
बात है? निमित्त तो परद्रव्य है, उसकी क्रमबद्धपर्याय तेरे श्राधीन 
नही है । 
(८४) “ज्ञा...य. कऋ! क्‍या करता है? 

ज्ञायक क्रमबद्ध अपने ज्ञायकप्रवाहकी धाराख्पसे उत्पन्न 
होता है; ज्ञायकरूपसे उत्पन्न होता हुआ वह किसे लेगा ? किसे 
छोड़ेगा ? या किसे बदलंगा ? ज्ञायक तो ज्ञायकभावका ही कर्ता है, 
परका अ्रकर्ता है। यदि दूसरेका कर्ता होने जाये तो यहाँ अपनेमें 
ज्ञायकस्वभावकी दृष्टि नही रहती इसलिये मिथ्याहृष्टिपना हो जाता 
है। ज्ञायक परका ज्ञाता भी व्यवहारसे है; निशचयसे (तन्मयरूपसे ) 
स्वयं ज्ञायकका ज्ञाता है। ज्ञायकसन्मुख एकाग्रतामे परन्नेयका 
भी ज्ञान हो जाता है. किन्तु परका उत्पादक नहीं है | इस प्रकार 
ज्ञायक श्रात्मा श्रकर्ता है। सर्वक्रमगवान स्व-परके “ज्ञायक” है, ज्ञेयो- 
को जैसेका तैसा प्रसिद्ध करते है इसलिये “ज्ञापक” भी है, श्रौर श्रपने 
'कारक” भी हैं, किन्तु परके कारण नही है। परके ज्ञायक तो है 
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किन्त्‌ कारक नही है ।--इस प्रकार समस्त आत्माश्रोका ऐसा ज्ञायक- 
स्वभाव है और परका अ्रकतृ त्व है ।-यह वात यहाँ समभाई है । 


(८५) ज्ञायक्स्वभावक्ी दृष्टिपूषक चरणातुगोगकी विधि 


जास्त्रोमे चरणानुयोगकी विधिका अनेक प्रकारसे वर्णन 
आ्राता है, किन्तु उस सबसे इस ज्ञायकस्वभावकी मूल दृष्टि रखकर 
समझे तभी समझमे आ सकता है। मुनि-दीक्षा लेनेके भाव हों 
तब माता-पितादिके निकट जाकर इस प्रकार शगआाज्ना माँगना 
चाहिये, उन्हें इस प्रकार समझाना चाहिये, इसका वर्णन प्रवचनसार 
ग्रादिमे अच्छी तरह किया है, और दीक्षा लनेवालेकों भी ऐसा 
विकल्प आये और मांताके निकट जाकर कहे कि--“ है माताजी ! 
अब मुझे दीक्षाकी आराज्ञा दीजिये ! हे बस शरीरकी जननी, मेरा 
अनादिकालीन जनक ऐसा जो आत्मा है उसके निकट जानेकी मुझे 
अनुमति दीजिये ! मगवती दीक्षाकी अनुमति दीजिये ! ” तथापि अन्तरमें 


उस समय ज्ञान है कि इस वचनका कर्ता मैं नहीं हूँ; मेरे कारण 
इस वचनका परिणमन नही होता । 


माता-पिताडिकी शआ्राज्षा लकर फिर गुरुके निकट-आचार्य 
मुनिके पास जाकर विनयपूर्वक कहते है कि “हे प्रभो ! मुझे शुद्धात्म- 
तत्त्वकी उपलब्धिरूप सिद्धिसे अनुमृहीत कीनलिये। है नाथ)! मुझे 
इस भववंधनसे छुडाकर भगवती गुनिदीक्षा दीजिये | ”-तब श्रीगुरु भी 
उसे--“यह तुमे शुद्धात्मतत््व्की उपलब्धिरूप सिद्धि --ऐसा कहकर 
दीक्षा देते हैं ।--इस प्रकार चरणानुयोगकी विधि है, तथापि वहाँ 
दीक्षा देनेवाले और लेनेवाले दोनों जानते है कि हम तो ज्ञायक है, 
इस अचेतन भाषाके हम उत्पादक नहीं है; और इस विकल्पकें भी 
वास्तवमें हम उत्पादक नही है; हम तो अपने ज्ञायकभावके ही उत्पादक 


हैं, ज्ायकभावम ही हमारी तनन्‍्मयता है ।--ऐसे यथार्थ भानके बिना 


कढापि मुनिदक्षा नही होती । 
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में ज्ञायक हुँ-ऐसा अतरभान, और क्रमबद्धपर्यायकी प्रतीति 
होने पर भी, तीर्थकर भगवान आदिके विरहमे, अथवा पुत्रादिके 
वियोगमें सम्यकत्वीकी आँखोसे ऑयू बहें, तथापि उस समय उन 
आँसुओके वे उत्पादक नठ्री है और अन्तरमे जोकके किचित्‌ परिणाम 
हुए उनके भरी वास्तवमे वे उत्पादक नहीं है। उस समय भी वे 
अपने ज्ञायकस्वभावरूपसे उत्पन्न होते हुए ज्ञाता ही है;।--हर्ष-शोक 
के कर्ता-भोक्ता नहीं है। यह अंतर्‌दृष्टिकी अपूर्व वात है। यह दृष्टि 
प्रगट किये बिता कभी किसीको धर्मका अज भी नहीं होता। 
(८६) साधकव्शारं पज्यवदाग्का यथाथे ज्ञान 

ज्ायकस्वभाव पर दृष्टि रखकर ज्ञायक जीव व्यवहारकों भी 
यथार्थरूपसे जानता है। ऋमवबरद्धपर्यायके यथार्थ ज्ञानमे व्यवहारका 
ज्ञान भी आ जाता हैं। पंचाध्यायीमे भिन्न प्रकार व्यवहारके 
चारों प्रकारोका वर्णन है:-- 

(१) व्यक्तराग, वह असदभूत उपचरित व्यवहारनयका विषय, 

(२) अव्यक्तराग, वह असद्भुत अनुपचरित व्यवहा रतयका विषय; 

(३) ज्ञान परको जानता है, वहाँ “परका ज्ञान अथवा रागका 
ज्ञान” कहना वह सद्भ्ृत उपचरित व्यवडारतयका विषय, 

(४) ज्ञान सो आत्मा--ऐसा ग्रुण-गुणी भेद वह सदभूत 
अनुपचरित व्यवहारतयका विषय है । 

( “तयके इस चारों प्रकारोंका स्वरूप तथा ज्ञायकके 
आश्रयसे--निव्चयके आश्रयसे उनका निपेघष ” इस सम्वन्धमे पूज्य 
गुरुदेवके विस्तृत प्रवचनोंके लिये देखिये-आत्मधर्म अक....९० 
तथा....६४ ) 

एकाकार ज्ञायकस्वभावकी हृष्टिसे जहाँ निश्चय सम्यग्दर्शन 
और सम्यरज्ञात प्रगट हुए और रागादिसे भिन्नता जानी वहाँ साधक- 
दशामे उपरोक्तानुसार जो-जो व्यवहार होते है उन्हें ज्ञानी अपने ज्ञान- 
का शैय बनाते है। यद्यपि दृष्टि तो ज्ञायकस्वभाव प्र ही पडी है, कितु 


२०८ | [ ज्ञानस्वभाव और शैयस्वभाव 


पर्यायमें व्यवहार है ही नहीं, राग है ही नहीं-ऐसा नहीं मानते; 
और उस व्यवहारकी खतौनी परमार्थमें भी नहीं करते;--अर्थात्‌ 
उस व्यवड्भारके अवलम्बनसे छाभ नहीं मानते, उसे ज्ञानके ज्ञेयरूपसे 
ज्योंका त्यों जानते है। यहाँ ज्ञायकसन्मुखः ज्ञानके कऋममें 
रहकर रागके क्रको भी यथावत्‌ जानते ही है; किन्तु ज्ञायक- 
की अधिकतामें उस रागके भी अकर्ता है;-ऐसे ज्ञायकस्वभावकी 
दृष्टि धर्मकी मूल नीव हे । ४ 
( यहाँ क्रमबद्धपर्यायके प्रवचन पूर्ण हुए; इन प्रवचनोके 
अससेमें तत्संबन्धी बहुत-कुछ चर्चा हुई थी; वह भी उपयोगी होनेसे 
यहाँ दी जा रही हैँ । ) 
(८७) “केबलोके ज्ञानमें सब नोद है”, परको जावनेकी 
ज्ञानमें सामथ्ये है, वह कहीं अभ्ूतार्थ नहीं है 
यह क्रमबद्धपर्याय तो वस्तुका ही स्वरूप है; उसे सिद्ध करने- 
के लिये केवलज्ञानकी दलील देकर ऐसा सिद्ध किया: जाता है कि-- 
सर्वेज्ञवेवने केवलज्ञानमें एकसमयमें त्तीनकाल-तीनलोकके स्व-पर 
समस्त पदार्थोको प्रत्यक्ष देखा है; और तदनुसार ही परिणमन 
होता हैं । 
तब इसके समक्ष कुछ लोग ऐसा भी कहते है कि--“केवली 
भगवान परको तो व्यवहारसे जानते है. और व्यवहार तो अक्षुतार्थ 
हँ--ऐसा शास्त्रमे कहा हैं; इसलिये केवी परको नही 
जानते ।--.ऐसा कहकर वे इस क्रमबद्धपर्यायका विरोध करना चाहते 
हैं। किन्तु वास्तवमे तो वे केवलज्ञानकी और श्ञास्त्रके कथनकी 
मजाक उडाते है; श्ासत्रकी ओट लेकर अपने स्वच्छन्दकी पुष्टि 
करना चाहते है। अरे भाई! केवलीको स्व-परप्रकाशक पूर्ण 
जञानसामथ्ये प्रगट हो गया है; वह ज्ञान कही अभूतार्थे नही है । 
क्या ज्ञानका जो परप्रकाशक सामथ्यें है वह कही अभूतार्थ है *-- 
नहीं। जिस प्रकार समयसारकी छवी गाथामे दशेन-ज्ञान-चारित्र 
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के गुणभेदको अभूतार्थ कहा-तो क्‍या आ्त्मामे वे ग्रुण है ही 
नही ?--हैं तो अवश्य । उसी प्रकार केवली भगवान परको जाने-- 
उसे व्यवहार कहा हैं; तो क्या परका ज्ञातृत् नही है? परको 
भी जानते तो हैं ही। केवली परको जानते ही नही--ऐसा नहीं 
है । केवलीको परका आश्रय नही है--परमे तन्मय होकर नही 
जानते--परसन्मुख होकर नहीं जानते--इसलिये परप्रकाशकपनेको 
व्यवहार कहा है । परप्रकाशकपनेका ज्ञानका जो सामथ्य है वह 
कही व्यवहार नही है; वह तो नि३चयसे अपना स्वरूप हैं। भगवानके 
केवलज्ञानमें त्रिकालके पदार्थोकी नोध है । १० राजमलजी समयसार- 
कलद्यकी टीकामे कहते है कि--संसारी जीवोमें एक भव्यराशि 
है और एक अभव्यराशि है, उसमे अभव्यराशि जीव तो 
तीनकालमें मोक्ष प्राप्त नहीं करते; भव्य जीवोमेसे कुछ जीव 
मोक्ष जाने योग्य है और उनका मीक्षमे पहुँचनेका काल-परिमाण है 
अर्थात्‌ यह जीव इतना काल व्यतीत होनेपर मोक्ष जायेगा--ऐसी केवल- 
ज्ञानमें नोध है--यह जीव इतना काल वीत्या मोक्ष जासै-इसो 
न्‍्यौधु केवलज्ञान माँहे छे।” ( पृ १० ) क्वेवली भगवानके ज्ञानमें 
तीनकाल-तीनलोककी सारी नोंध है । जिस जीवको अतरस्वभाव- 
के ज्ञानका पुरुषार्थ हुआ उसे अल्पकालमें मोक्ष होना है-ऐसा 
केवलज्ञानकी नोंधमें श्रा गया है। जिसके ज्ञानमें सर्वक्ष भगवान 
विद्यमान हो गये उसकी मुक्ति भगवानके ज्ञानमैं लिखी गई । 

प्रश्न:--केवली भगवानकों विकल्प तो नहीं है, तब फिर 
विकल्पके बिना परको किस प्रकार जानेंगे ” 

उत्तर:--परको जानते हुए केवलीको कही प्रकी ओर 
उपयोग नही डालना पड़ता; किन्तु अपना ज्ञानसामथ्थे ही ऐसा 
स्व-परप्रकाशक विकसित हो गया है कि-स्वे-्पर सव एकसाथ विकल्प 
विना--ज्ञानमे ज्ञात हो जाता है | १रको जानना वेहें कही विकल्प 
नही है । ( ज्ञानको सविकल्य कहा जाता है उसमे अल अपेक्षा है। 
२७ 
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यहाँ रागरूप विकल्पकी बात है ।) केवछी भगवानको ज्ञानका 
सामथ्यं ही ऐसा परिणमित हो रहा है कि रागके विकल्प बिना ही 
स्व-पर सब प्रत्यक्ष ज्ञात होता है । 

अहो, आत्माका ज्ञानस्वभाव है, उस स्वभावमेंसे जो केवल- 
ज्ञान विकसित हुआ उसका अचित्य सामथ्य है। वह केवलज्ञान-- 

अस्पष्ट नही जानता । 

विकल्पसे नहीं जानता । 

परसन्मुख होकर नही जानता । 

तथापि जाने बिना कुछ भी नहीं रहता ! 

“ऐसा केवलज्ञान है। 

ऐसे केवलज्ञानकों यथार्थरूपसे पहिचाने तो आत्माके 
ज्ञायकस्वभावकी सन्मुखता होकर सम्यग्दर्शन हुए बिना न रहे । 
प्रवचनसारकी ८० वीं गाथामें आचाये भगवानने यही वात अलौकिक 
रीतिसे कही है । 


(८८) भविष्यकी पर्याय होनेसे पूर्ष केवछज्ञान उसे 


किस प्रकार जानेगा ?--उसका स्पष्ठी करण 
प्रशत:--भविष्यकी जो पर्याये नहीं हुई है, किन्तु होनेवाली 
हैं, उन्हे ज्ञान वर्तमानमें जान सकता है? 
उत्तर:--हाँ, केवलज्ञान एक समयकी वतंमान पर्यायमें 
तीनोंकालका सव कुछ जान लेता है। 


प्रबत:--तो क्‍या भविष्यमें जो पर्याय होनेवाली है उसे 
वर्तमानमे प्रगटरूपसे जानता है? 

उत्तर:--भविष्यकी पर्यायको भविष्यरूपसे जानता है, 
किन्तु वह पर्याय वर्तमानमे प्रगटरूपसे बत॑ती है--ऐसा नही जानता। 
जानता तो सब वर्तमानमें है, किन्तु जैसा हो वैसा जानता है। 


भविष्यमें जो होना हो उसे वतंभानमे भ्विष्यरूपसे जानता है । 
स्पष्टरूपसे जानता है । ; 
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प्रश्त--ज्ञानसे भ्रविष्यकी पर्यायको भी जाननेकी शक्ति 
है, इसलिये जब वह पर्याय होगी तब ज्ञान उसे जानेगा,--इस- 
प्रकार हैं ? 

उत्तर:--नही, ऐसा नहीं है। भविष्यक्रो भी जाननेका 
कार्य तो वर्तमानमे ही है; वह कही भविष्यमे नही है। जैसे कि-- 
किसी जीवकों श्रमुक समय भविष्यमे केवलज्ञान होना है, तो ज्ञान 
वर्तमानसमे ऐसा जानता हैं कि इस जीवके इस समय ऐसी पर्याय 
होगी; किन्तु ज्ञान कही ऐसा नहीं जानता कि इस जीवकों इस 
समय केवलज्ञान पर्याय व्यक्तरूपसे वर्तती है! और भविष्यकी वह 
पर्याय होगी तव ज्ञान उसे जानेगा--ऐसा भी नहीं है। भविष्यकी 
पर्यायको भविष्यकी पर्यायरूपसे वर्तमानमे ही ज्ञान जानता है। 
जिस प्रकार भूतकालकी पर्याय वर्तमानमे वर्तती न होने पर भी 
वर्तमानज्ञान उसे जानता है, उसी प्रकार भविष्यकी पर्याय वर्तमान- 
में बतंती न होने पर भी न्नान उसे प्रत्यक्ष जानता है। 


(८९) वेवलीको क्रमबद्ध, और छद्मस्थको अक्रम--ऐसा नहों है 

प्रदून:--“ सब क्रमबद्ध है यह बात केवली भगवानके लिये 
वराबर है। केवढी भगवानने सब जाना है, इसलिये उनके लिये तो 
सब ऋ्रमवद्ध ही है, किन्तु छद्मस्थकों तो पूर्णज्ञान नही है, इसलिये 
उसके लिये सब क्रमबद्ध नही है; छलद्मस्थके तो फेरफार भी हो सकता 
है--इस प्रकार कोई कहे तो वह बराबर है? 

उत्तर.--नही; यह बात वराबर नही है। वस्तुस्वरूप सबके 
लिये एक-सा ही है। केवलीके लिये अलग वस्तुस्वरूप और छद्मस्थके 
लिये अलूग-ऐसा दो प्रकारका वस्तुस्वरूप नहीं है। केवलीके 
लिये सव क्रमबद्ध और छतलद्यस्थके लिये अक्रमबद्ध अर्थात्‌ छद्मस्थ 
उसमें उल्टा-सीधा भी कर सकता है--ऐसा माननेवालेको ऋ्रमबद्ध- 
पर्यायके स्वरूपकी खबर नही है। केवली भगवान भले ही पूर्ण प्रत्यक्ष 
जाने और छद्मस्थ पूर्ण प्रत्यक्ष न जाने, तथापि वस्तुस्वरूपका (ऋमबद्ध- 
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पर्याय आदिका) निर्णय तो दोतोंको एक-सा ही है। केवलीभगवान 
सर्व द्रब्योकी क्रमवद्धपर्याय होना जाने, और छ्द्यस्थ उनका अकमसे 
होना माने, तब तो उसके निर्णयमें ही विपरीतता हुई। मैं ज्ञायक हूँ 
श्रौर पदार्थोकी क्रमबद्ध अवस्था है--ऐसा निर्णय करके ज्ञायक- 
स्वभावसन्मुख परिणमित होनेवाले ज्ञानीकों तो ज्लाताभावका ही 
परिणमन विकसित होते-होते अनुक्रमसे केवलज्नान हो जाता है । 
परन्तु अभी जिसके निर्णयमे ही भूल है उसके ज्ञातापनेका परिणमन 
नही होता, किन्तु विकारका ही कर्तापना रहता है । 


(९०) ज्ञान ओर ज्ञेयका मेल, तथापि दोनोंकी स्वतंत्रता 

प्रशन:--केवली भगवानने जेंसा जाना उसी प्रकार इस जीव 
को परिणमित होना पड़ता है ? या जैसा यह जीव परिणमित हो 
बसा केवली भगवान जानते हैं? 


उत्तर:--पहली बात यह है कि केवलज्ञानका निर्णय करने- 
वालेने “ज्ञानशक्ति” के श्रवलम्बनसे वह निर्णय किया है, इसलिये 
उसमे निर्मेल परिणमन (सम्यग्दशनादि) हो गया है और केवली- 
भगवानने भी वसा ही जाना है । 


केवली भगवानका ज्ञान और इस जीवका परिणमन--इन 
दोनोका ज्ञेय-ज्ञायकपनेका मेल होने पर भी कोई किसीके आधीन 
नही है। केवढी भगवानने तो सर्व पदार्थोकी तीमोकारूकी अवस्थायें 
एक साथ जान ली है, और पदार्थमे परिणमन तो एकके बाद एक 
अवस्थाका होता है। केवलीने जाना इसलिये पदार्थको वैसा 
परिणमित होना पड़ता है, ऐसा नही है; अथवा पदार्थ बसा परिण- 
मित होता हैं इसलिये केवली बसा जानते है--ऐसा भी नही है। 
ऐसा होने पर भी केवलज्ञान और जेयकी सधि नही टूटती; केवलज्ञान- 
ने जाना उससे दूसरे प्रवारसे वस्तु परिणमित हो, अथवा तो वस्तु 


परिणमित हो उससे दूसरे प्रकारसे केवलज्ञान जाने ऐसा कभी 
नही होता । 
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इसमें, केवलज्ञानकी श्र्थात्‌ आत्माके ज्ञायकस्वभावकी महत्ता 
समभता चाहिये और ज्ञायकसन्मुख होकर परिणमित होना चाहिये; 
वही मूलभूत वस्तु है। 
(९१) आगमको जानेगा कोन ? 

प्रदत:--बह पर्यायकी बात आप जेसी कहते है वैसी आगममें 
नहीं मिलती । 

उत्तर--अरे भाई ! अभी तुझे सर्वज्ञका तो निर्णय नहीं 
है; तव फिर सर्वज्के निणेय बिना, “सर्वज्ञके आगम कंसे होते है 
झ्ौर उनमे क्या कहा है” उसकी तुझे क्या खबर पड़ेगी ? गुरुगमके 
बिना, अपनी विपरीतहृष्टिसे आगमके यथार्थ अर्थ भासित हो ऐसा 
नहीं है । आागम कहता है कि श्रात्माका ज्ञानस्यभाव है और उसमे 
सर्वेज्ञताका सामथ्य है । यदि ऐसे ज्ञानस्वभावको और सर्वज्ञताको 
न जाने तो उसने आगमको जाना ही नही है । और यदि ऐसे ज्ञान- 
स्वभावकोी माने तो क्रमबद्धपर्यायका निर्णय उसमे आ ही 
जाता है। 

जो क्रमवद्धपर्यायकों सीधी रीतिसे न समझे उसे समभाने- 
के लिये यह केवलज्ञानकी दलील दी जाती है; बाकी वस्तु तो स्वय 
ही वैसे स्वभाववाली है, क्रमबद्धपर्याय वह वस्तुका ही स्वरूप है, 
वह कही केवलज्नानके कारण नही है। 


(९२) केप्लज्ञानके और क्रमबद्धपर्यायके निणेय बिना 
धर्म क्यों नहीं ? 
प्रशन:--श्राप केवलज्ञान और क्रमबद्धपर्याय पर इतना अधिक 
भार देते है, तो क्‍या सर्वज्ञके निणय विना या क्रमबद्धपर्यायके 
निर्णय बिना धर्म नहीं हो सकता ? 
उत्तर:--नही, भाई ! यह केवलज्ञानका या कऋ्रमबद्धप्याय- 
का निर्णय तो ज्ञानस्वभावके अ्वलम्बनसे होता है, और इसके बिना 


२१४ ] [ ज्ञानस्वभाव ओर नेयस्वभावं 


कभी धर्म नही होता । ज्ञानस्वभाव कहो, केवलज्नान कहा या ऋ्रमबद्ध- 
पर्याय कहो,--इत तीनोमेसे एकके निर्णयसे दूसरे दो का निर्णय 
भी भा जाता है; और यदि केवलज्ञानकों या क्रमवद्धपर्यायकों ते साने 
तो वह वास्तवमे आत्माके न्ञानस्वभावकों ही नहीं मानता । यह तो 
जैनधर्मकी मूल वस्तु है; इसके निर्णय बिना धर्मका प्रारम्भ हो ऐसा 
कभी नही होता । स्वसन्मुख होकर “मै ज्ञान हैँ--ऐसी ज्ञातावुद्धि 
होनेसे सर्वज्ञताका निर्णय भी हो गया, कऋ्रमवद्धपर्यायका भी निर्णय 
हो गया, कही फेरफार करनेकी बुद्धि न रही ,--इसका नाम धर्म हूँ । 
(९३) तियच-सम्यक्वीको भी क्रमबद्धपर्यायक्री ग्रतीति 

प्रशन.--तिर्यचमे भी कोई-कोई जीव (मेढक श्रादि) 
सम्यक्त्वी होते है, तो क्‍या उन तिर्यच सम्यक्त्वियोको भी ऐसी क्रम- 
बद्धपर्यायकी श्रद्धा होती है ? 

उत्तर.--हाँ; “क्र,...म छ' ऐसे शब्दकी भले ही उसे 
खबर न हो, किन्तु “मै ज्ञायक हूँ, मेरा श्रात्मा सब जाननेके स्वभाव- 
वाला है”--ऐसे अतर्वंदतलमे ऋमवद्धपर्यायकी प्रतीति भी उसे आा 
जाती है, क्रमबद्धपर्यायकी प्रतीतिका जो कार्य है वह कार्य उसे हो 
ही रहा है । उसका ज्ञान ज्ञातारूप ही परिणमित होता है। पर- 
का कर्ता या रागका कर्ता--ऐसी बुद्धि उसके नही है; जञाताबुद्धि ही 
है ओर उससे क्रमबद्धपर्यायकी प्रतीति समा जाती है । ज्ञानपर्यायको 
अ्रन्तरोन्मुख करके “मै ज्ञायकभावरूप जीवतत्त्व हूँ--ऐसी प्रतीति 
हुई है वहाँ ऋरमवद्धपर्यायका ज्ञातृत्व ही है । 

ओर देखो, उन मेढक या चिड़िया आदि तिर्यचोकों सम्यर- 
दर्शन होनेसे स्वसन्मुख होकर सवर-निजंराठञ्ञा प्रगट हुई है, किस्तु 
अभी केवलज्ञान नही हुआ है । पर्यायमे अभी अल्पता और राग भी 
है, तथापि उस पर्यायकों जानते हुए उन्हें ऐसा विकल्प या संदेह 
नहीं उठता कि “इस समय ऐसी पर्याय क्यों ? और केवलज्ञानपर्याय 
क्यों नहीं ”” ऐसा ही उस पर्यायका त्रभन है-ऐसा जानते है। केवलज्ञान 
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नहीं हैं इसलिये कही सम्परठर्णनमें जंका नहीं पडती । इसी प्रकार 
उस पर्यायमें राग है उसे भी जानते है, किन्तु उस रागकों जानते 
हुए वे तिर्यंच सम्यक्त्वी उसका स्वभावरूपसे वेदन नहीं करते, राग- 
से भिन्न ज्ञायकस्वभावरूप ही स्वयका अनुभव करते है । राग है 
उतने अंशमें उसका वेदत है, किन्तु ज्ञायकद्ृष्टिमि उसका वेदन है ही 
नही । ज्ञायकस्वभावकी हष्टिसे ज्ञान समाधानरूपसे वर्तेता है; कही 
परको इधर-उधर करनेकी मिथ्यावुद्धि नही होती, यही ऋरमबद्ध- 
पर्यायकी प्रतीतिका फल है । 


--इस प्रकार, जो भी सम्यक्त्वी जीव है उन्न सवको अपने 
जायकस्वभावके निर्णयमे, सर्वज्षकी और क्रमवद्धपर्यायकी प्रतीति 
भी साथमें आ ही जाती है;--इससे विपरीत माननेवालेकों सस्यर- 
दर्शन नहीं होता । 

सम्यग्दर्गन कहो, *'के ...व....ल” ज्ञान ( अर्थात्‌ रागसे भिन्न 
जान ) कहो, भेदज्ञान कहो, क्रमवद्धपर्यायका निर्णय कहो, जैनशासन 
कहो, या घधर्मका प्रारम्भ कहो--वह सत्र इसमें एकसाथ झा 
जाता है । 

(९४) क्रमबद्धपर्यायके निर्णयका फल--“अवंधता, 
“ज्ञायकको बंधन नहीं है” 
जीव और अजीव॑ दोनोंकी कऋ्रमबद्धपर्याय अपने-अपनेसे 
स्व॒तन्त्र है; ज्ञायकस्वरूप जीव अपने ज्ञायकपनेकी क्रमवद्धपययमे 
परिणमित होता हुआ उसका ज्ञाता है, किन्तु परका अकर्ता है । 
इस प्रकार अ्रकर्तारूपसे परिणमित होते हुए ज्ञायक्रको वच्धन 

होता ही नहीं । 

 -ऐसा होने पर भी, श्रज्ञानीको वन्धन क्‍यों होता है ? 
आचार्यदेव कहते है कि यह उसके अज्ञानकी महिमा प्रगट हैं, उसके 
अज्ञानके कारण ही उसे वन्धन होता है, ज्ञायकस्वभावकी महिमा 
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जाने तो बन्धन न हो । ज्ञायकस्वभावकी महिमा भूलकर जो परका 
कर्ता होता है उसके अज्ञानकी महिमा प्रगट हुई है और इसीसे उसे 
बंधन होता है । 


ज्ञायकस्वभावरूप परिणमित होनेवाला जीव, मिथ्यात्वादि 
कर्मके बंधनमे निमित्त भी नहीं होता; निमित्तरूपसे भी वह मिथ्या- 
त्वादिका श्रकर्ता ही है । 


“अजीवकी क्रमवद्धपर्याय भी स्वतन्त्र है; इसलिये उसमें जो 
सिथ्यात्वकर्मरूपसे परिणमित होनेका उपादान हो तो हमें भी 
मिथ्यात्वभाव करके उसे निमित्त होना पडेगा | ”--ऐसी जिसकी हृष्टि 
है उसके अज्नानकी महिमा प्रगट है अर्थात्‌ वह महान अज्ञानी है । 
जशञायकस्वभावकी या क्रमवद्धपर्यायकी उसे खबर नही है । ज्ञानीने 
तो ज्ञानस्वभाव पर हृष्टि रखकर कऋमबद्धपर्यायका निर्णय किया है; 
इसलिये उसकी हृष्टिका परिणमन तो स्वसन्मुख हो गया है; कम- 
को निमित्त होने पर उसकी दृष्टि नहीं है । मिथ्यात्वादि कर्म उसके 
बंधता ही नहीं है । 


क्मवद्धपर्यायका यथार्थ निर्णय करनेवालेको अपमनेमें मिथ्यात्व- 


का क्रम नही होता--यह बात पहले की, और निमित्तरूपसे अजीव- 
में भी उसे मिथ्यात्वका क्रम नहीं होता । 


“जडमें मिथ्यात्वका क्रम हो तो जीवको मिथ्यात्व करना 
पडता है”--यह दलील तीतज्र मिथ्याहृष्टि अज्ञानीकी है, वह अ्रजीवको - 
ही देखता है, किन्तु जीवको नही देखता, जीवके स्वभावका निर्णय 
करके जीवकी ओरसे न लेकर अजीवकी दृष्टिकी ओरसे लेता है वह 
विपरीतदृष्टि है--उसके अज्ञानकी गहनता है । क्रमबद्धके निर्णयका 
फल तो स्वोन्मुख होना आआराता है, स्वभावोन्मुख होकर ज्ञायक हुआ उसे 
मिथ्यात्व नही होता और मिथ्यात्वकर्मका निमित्तकर्तापना भी उसके 
नही रहता; अजीवमे दर्शनमोहू होनेका न्रम उसके लिणे होता ही 
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नहीं । इस प्रकार कर्मके साथका निमित्त-नैमित्तिकसम्बन्ध भी 
उसको छूट गया है । 

श्रात्मा निर्चयसे अजीवका कर्ता नहीं है, इसलिये कोई 
ऐसा कहे कि--“ पुद्गलके मिथ्यात्वका निश्चयसे अकर्ता किन्तु 
उसमें मिथ्यात्वकर्म बंधे तव जीव मिथ्यात्व करके उसका निमित्तकर्ता 
होता हैं अर्थात्‌ व्यवह्रसे उसका कर्ता है ।-इस प्रकार निश्चयसे 
अकर्ता और व्यवहारसे कर्ता-ऐसा हो तो ?” 

>-तो यह भी मिथ्याहप्टिकी ही वात है। ज्ञायकस्वभावकी 
हृष्टिमे कर्मका निमित्तकर्तापना आता ही नहों | मिथ्यात्वादि कर्मोका 
व्यवहार कर्तापना मिथ्याहृष्टिको ही लागू होता है, ज्ञानीको वह 
किसी प्रकार लागू नहीं होता । ययाँ ज्ञायकस्वभावकी हृष्टि करके 
स्वयं ज्ञायकभावसे ( सम्यग्द्शनादिख्पसे ) परिणमित हुआ, वहाँ 
निश्चित्‌ हो गया कि मेरी पर्यायमे मिथ्यात्व होनेकी योग्यता नही 
है, और मेरे निमित्तसे पुदुंगलमे मिथ्यात्वकर्म हो--ऐसा भी हो ही 
नही सकता--यह भी निर्णय हो गया । अहो ! अतरमे ज्ञायकस्वभाव- 
का निर्णय करके क्रमबद्धवर्यायका ज्ञाता हुआ, अन्तरोन्मुख होकर 
ज्ञायक हुआ....अकर्ता हुआ, वह अब बन्धनका कर्ता हो यह कंसे हो 
सकता है? नहीं ही हो सकता। ज्ञायकभाव बन्धनका कर्ता हो ही 
नही सकता | वह तो निजरससे--ज्ञायकभावसे शुद्धरूप ही परिणमित 
होता है--बन्धनके अकर्तारूपसे ही परिणमित होता है। इस 
प्रकार ज्ञायकको बन्धचन होता ही नहीं है। ऐसा अबन्धपना 
क्रमबद्धपर्यायके निर्णयका फल है। अवन्धपना कहो या मोक्षमार्ग कहो, 
या धर्म कहो--उसकी यह रीति है । 
(९५) स्वच्छन्दी जीव इस बातके अवणका भी पात्र नहीं है 

जीव ज्ञायकस्वभ्षाव है, उस ज्ञायककी कऋ्रमबद्धपर्यायमे 
विकारके कतृं त्वकी वात नही आाती। क्योंकि ज्ञाताके परिणमनमे 
विकार कहाँसे आया ? भाई! अपने ज्ञायकृत्वका निर्णय करके 
२८ 
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पहले तू ज्ञाता हो, तो तुझे क्रमवद्धपर्यायकी खबर पडंगी। ज्ञाताके 
क्रममें राग आता ही नहीं; वह ज्ञैयहूपमें भले हो। वास्तवमें तो 
रागको ज्ञेय करनेकी भी मुख्यता नहीं है; अन्तरमें ज्ञायकस्वभावको 
ही ज्ञेय बनाकर उसमें अभेद हो--उसीकी मुख्यता है। ज्ञायकस्वभावको 
ज्ञेग बनाये बिना, रागका यथार्थ ज्ञान नही हो सकता । 
क्रमवद्धपर्यायका नाम लेकर रागादिका भय न रखे, और 
स्वच्छन्दरूपसे विपय-कषायोमे वर्ते--ऐसे मिथ्याद्वप्टि जीवोंकी 
यहाँ वात ही नही है; वह तो इस वातके श्रवणका पात्र नही है । 
क्रमबद्धकी ओट लेकर स्वच्छन्दरूपसे वर्ते, तो न रहा पापका 
भय, और न रहा सत्यके श्रवणका भी प्रेम; इसलिये सत्यके श्रवण- 
की भी योग्यता न हो वहाँ ज्ञानके परिणमनकी तो योग्यता ही 
कहसे हो ? जो स्वच्छन्दको छुडाकर मोक्षमार्गमें ले जानेकी बात 
है, उसीकी ओटमें जो ढिठाईसे स्वच्छन्दकी पुष्टि करता है उसे 
आत्माकी दरकार नही है, भवश्रमणका भय नहीं है। 
(९६) सम्यदशन कव होता है ?--तो कहते हैं पुरुषार्थ करे तब 
कुछ अज्ञानी इस वातकों समझे विना ऐसा कहते हैं कि-- 
हमें तो क्रमबद्धपर्यायमें सम्यग्द्शनादि निर्मेल पर्याये होना होंगी तो 
हो जायेगी ।--किन्तु उनकी बात विपरीत है, वे सिर्फ परकी ओर 
देखकर क्रमवद्धपर्यायकी वात करते हैं, वह दीक नहीं है। भाई रे, 
तू अपने ज्ञायकस्वभावकी ओरका पुरुषार्थ करेगा तभी तेरी निर्मल 
पर्याय होगी । क्रमवद्धपर्यायकी समझका फल तो जञायकस्वभावोन्मुख 
होना है; जो ज्ञायकस्वभावोन्मुख हुआ है उसके तो निर्मल 
पर्यायका क्रम हो ही गया है; और जिसकी उन्मुखता ज्ञायकस्वभावकी 
ओर नही है वह वास्तवमें क्रमबद्धपर्याययों जानता ही नही है । 
अन्तरोन्मृुख होकर ज्ञायकस्वभाव पर जोर देते हुए भगवानने 
क्रमवद्धपर्यायमें जिस निर्मे पर्यायका होना देखा है वही पर्याय आ 
खड़ी होती है। किसी भी जीवको ज्ञायकस्वभावकी ओरके पुरुषार्थे 
विता निर्मल पर्याय होती है--ऐसा भगवानतने नही देखा है । 
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“समस्त पर्याये क्रमवद्ध है इसलिये जेसा क्रम होगा वैसी 
पर्याये होती रहेगी, अब अपनेको पुरुषार्थंकी कोई आवश्यकता नही 
है”--ऐसा कोई माने तो उससे कहते है कि भाई ! ज्ञायककी ओर- 
के पुरुषार्थंके बिता तू क्रमबद्धका ज्ञाता कंसे हुआ? अपने ज्ञायक- 
स्वभावके निर्णयका प्रयत्न किये बिना कऋ्रमबद्धपर्यायकों तु किस 
प्रकार समझा ? स्वसन्मुख होकर ज्ञायकस्वभावका निर्णय करे 
उसीको क्रमबद्धपर्याय समझमे श्राती है और उसकी पर्यायमें निर्मलता- 
का क्रम प्रारम्भ हो जाता हैं। इस प्रकार, स्वसन्मुख पर्याय और 
क्रमवद्धपर्यायके निर्णयकी सन्धि हैं । 


(९७) क्रमरद्धपर्याय और उसझा कतेत्व 
प्रदन:--क्रमबद्धपर्याय है उसमे कतृ त्व है या नहीं ? 
उत्तर:--हाँ, जिसने स्वसन्मुख होकर अपने ज्ञायकस्वभावका 
निर्णय किया है, उसे अपनी निर्मल क्रमवद्धपर्यायका कतृत्व है; 
और जिसके ज्ञायकस्वभावकी दृष्टि नहीं है तथा परमे कतृ त्वबुद्धि 
हैं उसे अपनेमे मिथ्यात्व आदि मलिन भावोका कतुृंत्व है । 


अजीवको उस अजीवकी क्रमबद्धअवस्थाका कतृत्व हैँ। 
क्रमबद्धपर्यायका निर्णय करके जो जीव ज्ञायकस्वभावकी ओर ढल 
गया है उसे विकारका कतुंत्व नही हैं; वढ़ तो सम्यर्द्शन-जश्ञान- 
चारित्ररूप निर्मल ज्ञानभावका ही कर्ता है। 


(९८) खुक्ष्म-क्षिन्तु समझमें भा जाये एसा 

प्रबन.--आप कहते है वह बात तो बहुत सरल हूँ, किन्तु 
बड़ी सूक्ष्म बात है । 

उत्तरः-भाई ! सूक्ष्म तो अवश्य है, किन्तु समझमें आ 
सके ऐसा सूक्ष्म है या न आये ऐसा ? आत्माका स्वभाव ही सूक्ष्म 
(अतीन्द्रिय) है, इसलिये उसकी बात भी सूक्ष्म ही होती है । यह 
सुक्ष्म होने पर भी समझमे .आ सके ऐसा हुँ । आंत्माकी सचमुच 
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जिज्ञासा हो तो वह समझसे आये विना नही रह सकता । वस्तुस्वरूप- 
में जैसा हो रहा है वही समझनेको कहा जा रहा है; इसलिये 
सूक्ष्म छगे तो भी “समझमे आये ऐसा है; और यह समझनेमे ही 
मेरा हित है” --ऐसा विश्वास और उल्लास लाकर श्रन्तरसे प्रयास 
करना चाहिये । यह समझे विना ज्ञान कभी सच्चा नहीं हो सकता, 
ओर सच्चे ज्ञान विना शॉति नहीं हो सकती । “सूक्ष्म है इसलिये 
मेरी समझसे नही आ सकता'--ऐसा नही मानना चाहिये, किन्तु 
सूक्ष्म है इसलिये उसे समझनेके लिये मुझे अपूर्व प्रयत्न करना चाहिये; 
“ऐसा बहुमान लाकर समझना चाहे तो वह अ्रवश्य ही समझमें आ 
सकता है । 

अहो ! यह तो अतरकी अध्यात्मविद्या है; इस अध्यात्मविद्या- 
से ज्ञानस्वभावी आत्माका निर्णय किए बिना, अन्य सब बाह्य ज्ातृत्व 
तो स्लेच्छविद्या समान है; उससे आत्माका कुछ भी हित नही है । 


पूर्व अनन्तकालमे यह बात नहीं समझा इसलिये सूक्ष्म है; 
तथापि जिज्ञासु होकर समझना चाहे तो समझमें आ सकती है। 
भाई ! तू उलझनमे मत पड़, किन्तु अन्तरमे देख; उलझन कोई 
सार्ग नहीं हैं; ज्ञानस्वभावको लक्षमे पकड़कर भ्र्तमु ख हो....वर्तमान- 
में जो ज्ञान जाननेका कार्या कर रहा है वह किसका है ? उस ज्ञान- 
के सहारे-सहारे अ्रन्तरमे जा और अव्यक्त चिदानन्दस्वभ्षावकोी ग्रहण 
कर ले....अन्तरके चंतन्यद्वारकों खोल ! इस चेतन्यस्वभावमे उतरते 
ही सब समझमे आ जाता है, और उलझन मिट जाती हे । 
(९९) सच्चा विश्रामस्थलू 


प्रदत:--क्रमवद्धपर्याय प्रतिसमय सेव होती ही रहती है; 
उसमे वीचमे कही जरा भी विश्वाम नहीं है ? 


उत्तर. भाई, यह समझ तो तेरे अनादिकालीन भवद्रमण- 
की थकाच दूर कर दे ऐसी है! ऋमवद्धपर्याय की प्रतीत करके 
ज्ञायकस्वभाव की ओर एकाग्र हुआ वही सच्चा विश्रामस्थलू है ।-- 
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उसमें भी प्रतिसमय पर्यायका परिणमन तो होता ही रहता है; 
किन्तु वह परिणमत्र ज्ञान और आननन्‍्दमय है, इसलिये उसमे आकुलता 
या थकान नहीं है; उसमें तो परम अनाकुलता है और वही सच्चा 
विश्वामस्थल है । अज्ञानी जीव ज्ञायकपनेको भूलकर “परमे यह 
करू....यबह कह--ऐसी मिथ्या मान्यतासे आकुल-व्याकुल--दु खी 
हो रहा है श्र भवश्रमणमे भटक रहा है । यदि वह ज्ञायकस्वभाव- 
की श्रौर क्रमबद्धपर्यायकी बात समझे तो अनन्ती श्राकुलता मिट 
जाये, अच्तर॒स्वभावमे ज्ञान-श्रानन्दके अनुभवरूप सच्चा विश्रामस्थल 
प्राप्त हो । 


(१००) सम्यबत्वी ऋद्दते हैं--“अरद्धारूपसे केवलज्ञान हुआ है” 
इस क्रमवद्धपर्यायके यथाथ निर्णयमें ज्ञानस्वभावका और 
केवलज्ञानका निर्णय भा जाता है । जिस प्रकार केवली भगवान 
परिपूर्ण ज्ञायक ही है, उसी प्रकार मेरा स्वभाव भी ज्ञायक ही है-- 
ऐसा निर्णय होने पर श्रद्धाख्पसे केवलज्ञान हुआ । अ्रभी साधकदशा- 
में अल्प ज्ञान है, तथापि वह भी जायकस्वभावके अवलम्बनसे 
ज्ञातापनेका ही कार्य करता है, इसलिये केवलज्ञानकी श्रद्धा तो हो 
गई, श्रर्थात्‌ श्रद्धाख्पसे केवलज्ञान हुआ । 
श्रीमद्‌ राजचन्द्रजीनी भी कहा है कि--“यद्यपि कभी 
वरतंमानमे प्रगट रूपसे केवलज्ञानकी उत्पत्ति नही हुई है, किन्तु 
जिनके वचनके विचारयोगसे जअक्तिझरूपसे केवलज्ञान है-ऐसा 
स्पष्ट जाना है, 
--ऐसा श्रद्धारूपसे केवलज्ञान हुआ है, 
--विचारदशारूपसे केवलज्ञान हुआ है, 
--इच्छावदशारूपसे केवलज्ञान हुआ है, 
--सुख्यनयके हेतुसे केवलज्ञान वर्तता है, 
+वेह सर्व अव्यावाध सुखका प्रगट करनेवाला केवलज्ञान 
जिनके योगसे सहजमात्रभे जीव प्राप्त करने योग्य हुआ उन सत्पपुरुष- 
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के उपकारको सर्वोत्कृष्ट भक्तिसे नमस्कार हो ! नमस्कार हो [ 
देखो, इतने-से कथनमें कितनी गंभीरता है ! 

सर्व प्रथम ऐसा कहा कि--“यद्यपि कभी वर्तंमानमे प्रगट- 
रूपसे केवलज्ञानकी उत्पत्ति नही हुई हैं --इस कथनमे यह वात 
भी गभित रूपसे रखी है कि--वर्तंमानमे प्रगट नही है किन्तु शक्ति- 
रूपसे है; और वर्तमानमे प्रगट नही है किच्तु भविष्यमे अल्पकाल- 
मे केवलज्ञान प्रगट होना है ।” 

# फिर कहा है कि--“जिनके वचनके विचारयोगसे 
शक्तिखूपसे केवलज्ञान है--ऐसा स्पष्ट जाना हें ।“--केवलज्ञान प्रगट 
नही है, तथापि वह प्रगट होनेका सामार्थ्य मुझमे है--ऐसा जाना है-- 
स्पष्ट जाना है, श्रर्थात्‌ स्वसन्मुख होकर निःशक जाना है । किसने 
जाना ?--तो कहते है कि वर्तमान पर्यायने जाना है। मुभमे सर्वज्ञता- 
का सामथ्यं है ऐसा पहले नहीं जाना था, और शअश्रब स्वसन्मुख 
होकर जाना इसलिये पर्यायमे निर्मलताका क्रम प्रारंभ हो गया । 

मेरी शक्तिमे केवलज्ञान है--ऐसा “स्पष्ट” जाना है श्र्थात्‌ 
रागके अवलम्बन बिना जाना है,-स्वभ्ावके अवलस्बनसे जाना 
है; स्वसंवेदनसे जाना है। 

$# जाननेसे निमित्त कौन ? तो कहते है कि--“जिनके 
वचनके विचारयोगसे....जाना हे;।” जिनके वचन अश्रर्थात्‌ केवली- 
भगवान, गणधरदेव, कुन्दकुन्दाचार्य श्रादि सत-मुनि और सम्यकत्वी- 
इन सवके वचन उसमें आरा जाते है । अज्ञानीकी वाणी उसमें निमित्त 
नही होती, सम्यकत्वीसे लेकर केवली भगवान्त तकके सबकी वाणी 
अविरुद्ध है; जेसी केवली भगवानकी वाणी है वैसी ही सम्यक्त्वीकी 
वाणी हैं; भले ही केवलीभगवानकी वाणीसे बहुत आए और 
सम्यक्ववीकी वाणीमे कम झाए, किन्तु दोनोंका अ्रश्निप्राय तो 
एक ही है। 

ओर, "जिनके बचनके विचारयोगसे जाना ”--इसमें 
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“विचारयोग वह अपने उपादानकी तैयारी बतलाता है। ज्ञानीके 
वचन वह निमित्त, और उन वचनोकों केलकर समभनेकी योग्यता 
अ्रपनी,--इस प्रकार उपादान-निमित्त दोनोंकी बात आ गईं । 

वर्तमानपर्यायमें केवलज्ञान न होने पर भी, तेरे स्वभावसें 
केवलज्ञानका सामथ्य हें--ऐसा ज्ञानीके वचन वतलाते है; इसलिये 
तुझमें जो शक्ति विद्यमान है उसके अवलम्वनसे तेरा केवलज्ञान 
प्रगट होगा, अन्य किसीके (निमित्तके या व्यवहारके) अवलम्बनसे 
केवलज्ञान नहीं होगा;--ऐसा ज्ञानी बतलाते है, इससे विरुद्ध जो 
कहते हो वे वचन ज्ञानीके नही है । 

#“यदहयपि वर्तमानमें कभी प्रगट रूपसे केवलज्ञानकी 
उत्पत्ति नही हुई है, किन्तु जिनके वचनके विचारयोगसे शक्तिरूप- 
से केवलज्ञान है--ऐसा स्पष्ट जाना हुँ/--ऐसा जाननेमे क्‍या हुआा 
वह अ्रव कहते है:-- 

-- ऐसा श्रद्धारूपसे केवलज्ञान हुआ है; “ 

केवलज्ञान प्रगट नहीं है, तथापि उसकी श्रद्धा तो प्रगट हुई 
है, इसलिये श्रद्धारूपसे केवलज्ञान हुआ है । देखो, अज्ञानी तो कहते 
हैं कि--“भव्य-अ्भव्यका निर्णय अपनेसे नहीं हो सकता, वह 
केवली जाने,” तब यहाँ तो कहते हैं कि केवलज्ञानका निर्णय हो 
गया है, श्रद्धामे केवलज्ञान हो गया है। जिसमेसे केवलज्ञान प्रगट 
होना है--ऐसा अ्रखंड ज्ञायकस्वभाव जहाँ प्रतीतिमें आ गया वहाँ 
श्रद्धाल्पसे केवलज्ञान हुआ हैँ । 

%श्रद्धा की बात की, अब ज्ञान-चारित्रकी बात करते है । 
--/विचारदगणारूपसे केवलज्ञान हुआ है,” 
--“इच्छादशारूपसे केवलज्ञान हुआ है,” 
विचारदशारूपसे केवलज्ञान हुआ है इसलिये केवलज्ञान कैसा 

होता है वह ज्ञानमे आ गया है-सर्वज्ताका निर्णय हो गया है । 
तथा इच्छादशारूपसे केवलज्ञान हुआ हैँ श्र्थात्‌ भावना केवलज्ञानकी 
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ही वर्त रही है, रागकी या व्यवहारकी भावना नही है; किन्तु 
केवलज्ञानकी ही भावना है । 

# इतनी बात तो केवलज्ञान पर्यायकी कही, किन्तु केवलज्ञान 
प्रगद कहसे होगा-वह वात भी साथमें बतलाते है । 

“मुख्यनयके हेतुसे केवलज्ञान वर्तता है” 

निरचयनय भ्र्थात्‌ मुख्यनय । अध्यात्ममे मुख्यनय तो निश्चय- 
नय ही हूँ । उस निशचयमे वरतमानमे ही शक्तिह्पसे केवलजञान वर्त 
रहा है । 

शक्तिरुपसे केवलज्ञान तो सभी जीवोके है, किन्तु ऐसा 
कहता कौन हैं ?-कि जिसे उस शक्तिकी प्रतीति हुई है वह | इसलिये 
श्रद्धा तो प्रगट हुई है । 

“इस प्रकार इसमे जैनशासन भर दिया है। शक्ति क्‍या हैं, 
व्यक्ति क्या है, शक्तिकी प्रतीति क्या है, केवलज्ञान क्‍या है,--यह 
सब इसमें आ जाता है। 

# अहो, सम्यग्दशन होने पर सम्यक्त्वी कहता है कि-“श्रद्धा रूप- 
से केवलज्ञान हुआ,” यहाँ ज्ञायकोन्मुख होकर क्रमवद्धपर्यायका निर्णय 
किया उसमे भी श्रद्धारूपसे केवलज्ञान हुआ........प्रतीति तो वर्तमान- 
में प्रगट हुई है । जिस प्रकार केवलीभगवान ज्ञायकत्वका ही काम 
करते है, उसी प्रकार मेरा स्वभाव भी जञायक हे, मेरा ज्ञान भी 
जायकोन्मुख रहकर जातृत्वका ही कार्य करता है--ऐसी सम्यक्त्वी- 
को प्रतीति हुई है--इस प्रकार श्रद्धार्पसे केवलज्ञान हुआ है । 

# सर्वेजस्वभावके अवलम्वनसे ऐसी श्रद्धा होने पर जीव 
केवलज्ञान प्राप्त करने योग्य हुआ । उसके उल्लासमे भक्तिपूर्वक 
नमस्कार करते हुए कहते है कि अहो | सर्व अव्यावाध सुख प्रगट 
करनेवाला ऐसा केवलज्ञान जिनके योगसे सहजमाज्रमे जीव प्राप्त 


करने योग्य हुआ उन सत्पुरुषके उपकारको सर्वोत्कृष्ट भक्तिसे 
चमस्कार हो........नमस्कार हो.... ...! 
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(१०१) “ केवलज्ञानकी खड़ी” के तेरह प्रवचन....ओर 
केवलज्ञानके साथ संधिपूर्वक्त उनका अंतमंगल 


“इस क्रमबद्धपर्याय पर पहलीबारके “आठ” और दूसरी- 
वारके “पाँच”-.-इस प्रकार कुल तेरह प्रवचन हुए। तेरहवाँ गुण- 
स्थान केवलज्ञानका है और ज्ञायकोन्मुख होकर इस क्रमबद्धपर्यायका 
निर्णय करना वह “केवलज्ञानकी खडी” है; उसका फल केवलज्ञान 
है। जो इसका निर्णय करे उसे क्रमवद्धपर्यायमे अल्पकालमे केवलज्ञान 
हुए विना नही रहेगा। इस क्रमबद्धका निर्णय करनेवाला “केवली- 
भगवानका पुत्र” हुआ, प्रतीतिरूपसे केवलज्ञान प्रगट हुआ, उसे अब 
विशेष भव नही हो सकते । ज्ञायकस्वभाव सन्‍्मुख होकर यह निर्णय 
करनेसे श्रपूर्व सम्यग्दर्शन प्रगट होता है, और फिर निर्मेल निर्मेल 
क्रमबद्धपर्याय होने पर अनुकूमसे चारित्रदगा और केवलज्ञान 
होता है । 

-+इसप्रकार केवलजञानके साथ सधिपुर्वंक ज्ञायकस्वभाव 
और क्रमवद्धपर्यायका अलौकिक रहस्य प्रगट करनेवाला यह विषय 


पूर्ण होता हैः 
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अनेकान्तगर्भित सम्यकू नियतवाद॑ 


क्रमवद्धपर्यायके निर्णयमेँ आजानेयाला अनेकान्तवाद 
_-++९>८5०082-०७० 


वस्तुमें तीनोकालकी अ्रवस्थाय क्रमबद्ध ही होती है; कोई 
अवस्था उलटी-सीघी नहीं होती--ऐसा ही वस्तुस्वभाव है । वस्तु- 
स्वभावके इस महान सिद्धान्तका महान रहस्य न समभनेवाले शअ्रज्ञानी 
लोग, इस पर मिथ्या नियतवाद अथवा एकान्तवाद होनेका आरोप 
करते है, थहाँ उसका निराकरण किया जाता है । 


-नियतके साथ ही पुरुषार्थ, ज्ञान, श्रद्धादि धर्म भी विद्यमान 
ही है | नियतस्वभावके निर्णयके साथ विद्यमान सम्यक्‌ पुरुषार्थको- 
सम्यक्‌ श्रद्धाको, सम्यक ज्ञानकों, स्वभावकों--भ्रादिको स्वीकार 
न करें तभी एकान्त नियतवाद कहलाता है। 

अज्ञानी तो, नियत वस्तुस्वभावके निर्णयमे आ जानेवाला 
ज्ञानका पुरुपार्थ, स्वज्ञके निर्णयका पुरुषार्थ, स्वसन्मुख श्रद्धा-शानादि- 
को स्वीकार करे बिना ही नियतकी (-जेंसा होता होगा सो होगा-- 
ऐसी) बात करते है, इसलिये उनके तो एकात नियत कहा जाता है। 

परन्तु ज्ञानी तो नियत वस्तुस्वभावके निर्णयमे साथ ही 
विद्यमान ऐसे सम्यक्‌ पुरुषार्थको, स्वसन्मुख ज्ञान--श्रद्धाको, स्वभाव- 
को, कालको, निमित्तको--सभीको स्वीकार करते है, इसलिये वह 
मिथ्या नियत नही है परन्तु सम्यक्‌ नियतवाद है, उसीमे अनेकान्तवाद 
आ जाता है। 

नियतको और उसके साथ दूसरे अ्नियतको-(पुरुषार्थ, 
काल, स्वभाव, ज्ञान, श्रद्धा, निमित्तादिको) भी ज्ञानी स्वीकार करते 
है, इसलिये उनके नियत-अ्रनियतका मेल हुआ । [ यहाँ 'अनियत- 
का अर्थ अक्रमबद्ध नहीं समझना, परन्तु नियतके साथ विद्यमान 
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नियतके अतिरिक्त पुरुषार्थ आदि धर्मोकों यहाँ अनियत' कहा है-- 
ऐसा समझना । | इस प्रकार वस्तुमे नियत 'अ्रतियत' दोनों धर्म 
एक समय एक साथ है इसलिये श्रनेकान्त स्वभाव है, और उसकी 
श्रद्धामें अनेकान्तवाद है । 


ऋमबद्धपर्यायमे पुरुषार्थ आदिका क्रम भी साथ ही है, इस- 
लिये क्रमवद्धपर्यायकी प्रतीति भी आ ही जाती है । पुरुषार्थ कहीं 
क्रमबद्धपर्यायोसे दूर नहीं रह जाता; इसलिये नियतके निर्णयमें 
पुरुषार्थ उड़ नही जाता परन्तु साथ ही आरा जाता है । इसलिये नियत 
स्वभावकी श्रद्धा वह अ्नेकान्तवाद है--ऐसा समझना । जो वस्तुकी 
पर्यायोका नियत-क्रमबद्ध होना न माने, अथवा तो क्रमवद्धपर्याय- 
के निर्णयमे विद्यमान सम्यक-पुरुषार्थंकों न माने उसे अ्रनेकान्तमय 
वस्तुस्वभावकी खबर नही है, वह मिथ्याद्ृष्टि है । 


(“श्री समयसार कलश २ पर 
श्री पूज्य कानजीस्वामीके प्रवचनसे । ) 
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48 अनेकान्त #& 
| प्रत्येक बस्तुकों अनेकान्च अपनेसे पूर्ण! और 'परसे पृथक! 
प्रोषित करता है ] 


आम अमल 

प्रत्येक वस्तु अ्रनेकान्तहूपसे निश्चित्‌ होती है। एक वस्तुमें 
वस्तुपनेको उत्पन्न करनेवाली अस्ति-नास्ति आदि परस्पर विरुद्ध दो 
बक्तियोंका प्रकाशित होना सो शअनेकान्त है। प्रत्येक वस्तु अपने रूप- 
से अस्तिव्प है और पररूपसे नास्तिरूप है; ऐसे अस्ति-नास्तिरूप 
अनेकान्त द्वारा प्रत्येक वस्तुका स्वरूप निश्चत्‌ होता है। इसी 
न्यायसे, उपादान-निमित्त, निरचय-व्यवहार और द्रव्य-पर्याय, इस 
प्रयेकक वोलका स्वरूप भी अ्रस्ति-नास्तिर्प अनेकान्त द्वारा 
निम्नानुसार निदिचत्‌ होता हैः-- 


निमित्त सम्बन्धी अनेकान्त 

उपादान और निमित्त यह दोनो भिन्‍न-भिन्‍न पदार्थ है; दोनो 
पदार्थ अपने अपने स्वरूपसे अस्तिरूप है श्रोर दूसरेके स्वरूपसे 
तास्तिरूप है; इस प्रकार निमित्त स्व-रूपसे है श्लौर पर-रूपसे नही 
है; निमित्त निमित्तरूपसे है श्रौर उपादानरूपसे वह नास्तिरूप है । 
इसलिये उपादानभे निमित्तका अभाव है, इससे उपादानमे निमित्त 
कुछ नहीं कर सकता। निमित्त निमित्तका कार्य करता है, उपादान- 
का कार्य नही करता-- ऐसा अनेकान्तस्वरूप है | ऐसे अनेकान्तस्वरूप- 
से निमित्तको जाने तभी निमित्तका यथार्थ ज्ञान होता है | 'निमित्त 
निमित्तका कार्य भी करता है और निर्मित्त उपादानका कार्य भी 
करता है'--ऐसा कोई माने तो उसका अर्थ यह हुआ कि निमित्त 
अपनेरूपसे श्रस्तिह्प है और पररूपसे भी अरस्तिरूप है; ऐसा होने- 
से निमित्त पदार्थमे अ्रस्ति-नास्तिछ्प परस्पर विरुद्ध दो,धर्म सिद्ध 
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नही हुए, इसलिए वह मान्यता एकान्त है। इसलिये “निमित्त उपादान- 
का कुछ करता हैं---ऐसा जिसने माना उसने अरस्ति-नास्तिरूप 
श्रनेकान्त द्वारा निमित्तके स्वरूपको नही जाना किन्तु अपनी मिथ्या- 
कल्पनासे एकान्त मान लिया है; उसने उपादान--निमित्तकी 
भिन्नता, स्वत त्रता नहीं मानी किन्तु उन दोचोकी एकता मानी है 
इसलिये उसकी मान्यता सिथ्याः है । 


उपादाब सम्दन्धी अनेकान्त 

उपादान स्व-रूपसे है और परखरूपसे नही है; इस प्रकार 
उपादानका अस्ति-तास्त्िरूप अ्रनेकान्तस्वभाव है । उपादानके कार्य- 
में उपादानके कार्यकी अस्ति है और उपादानके कार्यमे निमित्त- 
के कार्यकी तास्ति है ।--ऐसे अ्रनेकान्त द्वारा प्रत्येक वस्तुका भिन्न- 
भिन्न स्वरूप ज्ञात होता है, तो उपादानमे निमित्त क्या करे ? कुछ 
भी नहीं कर सकता । जो ऐसा जानता है उसने उपादानको अनेकात- 
स्वरूपसे जाना है; किन्तु “उपादानमे निमित्त कुछ भी करता है' 
“ऐसा जो माने उसने उपादानके अनेकान्तस्वरूपको नही जाना 
हैं किन्तु एकान्तस्वरूपसे माना है; इसलिये उसकी मान्यता मिथ्या 
है । निर्चय-व्यवहार भी मिथ्या है । 
निश्चय ओर व्यवहार सम्बन्धी अनेकान्त 

उपादान-निमित्तकी भाँति निश्चय और व्यवहारका भी 
अ्रनेकान्तस्वरूप है । निश्चय है वह निरचयरूपसे अस्तिरूप हैं और 
व्यवहारखूपस नास्तिरूप है, व्यवहार हैँ वह व्यवहाररूपसे अ्रस्तिरूप 
हूँ और निरचयरूपसे नास्तिरूप है । इस प्रकार कथचित्‌ परस्पर 
विरुद्ध दो धर्म होनेसे वह अनेकान्तस्वरूप हैँ । निश्चय और व्यवहार 
का एक-दहुसरेमे अ्रभ्नाव है, परस्पर लक्षण श्री विरुद्ध है--ऐसा 
अनेकान्त वतलाता है, तव फिर व्यवहार ।निश्चयमें क्‍या करेगा ? 

व्यवहार व्यवहारका कार्य करता हैं और निश्चयका कार्य 
नही करता, अर्थात्‌ व्यवहार वन्धनका कार्य करता है और प्रबन्ध- 
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पन्नेका कार्य नहीं करता--ऐसा व्यवहारका अ्रनेकान्तस्वभाव है। 
इसके बदले व्यवहार व्यवहारका भी कार्य करता है और व्यवहार 
निशचयका कार्य भी करता है--ऐसा जो मानता है उसने व्यवहार- 
के अ्रनेकान्तरूपको नहीं जाना है किन्तु व्यवहारकों एकान्तरूप- 
से माना है । वह व्यवहाराभासमात्रका धारक मिथ्याहृष्टि है । 

व्यवहार करते करते निव्चय होता है श्रर्थात्‌ व्यवहार निश्चय- 
का कारण होता है--ऐसा माना उसने निरचय श्र व्यवहारको 
पृथक नही जाना किस्तु दोनोको एक ही माना है, इसलिये वह भी 
एकान्त मान्यता हुई । 
दृव्य और पर्याय सम्बन्धी अनेकान्त 

ट्रव्य-पर्याय सम्बन्धी अनेकान्तस्वरूप इस प्रकार है द्रव्य 
द्रव्यरूपसे है और सम्पूर्ण द्रव्य एक पर्यायरूप नहीं है । पर्याय पर्याय- 
रूप है श्रौर एक पर्याय सम्पूर्ण द्रव्यरूप नही है। उसमे द्रव्यके आश्रय- 
से धर्म होता है, पर्यायके आश्रयसे धर्म नहीं होता। पर्यायबुद्धि- 
से धर्म होता है-ऐसा मानना वह एकान्त है । स्व-द्रव्यके आश्रयसे 
धर्म होता है उसके बदले अंशके-पर्यायके श्राश्रयसे जिसने धर्म माना 
उसकी मान्यतामें पर्यायने ही द्रव्यका काम किया श्रर्थात्‌ पर्याय ही 
द्रव्य हो गई, उसकी मान्यतामें द्रव्य-पर्यायका अमेकान्तस्वरूप नहीं 
आया है । द्रव्यद्ृष्टिसे ( द्रव्यके श्राश्नयसे ) ही धर्म होता है और 
पर्यायबुद्धिसे धर्म नही होता--ऐसा मानना सो अनेकान्त है । 

इस प्रकार एकान्त-अनेकान्तका स्वरूप समभना चाहिये । 

जो जीव ऐसा अनेकान्त वस्तुस्वरूप समझे वह जीव निमित्त, 
व्यवहार या पर्यायका आश्रय छोडकर अपने द्रव्यस्वभावकी श्रोर 
ढले विना नहीं रहता; श्रर्थात्‌ स्वभावके आश्रयसे उसे सम्यम्दर्शन, 
ज्ञानादि धर्म होते है। इस प्रकार अ्रनेकान्तकी पहिचानसे धर्म- 
का प्रारम्भ होता है । जो जीव ऐसा अनेकान्तस्वरूप न जाने वह 
कभी परका आश्रय छोड़कर अपने स्वभावकी श्रोर नहीं ढलेगा 
ग्रौर न उसे धर्स होगा | 


4. अनेकान्तका प्रयोजन ४ 


हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि बाह्य व्यवहारके अनेक 
विधि-निषेधके कर्तृ त्वकी महिमामे कोई कल्याण नहीं है । यह 
कही ऐकान्तिक हृष्टिसे लिखा है श्रथवा अन्य कोई हेतु है ऐसा 
विचार छोडकर उन वचनोसे जो भी अन्‍्तमु खबत्ति होनेकी प्रेरणा 
मिले उसे करमेका विचार रखना सो सुविचार दृष्टि है ।....वाह्म 
क्रियाके अन्तमु खद्ृष्टिहीन विधि-निषेधमे कुछ भी वास्तविक कल्याण 
नही है ।....अनेकान्तिक सार्ग भी सम्यक्‌ एकान्त-निजपदकी प्राप्ति 
करानेके अतिरिक्त अन्य किसी भी हेतुसे उपकारी नहीं है; यह 
जानकर ही लिखा है | यह मात्र ू. अनुकम्पाबुद्धिसे, निराग्रहसे, 
निष्कपट भावसे, निर्देम्भतासे और हितदृष्टिसि लिखा है; यदि इस 
प्रकार विचार करोगे तो यह यथाथ्थ दृष्टिगोचर होगा ।....' 


(श्रीमद्‌ राजचन्द्र, गु पृष्ठ ३४६-४७) 


[3४2 


ओर (५ ७ ७ $ $ छूऊु+ 
जीव ओर कर्म दोनों स्वतंत्र हैं 
श्री असितगति आचार्य कृत योगतार (-अर्थात्‌ अध्यात्मतरंगिणी ) - 
के तववे अधिकारकी ४६ वो गाथामें (पृष्ठ १८६) कहा है कि-- 


न कर्म हंति जीवस्य न जीव: कर्मणो गुणान्‌ । 
वध्य घातक भावोऊस्ति नाचन्‍्योन्यं जीव कमंणों: ।॥| ४६ ॥ 


अर्थ:--न तो कर्म जीवके गुणोंको नष्ट करता है और न जीव 
ही कर्मके गुणोंकों नष्ट करता है इसलिये जीव और करम्ंका आपस- 
में वध्य-घधातक सम्बन्ध नहीं । 
भावा4--/वध्य-घधातक भाव” नामक विरोधमें वध्यका 
अर्थ मरतेवाला और घातका अर्थ मारनेवाला है, यह विरोध अहिन- 
कुल, अग्नि-जल आदियमें देखनेमे आता है श्रर्थात्‌ नोला सर्पको 
मार देता है इसलिये सप वध्य श्रौर नोला घातक कहा जाता है तथा 
जल अग्निको बुझा देता है इसलिये श्रग्ति वध्य और जरू घातक 
होता है; यहाँ पर जीव और करमोमें यह विरोध देखनेमें नहीं आता, 
क्योंकि यदि कर्म जीवके गुणोको नष्ट करता अथवा जीव कमके 
गुणोंको नष्ट करता तब तो जीव और कर्ममे वध्य-धातक भाव 
नामक विरोध होता | सो तो है नही, इसलिये जीव और कर्ममे वध्य- 
घातक भाव नामक विरोध नहीं हो सकता । 
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स्वभावका अनन्त पुरुषार्थ क्रमबद्धपर्यायकी 
के है 
श्रद्धामे आता हैं। ऋमबद्धपर्यायकी 
सन्न्त 
अनन्त उद्याथ श्रद्धा नियतवाद नही किन्तु सम्प्रक्‌ 
“-पुरुषार्थवाद है । | 





( स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा गाथा ३२१-३२२-३२३ पर 
पूज्य श्री कानजी स्वामीका प्रवचत्त ) 


['बस्तुकी पर्याय क्रबद्ध ही होती है तथापि पुरुषार्थके 
विना शुद्ध पर्याय प्रगट नहीं होती” इसी सिद्धान्त पर मुख्यतया यह 
प्रवचत है । इस प्रवचनमें निम्नलिखित विषयोंके स्वरूपका स्पष्टी- 
करण हो जाता है:-- 


१-पुरुषार्थ, २--सम्यर्हष्टिकी धर्मभावना, ३-स्वेज्ञकी 
यथार्थ श्रद्धा, ४-द्रव्यहष्टि, ५-जड़ और चेतन पदार्थोकी क्रमबद्ध- 
पर्याय, ६-उपादान-निमित्त, ७-सम्यग्दशन, ८-कर्त॑ त्व और ज्ञातृत्व, 
१०-साधकदजशा, ११-कर्ममें उदीरणा इत्यादिके प्रकार, १२-मुक्ति 
को निःसन्देह प्रतिध्वनि, १३-सम्यग्ट्ष्टि और मिथ्याहष्टि, १४-अनेकान्त 
और एकान्‍्त, १५-पाँच समवाय, १६-अस्ति-तास्ति, १७-नैमित्तिक 
संबंध, १८-निरचय-व्यवहार, १९-आत्मज्ञ और सर्वज्ञ, २०-निमित्त 
की उपस्थिति होने पर भी निमित्तके बिना कार्य होता है। इसमें 
अनेक पहलुओसे-प्रकारान्तरसे बारंबार स्वतंत्र पुरुषार्थवी सिद्ध 
किया है, और इस भ्रकार पुरुषार्थस्वभावी आत्माकी पहचान कराई 
है । जिन्नासु जन इस प्रवचनके रहस्यको समझकर आत्माके स्वतंत्र 


सत्य. पुरुपार्थवी पहचान करके उस ओर उन्मुख हों यही 
भावना है । | 


स्वामी कार्तिकेय आचायेने तीन गाथाओमें यह बताया है 
कि सम्यर्दष्टि जीव वस्तुस्वरूपका कैसा चिंतवन करते है, तथा किस 
अ्रकार पुरुषार्थकी भावना करते है। यह विशेष ज्ञातव्य होनेसे 
भरह्ाँ वर्णित किया जा रहा है । वे मूल गाथायें इस प्रकार हैं:- 


अनन्त पुरुषार्थ ] | १३१५ 


ज॑ जस्स जम्मिदेसे जेण विहाणेण जस्मि कालूम्मि । 

णाद जिणेण णियदं जम्मं वा अहव मरणं वा ॥ ३२१ ॥ 

तं तस्स तम्मिदेसे तेणविहाणेण तम्मि कारूम्सि । 

को सककइ चालेदु इंदो वा अह जिणिदों वा ॥ ३२२ ॥ 

अर्थ.--जिस जीवको जिस देशमें, जिस कालसे, जिस 
विधिसे जन्म-मरण, सुख-दुःख तथा रोग और दारिद्रद्य इत्यादि 
जेसे सर्वज्ञदेवने जाने है उसी प्रकार वे सव नियमसे होगे । सर्वज्ञदेव- 
ने जिस प्रकार जाना है उसी प्रकार उस जीवके उसी देशमे, उसी 
कालमे और उसी विधिसे नियम पूर्वक सब होता है, उसके निवारण 
करनेके लिए इन्द्र या जिनेन्द्र तीर्थकरदेव कोई भी समर्थ नही है । 

भावार्थ:--सर्वज्वगेव. समस्त द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी 
अवस्थाओको जानते है । सर्वज्ञके ज्ञानमे जो कुछ प्रतिभासित हुआ 
है, वह सब निश्चयसे होता है; उसमे हीनाधिक कुछ भी नही होता 
इस प्रकार सम्यग्हष्टि विचार करता है। 

(स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा पृष्ठ १९५) 

इस गाथामे यह बताया है कि सम्यम्दष्टिकी धर्मानुप्रेक्षा 
कंसी होती है । सम्यग्दष्टि जीव वस्तुके स्वरूपका किस प्रकार चित- 
वन करता है यह बात यहाँ बताई हैँ। सम्यस्हष्टिकी यह भावना दु'ख- 
से धीरज दिलानेके लिये अ्रथवा झूठा आश्वासन देनेके लिये नहीं 
है किन्तु जिनेन्द्रदेवके द्वारा देखा गया वस्तुस्वरूप जिस प्रकार है 
उसी प्रकार स्वयं चितवन करता है; वस्तुस्वरूप ऐसा ही है, वह 
कोई कल्पना नही है । यह धर्मकी बात है। 'जिस कालरूमे जो होने 
वाली अवस्था सर्वज्ञभगवानने देखी ह उस कालमे वही अवस्था 
होती है दूसरी नहीं होती” इसमे एकान्तवाद या नियतवाद नहीं है 
किन्तु इसीमे सच्चा अनेकान्तवाद और सर्वज्ञताकी भावना तथा ज्ञान- 
का अनन्त पुरुषार्थ आ जाता है । 

आत्मा सामान्य-विशेषस्वरूप वस्तु है, अतादि अनन्त ज्ञान- 
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स्वरूप हैं, उस सामान्य और उस ज्ञानमेंसे समय समय पर जो पर्याय 
होती हैँ वह विशेष है। सामान्य स्वयं श्रुव रहकर विशेषरूपमें 
प्रिणमन करता हैं; उस विशेष पर्यायमें यदि स्वरूपकी रुचि करे 
तो समय समय पर विश्येषमें शुद्धता होती है, और यदि उस विशेष 
पर्यायमें ऐसी विपरीत रुचि करे कि 'जो रागादि, वेहादि है वह मैं 
हूं तो विशेषमें अशुद्धता होती है । इस प्रकार यदि स्वरूपकी रुचि 
करे तो शुद्ध पर्याय ऋमबद्ध प्रगट होती है; और यदि विकारकी-- 
प्रकी रुचि होती है तो अशुद्ध पर्याय क्रमबद्ध प्रगठ होती है; चेतन्य- 
की क्रमबद्धपर्यायमें अन्तर नहीं पड़ता, किन्तु ऋरमबद्धका ऐसा 
नियम है कि जिस ओरकी रुचि करता उस तरफकी कऋमबद्ध दशा 
होती है, जिसे क्रमबद्धपर्यायकी श्रद्धा होती है उसे द्रव्यकी रुचि 
होती है और जिसे द्रव्यकी रुचि होती है उसकी +ऋमबद्धपर्याय शुद्ध 
ही होती है; भर्थात्‌ सर्वेज्भगवानके ज्ञानके अनुसार क्रमबद्धपर्याय 
ही होती है उसमें कोई अन्तर नही पड़ता । इतना निश्चय करने- 
में द्व्यदी ओरका अनन्त पुरुषार्थ आ जाता है। यहाँ पर्याय- 
का क्रम नही वदलछना है किन्तु अपनी ओर रुचि करनी हे । 
प्रश्न:--जगतके पदार्थोकी अवस्था ऋरमबद्ध होती है । जड़ 
अथवा चेतन इत्यादि सभीसे एकके बाद दूसरी कऋरमबद्ध अवस्था श्री 
सर्वज्ञदेवने देखी है उसीके अनुसार अनादि अनन्त समयबद्ध होती है, 
तब फिर इसमे पुरुषार्थ करनेकी बात ही कहाँ रही ? | 


उत्तर:-मभात्र आत्माकी ओरका ही पुरुषार्थ किया जाता 
है तब ही ऋमवद्धपर्यायकी श्रद्धा होती है | जिसने अपने आत्मामें 
क्रमवद्धपर्यायका निर्णय किया कि अहो ! जड़ और चेत्तत्य सभी- 
की अवस्था करमवद्ध स्वयं हुआ करती है, में परमे क्या कर सकता 
हैं ! भेरा ऐसा स्वरूप है कि मात्र जैसा होता है मै वैसा ही जानता 
हैं; ऐसे निर्णयमे परकी अवस्थामे अच्छा- 


वुरा मानना नहीं रह 
जाता किन्तु ज्ञातृत्व ही 


रहता है, श्र्थात्‌ु विपरीत मान्यता और 


अनन्त पुरुषार्थ ] [ २३७ 


अनन्तानुवस्धी कषायका नाश हो जाता है। अनन्त पर द्रव्यके कर्त त्व- 
का महा मिथ्यात्वभाव दूर होकर अपने ज्ञातास्वभावकी अनन्त 
हृढता हो गई । ऐसा अपनी ओरका अनन्त पुरुषार्थ क्रमबद्धपर्यायकी 
श्रद्धामे हुआ है । 


समस्त द्रव्योकी अवस्था क्रमबद्ध होती है। मै उसे जानता 
हूँ किन्तु मै किसीका कुछ नही करता ऐसी माच्यताके द्वारा मिथ्यात्व- 
का नाश करके परसे पुनरावृत्त होकर जीव अपनी ओर झुकता 
है । सर्वेज्ञदेवके ज्ञानमे जो प्रतिभासित हुआ है उसमें कोई अन्तर 
नहीं पडता, समस्त पदार्थोक्री समय समय पर जो अवस्था क्रमबद्ध 
होती है वही होती है, ऐसे निर्णयमे सम्यग्दर्शन भी भ्रा जाता है। 
इसमे पुरुषार्थ किस प्रकार आया सो ब्तलाते है । 


१-परकी अवस्था उसके क्रमानुसार होती ही रहती है, 
मैं परका कुछ नहीं करता यह निश्चय किया कि सभी द्रव्योका 
अभिमान दूर हो जाता है । 


२--विपरीत मान्यताके कारण परकी अवस्थामे अच्छा 
बुरा मानकर जो अनन्तानुवन्धी राग-द्वेष करता था वह दूर हो गया। 
इस प्रकार क्रमवद्धपर्यायकी श्रद्धा करने पर परद्रव्यके छक्षसे हटकर 
.स्वय राग-द्वेष रहित अपने ज्ञातास्वभावमे आ गया श्रर्थात्‌ अपने 
हितके लिये परमुखापेक्षा रुक गई और ज्ञान अपनी ओर प्रवृत्त हो 
गया । अपने द्वव्यमें भी एकके बाद दूसरी अवस्था ऋरमबद्ध होती 
है । मै तो तीनोकालकी क्रमबद्ध अ्रवस्थाओका पिण्डरूप द्रव्य हूँ, 
वस्तु तो ज्ञाता ही है, एक अवस्था जितनी वस्तु नहीं है, अवस्थामे 
जो राग-हढ्प होता है वह पर वस्तुके कारण नही किन्तु वर्तमान 
अवस्थाकी दुर्बलतासे होता है, उस दु्बंछताको भी देखना नहीं 
रहा किन्तु पुरुषार्थते परिपूर्ण ज्ञातास्वरूपमे ही देखता रहा । उस 
स्वरूपके लक्षसे पुरुषाथंफकी दुर्बछता अल्प कालमे टूट जायेगी । 
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क्रमवद्धपर्याय द्रव्यमेसे भाती है, पर पदार्थमेंसे नहीं 
आती, तथा एक पर्यायमेंसे दूसरी पर्याय प्रगट नहीं होती इसलिये 
अपनी पर्यायके लिये पर द्रव्ययी ओर अथवा पर्यायकों वही देखना 
रहा किन्तु मात्र ज्ञातास्वरूपको ही देखना रहा । जिसकी ऐसी दथा 
हो जाती है, समझना चाहिये कि उसने सर्वज्ञक ज्ञानके अनुसार 
क्रमबद्धपर्यायका निर्णय किया हैं । 

प्रशन:--सर वे ज्भगवानने देखा हो तभी तो श्लात्माकी रुचि 
होती है न ? 

उत्तर:--यह किसने निदचय किया कि सर्वेज्षईगवाच सब 
कुछ जानते है ? जिसने सर्वज्ञभगवानकी ज्ञानशक्तिको अपनी पर्याय- 
में निश्चित्‌ किया है उसकी पर्याय ससारसे और रागसे हटकर अपने 
स्वभावकी ओर लरूग गई है; तभी तो वह सर्वज्षका निर्णय करता 
है । जिसकी पर्याय ज्ञानस्वक्षाकी ओर हो गई है उसे आत्माकी 
ही रुचि होती है । जिसने यह यथार्थतया निश्चय किया कि 'अहो ! 
केवलीभगवान तीनकाल और तीनलोकके ज्ञाता है; वे अपने ज्ञानसे 
सब कुछ जानते है किन्तु किसीका कुछ नहीं करते,' उसने अपने 
आत्माको ज्ञातास्वभावके रूपमे मान लिया और उसकी तीनकाल 
और तीनलोकके समस्त पदार्थोकी कतु त्ववुद्धि दूर हो गई है अर्थात्‌ 
अभिप्रायकी भपेक्षामे वह सर्वज्ञ हो गया है । ऐसा स्वभावका 
अनंत पुरुपार्थ क्रमबद्धपर्यायकी श्रद्धामे आता है। ऋरमबद्धपर्याय- 
की श्रद्धा एकान्त नियतवाद नहीं हैँ किन्तु पॉँचो समवाय सहित 
सम्यक्‌ पुरुपाथवाद हें । 

प्रस्तुत द्रव्योकी एकके वाद दूसरी जो अवस्था होती हैं 
उसका कर्ता स्वय वही द्रव्य होता है; किन्तु मै उसका कर्ता नही हैँ 
और न मेरी अवस्थाकों कोई अन्य करता है। किसी निमित्तकारणसे 
राग-हं प नही होते । इस प्रकार निमित्त और राग-द्वे पको जाननेवाली 
मात्र स्वसच्मुख ज्ञानकी अवस्था रह जाती है, वह अवस्था ज्ञाता- 
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स्वरूपको जानती है, रागको जानती है और सभी परको भी जानती 
है, मात्र जानना ही ज्ञानका स्वरूप है | जो राग होता है वह ज्ञान- 
का ज्ैय है किन्तु राग उस ज्ञानका स्वरूप नहीं है--ऐसी श्रद्धामें 
ज्ञानका अनन्त पुरुषार्थ समाविष्ट रहता है। यह समझनेके लिये ही 
आचायदिवने यहाँ पर दो गाथाये देकर वस्तुस्वरूप बताया है। 
सम्यर्इष्टिको अभी केवलज्ञान नही हुआ इससे पूर्व अपने केवलज्ञान 
की भावनाकों करता हुआ वस्तुस्वरूपका विचार करता है । सर्वज्ञता- 
के होने पर वस्तुस्वरूप कैसा ज्ञात होगा इसका चितवन करता है । 

आत्माकी अवस्था क्रमवद्ध होती है। जब आत्माकी जो 
अवस्था होती है तब उस अवस्थाके लिये अनुकुल निमित्तरूप पर वस्तु 
स्वय उपस्थित होती ही है। आत्माकी ऋ्रमबद्ध पर्यायकी जो योग्यता 
हो उसके अनुसार यदि निमित्त न आये तो वह पर्याय कही अटक 
जायगी सो वात्त नही है। यह प्रइन ही अज्ञानसे परिपूर्ण हैं कि यदि 
निमित्त न होगा तो यह कैसे होगा, उपादानस्वरूपकी दृष्टिवालेके यह 
प्रइान ही नही उठ सकता । वस्तुमे अपने कमसे जब अवस्था होती 
है तब निमित्त होता ही है, ऐसा नियम है । 

धूप परमाणुकी ही प्रकाशमान दरक्ा है और छाया भी 
परमाणुकी काली दशा है | परमाणुमे जिस समय काली अवस्था 
होनी होती है उसी समय काली अवस्था उसके द्वारा स्वयं होती है; 
और उस समय सामने दूसरी वस्तु उपस्थित होती है । परमाणुकी 
काली दशाके क्रको बदलनेके लिये कोई समर्थ नहीं है । धूपमें 
बीचमें हाथ रखने पर नीचे जो परछाई पडती है वह हाथके कारण 
नही होती, किन्तु वहॉके परमाणुकी ही उस उस समय क्रमबद्ध 
अवस्था काली होती है। अमृक परमाणुओमे दोपहरको ३ बजे 
काली अवस्था होनी है ऐसा सर्वज्ञदेवते देखा है और यदि उस समय 
हाथ न आये तो उन परमाणुओकी ३ वजे होनेवाली दशा अटक 
जायगी ? नहीं ! ऐसा बनता ही नहीं | परमाणुओमें ठीक ३ वजे 
काली अवस्था होनी हो, तो ठीक उसी समय हाथ इत्यादि निमित्त 
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स्वयं उपस्थित होते ही है; सर्वज्देवने अपने ज्ञानमें यह देखा हो कि 
३ बजे अमुक परमाणुओंकी काली अवस्था होनी है और यदि निमित्त- 
का अभाव होनेसे अथवा निमित्तके विलम्बसे आनेके कारण वह 
अवस्था विलवसे हो तो सर्वज्ञका ज्ञान गलत ठहरेगा; किन्तु यह 
असंभव है । जिस समय वस्तुकी जो क्रमवद्ध अवस्था होनी होती है 
उस समय निमित्त उपस्थित न हो, यह हो ही नही सकता । निमित्त 
होता तो है किन्तु वह कुछ करता नही है । 

यहाँ पर पुद्गलका हृष्टांत दिया गया है, इसी प्रकार अब जीव- 
का हृष्टांत देकर समझाते है। किसी जीवके केवलज्ञान प्रगट होना हो 
और शरीरमें वजवृषभनाराचसंहचन न हो तो केवलज्ञान रुक जायगा 
ऐसी मान्यता बिलकुल असत्य पराधीनहप्टिकी हैं। जीव केवलज्ञान 
भ्रात्त करनेकी तैयारीमे हो और शरीरमें वजवृषभनाराचसंहनन न 
हो ऐसा कदापि हो हो नही सकता । जहाँ उपादान स्वयं सन्‍्नद्ध हो वहाँ 
निमित्त स्वयं उपस्थित होता ही है। जिस समय उपदान कार्यरूपमें 
परिणमित होता है उसी समय दूसरी वस्तु निमित्तरूप उपस्थित होती 
है, निमित्त बादमें आता हो सो वात नही है । जिस समय उपादान- 
का कार्य होता है उसी समय निमित्तकी उपस्थिति भी होती है; ऐसा 
होने पर भी निमित्त उपादानके कार्यमें किसी भी प्रकारकी सहायता, 
असर, प्रभाव अथवा परिवेतन नही करता । यह नहीं हो सकता कि 
निमित्त न हो; और निमित्तसे कार्य हो ऐसा भी नही हो सकता। चेतन 
अथवा जड़ द्रव्यमे उसकी अपनी जो ऋमबद्ध अवस्था जब होनी होती 
है तव अनुकूल निमित्त उपस्थित होते है। ऐसा जो स्वाधीनदृष्टिका 
विषय है उसे सम्यग्हष्टि ही जानता है, मिथ्याहष्टियोंको वस्तुकी 
स्वतत्रताकी प्रतीति नही होती इसलिये उनकी दृष्टि निमित्त पर 
जाती है । 

भज्ञानीको वस्तुस्वरूपका यथार्थ ज्ञान नही है इसलिये वस्तु- 
की ऋ्रमवद्धपर्यायमें शंका करता है कि यह ऐसा कंसे हो गया ? उसे 
सर्वज्षके ज्ञानी और तस्तुकी स्वतंत्रताको प्रतीति नही है; ज्ञानीको 
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वस्तुस्वरूपमें शंका नही होती । वह जानता है कि जिस कालमें जिस 
वस्तुकी जो पर्याय होती है वह उसकी कऋ्रमबद्ध अवस्था है, मैं तो 
मात्र जाननेवाला हूं; इसप्रकार ज्ञानीको अपने ज्ञातृत्वस्वभावकी 
प्रतीति है । इसलिये सर्वज्ञभगवानके द्वारा जाने गये वस्तुस्वरूपका 
चितवन करके वह अपने ज्ञानकी भावनाको बढाता है कि जिस 
समय जो जेसा होता है उसका मैं वैसा ज्ञायक ही हूँ; अपने ज्ञायक- 
स्वरूपकी भावना करते करते मेरा केंवलज्ञान प्रगट हो जायगा । 

ऐसी भावना केवली भगवानके नही होती किन्तु जिसे अभी 
अल्प राग-द्वेष होता है ऐसे चौथे, पाँचवे और छट्ठ गुणस्थानवाले ज्ञानी- 
की धर्ममावनाका यह विचार है; इसमे यथार्थ वस्तुस्वरूपकी 
भावना हैँ यह कोई मिथ्या कल्पना या दुखके आइवासनके लिये 
नही है । सम्यग्हष्टि किसी भी सयोग-वियोगको आपत्तिका कारण 
नही मानते किन्तु ज्ञानकी श्रपृर्णदशांके कारण अपनी दुर्बलतासे 
अल्प राग-द्वेष होता है--उस समय सम्पूर्ण ज्ञानदशा किस प्रकार की 
होती है उसका वे इस तरह चितवन करते है । 

जिस कालमें जिस वस्तुकी जो शअ्रवस्था सर्वज्ञदेवके ज्ञानमे 
ज्ञात हुई है उसी प्रकार क्रमबद्ध अवस्था होगी । भगवान तीर्थंकरदेव 
भी उसे बदलनेमें समर्थ नही है, देखिये इसमे सम्यग्दष्टिकी भावना- 
की नि शंकताका कितना बल है | भगवान भी उसे बदलनेमे समर्थ 
नही है” यह कहनेमें वास्तवमे अपने ज्ञानकी नि.शंकता ही है । 
सर्वज्ञदेव मात्र ज्ञाता है किन्तु वे किसी भी तरहका परिवर्तन करने- 
में समर्थ नही है, तब फिर मै तो कर ही क्या सकता हूँ? मै भी 
मात्र ज्ञाता ही हूँ, इस प्रकार अपने ज्ञनकी पूर्णाकी भावनाका 
बल हू । 

जिस क्षेत्रमे जिस शरीरके जीवन या मरण, सुख या दूं ख- 
का संयोग इत्यादि जिस विधिसे होना है उसमे किचित्‌ मात्र भी अ्रन्तर 
नही आ सकता । सॉपका काठना, पानीमे डूंबना, अग्निमे जलवा 
3१ 
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इत्यादि जो संयोग होना है उसे वदलनेमे कोई भी तीवकाल श्र तीन- 
लोकमे समर्थ नही है | स्मरण रहे कि इसमें महानतम सिद्धान्त निहित 
है जो कि मात्र पुरुषार्थो सिद्ध करता है । इसमें स्वामी कातिकेय 
आचार्यने बारह भावनाका स्वरूप वरणित किया है। वे महा सन्तमुनि 
थे, वे दो हजार वर्ष पूर्व हो गये है । वस्तुस्वरूपको दृष्टिमें रखकर 
इस खझास्त्रमें भावनाओंके स्वरूपका वर्णन किया गया है | यह 
शास्त्र सनातन जैन परम्परामे बहुत प्रचीन माना जाता है । स्वामी 
कातिकेयके सम्वन्धमे श्रीमद्‌ राजचन्धने भी कहा है कि- नमस्कार 
हो उन स्वामी कार्तिकेयको' | इन महा सन्‍्तमुनिके कथनमे बहुत 
गहन रहस्य भरा हुआा है । 

जो जिस जीवक्े' अर्थात्‌ सभी जीवोके लिये यही नियम 
है कि जिस जीवको जिस कालमें जीवन, मरण इत्यादिका कोई भी 
संयोग, सुख-दु.खका निमित्त आने वाला है उसमे परिवर्तेत करने- 
के लिये देवेन्द्र, नरेन्द्र अ्रथवा जिनेन्द्र इत्यादि कोई भी समर्थ नही है । 
यह सम्यस्दृष्टि जीवके यथार्थज्ञानकी पूर्णताकी भावनाका विचार 
है । वस्तुका स्वरूप ही ऐसा है, उसे अपने ज्ञानसे लिया जाता है 

किन्तु किसी सयोगके भयसे आड़ लेनेके लिये यह विचार नही है। 

एक पर्यायमे तीन काल और तीन लोकके पदार्थोका ज्ञान इस 
प्रकार ज्ञात हो जाय सम्यग्हष्टि इसका विचार करता है । 

यहाँ सुख-दु.खके सयोगकी बात की गई है। संयोगके 
समय भीतर स्वय जो छुभ या अशुभभाव होता है वह आात्माके वीर्य- 
का कार्य है । पुरुषार्थकी दुर्वलतासे राग-हेष होता है, वहाँ सम्यग्दृष्टि 
अपनी पर्यायकी हीनताको स्व-लक्षसे जानता है, वह यह 
नही मानता कि सयोगके कारणसे निजको राग-ह्रेप होता है; 
किन्तु वह यह मानता है कि जैसा सर्वेजदेवने देखा है वैसा ही सयोग-- 
वियोग क्रमण होता है। मिथ्याद्ृष्टि जीव यह मानता है कि पर- 
संयोगके कारणसे निजको राम-द्वंब होता है इसलिये वह संयोग- 
को बृदलना चाहता है, उसे वीतराग्रशासनके प्रति श्रद्धा नही है । 
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उसे सर्वेज्षक॑ ज्ञानकी भी श्रद्धा नही है, वयोकि जो कुछ होता है 
वह सब सर्वज्ञदेवके ज्ञानके अनुसार होता है फिर भी वह हांको 
करता है कि ऐसा क्योकर हुआ ? यदि उसे सर्वज्ञकी श्रद्धा हो 
तो उसे यह निरचय करना चाहिये कि जो कुछ सर्वज्ञदेवने देखा है 
उसीके अनुसार सब कुछ होता है, और ऐसा होनेसे यह मान्यता 
दूर हो जाती है कि सयोगके कारण अपनेमे राग-दह्वेष होता है। 
और यह मान्यता भी दूर हो जाती है कि मैं सयोगको बदले 
सकता हूँ । जो इस सम्बन्धमे थोडा-सा भी अन्यथा मानता है, 
समभना चाहिये कि उसे वीतरागशासनके प्रति थोडी भी श्रद्धा नही है। 


जिस जीवको जिस निमित्तके द्वारा जो शअ्रन्न-जल मिलता 
होता है उस जीवकों उसी निमित्तके द्वारा वे ही रजकण मिलेगे, 
उसमे एक समयमात्र अथवा एक परमाणुमात्रका परिवर्तन करने- 
के लिये कोई समर्थ नही है । जीवन-मरण, सुख-दुःख और दरिद्वता 
इत्यादि जो जब जैसा होने वाला है वेसा ही होगा, उसमे लाख प्रकार- 
की सावधानी रखनेपर भी किचित्‌ मात्र परिवर्तत नही हो सकता; 
उसे इन्द्र, मरेन्द्र, अथवा जिनेन्द्र आदि कोई भी वदलनेमे समर्थ नही 
है । इसमे नियतवाद नही है किन्तु मात्र ज्ञायकपतका पुरुपार्थवाद 
ही है। 

जैसा सर्वज्ञमगवानने देखा है बेसा ही होता है, उसमे 
किचित्‌ मात्र भी परिवतंन नही होता' ऐसी दृढ प्रतीतिको नियतवाद 
नही कहते किन्तु यह तो सम्यग्दृष्टि धर्मात्माका पुरुषार्थवाद है । 
सम्यग्दर्शनके बिना यह बात नही जमती । परमसे कुछ नहीं देखना 
हैँ किन्तु निजमे ही देखना है । जिसकी दृष्टि मात्र परपदार्थे पर- 
ही है उसे भ्रमसे ऐसा लगता है कि यह तो निश्नतवाद है; किन्तु 
यदि स्व-वस्तुकी ओरसे देखे तो उसमे मात्र स्वाधीन तत्त्वहृष्टिका 
पुरुषार्थ ही भरा हुआ है, वस्तुका परिणमन सर्वज्ञके ज्ञानके अचु- 
'सारं ऋंमेबद्ध होता है, जहाँ ऐसा तिव्चय किया कि जीव समस्त पर 
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द्रव्योंसे उदास हो जाता है और इसलिये उसे द्रव्यमे ही देखना 
होता है और उसीमे सम्यक्‌ पुरुषार्थ भा जाता है। इस पुरुषार्थमें 
मोक्षेके पाँचों समवाय समाविष्ट हो जाते है । इस क्रमबद्धपर्याय- 
की श्रद्धाके भाव सर्वेज्ञभगवानके ज्ञानका अ्रवलम्बन करनेवाले है; 
यह भाव तीनकाल और तीनलोकमे बदलनेवाले नही है । यदि 
सर्वज्ञका केवलज्ञान गलत हो जाय तो यह भाव बदले, जो कि सर्वथा 
ग्रशक्य है । जगत जगत ही है; यदि जगतके जीवोके यह बात 
नही बठती तो इससे क्या ? जो वस्तुस्वरूप सर्वज्ञदेवने देखा है 
वह कभी नहीं बदल सकता । जैसा सर्वज्ञदेवने देखा है वेसा ही होता 
है, इसमें जो शंका करता है वह मिथ्याद्ृष्टि है। निमित्त और 
संयोगमे मैं परिवंतन कर सकता हूँ ऐसा माननेवाला सर्वज्ञके ज्ञानमें 
शंका करता है, और इसलिये वह प्रगटरूप मिथ्याह्ृष्टि अ्ज्ञानी मूढ है। 


अहो ! इस एक सत्यको समझ लेने पर जगतके समस्त द्रव्यों- 
के प्रति कितना झउदासीनभाव हो जाता है। चाहे कम खानेका 
भाव करे या भ्रधिक खानेका भाव करे, किन्तु जितने और जो पर- 
माणु आ्राता है इतने ओर वे ही परमाणु आयेगे, उनमेसे एक भी 
परमाणुको वदलनेमे कोई जीव समर्थ नहीं है । बस, ऐसा जानकर 
दरीरका और परका कतृत्व छूटकर ज्ञानस्वभावकी प्रतीति होनी 
चाहिये । इसे माननेमें अनन्त वीये अपनी ओर काये करता है । जो 
जीव परका कतृ त्व अन्तरगसे मानता हो, परमें सुखबुद्धि हो और 
कहे कि जो होना है सो होगा, यह तो शुष्कता है; यह बात ऐसी नही 
हैं । जब अ्रनन्‍्त पर द्रव्योसे पृथक होकर जीव मात्र स्वभावमे 
संतोष मानता है तव यह बात यथार्थ बठती है, इसकी स्वीकृतिमें तो 
सभी पर पदार्थोसे हटकर ज्ञान, ज्ञानमे ही लगता है, अर्थात्‌ मात्र 
वीतरागभावका पुस्पार्थ प्रगट हुआ हैं । नरेन्द्र, देवेन्द्र अथवा जिनेन्द्र 
तीनकाल शीर तीनलोकमे एक परमाणुको भी बदलनेमे समर्थ नही 
है । जिसके ऐसी भ्रतीति है वह ज्ञानकी श्रोर उन्मुख हुआ है श्रौर 
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उसे सम्यग्दशंन प्राप्त है, वह क्रमश: ज्ञानकी हृढताके वलसे रागका 
नाश करके अल्प कालमें ही केवलज्ञानको प्राप्त कर लेगा, क्योंकि 
यह निश्चय किया हुआ है कि सब कुछ क्रमबद्ध ही होता है इसलिये 
वह अ्रब ज्ञाताभावसे जानता ही है, ज्ञानकी एकाग्रताकी कचाईके 
कारण वर्तंमानमे कुछ अपूर्ण जानता है और अल्प राग-द्ेष भी होता 
है, परन्तु मै तो ज्ञान ही हूँ ऐसी श्रद्धाके बलसे पुरुषार्थकी पूर्णता 
करके केवलज्ञान प्राप्त कर लेगा; इसलिये “मै तो ज्ञातास्वरूप हूँ, पर 
पदार्थोकी क्रिया स्वतंत्र होती है उसका मै कर्ता नहीं हूँ किन्तु ज्ञाता 
ही हूँ' इस प्रकारकी यथार्थ श्रद्धा ही केवलज्ञानकों प्रगट करनेका 
एकमात्र अ्रपृर्व श्र अ्रफर (आ्रप्रतिहत) उपाय है । 

. जो कुछ वस्तुमे होता है वह सव केवली जानते है श्रौर 
जो कुछ केवलीने जाना है वह सब वस्तुमे होता है। इस प्रकार ज्ञेय 
और ज्ञायकका परस्पर मेल--संवध है । यदि ज्ञेय ज्ञायकका मेल न 
माने और कर्ता-कर्मका किचितमात्र भी मेल माने तो वह जीव 
मिथ्यादृष्टि है। केवलज्ञानी सम्पूर्ण ज्ञायक है, उनके किसी भी पदार्थके 
प्रति करत त्व या राग-हेषभाव नहीं होता। सम्यग्दष्टिके भी ऐसी श्रद्धा 
होती है कि केवलज्ञानीकी तरह मै भी ज्ञाता ही हूँ; मैं किसी भी 
वस्तुका कुछ नहीं कर सकता तथा किसी वस्तुके कारण मुभमे कुछ 
परिवतेन नही होता, यदि श्रस्थिरतासे राग हो जाय तो वह मेरा 
स्वरूप नही है | इस प्रकार श्रद्धाकी अपेक्षासे सम्यग्दृष्टि भी ज्ञायक 
ही है । जिसने यह माचा कि नियमपूर्वक वस्तुकी क्रमबद्धदशा होती 
है वह वस्तुस्वरूपका ज्ञाता है । 

हे भाई! यह नियतवाद नहीं है, किन्तु अपने ज्ञानमे समस्त 
पदार्थोके नियति (क्रमबद्ध अवस्थाओं )का निर्णय करनेवाला पुरुषार्थ- 
वाद है । जब कि समस्त पदार्थोकी कऋरमबंद्ध अवस्था होती है तो 
मैं उसके लिये क्या करूँ ? मैं किसीकी अवस्थाका क्रम बदलनेके 
लिये समर्थ नही हूँ, मेरी क्रमबद्ध अवस्था मेरे द्रव्यस्वभावमेसे प्रगट 
“होती है, इसलिये मै अपने द्रव्यस्वभावमे एकाग्र रहकर सवका ज्ञात्रा 
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ही हँ--ऐसी स्वभावद्टष्टि (द्रव्यद्धष्टि)मे अ्रनत पुरुषार्थ श्रा जाता है। 

प्रन्‍न.--जव कि सभी कऋ्रमबद्ध है श्रौर उसमे जीव कोई भी 
परिवर्तत नही कर सकता तो फिर जीवमे पुरुषार्थ कहाँ रहा ” 

उत्तर--सव कुछ ऋ्रमबद्ध है, इस निर्णयमें ही जीवका 
अनन्त पुरुषार्थ समाविष्ट है, किन्तु उसमे कोई परिवर्तन करता श्रात्मा- 
के पुरुषार्थंका कार्य नही है। भगवान जगतका सब कुछ मात्र जानते 
ही है किन्तु वे भी कोई परिवर्तत नही कर सकते, तव क्‍या इससे 
भगवानका पुरुषार्थ परिमित हो गया ? नही, नही, भगवानका 
ञनत अ्रपरिमित पुरुषार्थ अपने ज्ञानमे समाविष्ट हैं। भगवानका 
प्रुषार्थ निजमे है, परमे नहीं। पुरुषार्थे जीवद्रव्यकी पर्याय है इसलिये 
उसका कार्य जीवकी पर्यायभे होता हूँ किन्तु जीवके पुरुषार्थका 
कार्य परमे नही होता । , 

जो यह मानता है कि सम्यग्दशंन झौर केवलज्ञानदशा आत्मा- 
के पुरुषार्थक बिना होती है वह मिथ्याद्ृष्टि है। ज्ञानी प्रतिक्षण स्व- 
भावकी पूर्णताके पुरुषार्थथी भावना करता है। अहो ! जिनका 
पूर्ण ज्ञायकस्वभाव प्रगट हो गया है वे केवलज्ञानी है; उनके ज्ञानमें 
सब कुछ एक ही साथ ज्ञात होता है । ऐसी प्रतीति करने प्र स्वयं भी 
निज दृष्टिसे देखनेवाला ही रहा, ज्ञानके अतिरिक्त परका कतुत्व 
अथवा रागादिक सव कुछ अभिप्रायमेसे दूर हो गया । ऐसी द्रव्यदृष्टि- 
के बलसे ज्ञानकी पूर्णताकी भावनासे वस्तुस्वरूपका चित्तवतन 
करता है । यह थधावना ज्ञानीकी है, अज्ञानी मिथ्याहृष्टिकी नही है; 
क्योकि सिथ्याह्ृष्टि जीव परका कतृं त्व मानता है और कतूृंत्वकी 
मान्यतावाला जीव ज्ञातृत्वकी यथाथे भावना नहीं कर सकता, क्योकि 
कतृ त्व और ज्ञातृत्वका परस्पर विरोध है । 

'सर्वेज्ई्गवानने अपने केवलज्ञानमे जैसा देखा है वही 
होता है। यदि हम उसमे कोई परिवर्तत नही कर सकते तो फिर उसमे 
पुरुषपाथ नही रहता, इसप्रकार जो मानते है वे अ्रज्ञानी है। हे भाई ! 
तू किसके ज्ञानंस वात करेंता हैं ? अपने ज्ञांवसें थीं देसरेके ज्ञान- 
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से ? यदि तू अपने ज्ञानसे ही बात करता है तो फिर जिस ज्ञान 
ने सर्वक्षका और सभी द्रव्योकी अवस्थाका निर्णय कर लिया उस 
ज्ञानमें स्वद्वव्यका निर्णय न हो यह हो ही कैसे सकता है ” स्वद्रव्य- 
का निर्णय करनेवाले ज्ञानमे अनन्त पुरुषाथ है । 


तुने अपने तकमे कहा है कि 'सर्वज्ञगगवानने अपने केवल- 
ज्ञानमें जैसा देखा हो बसा होता है', तो वह मात्र बात करनेके लिये 
कहा है--अथवा तुभे सर्वज्ञके केवलज्ञानका निर्णय है। पहले तो 
यदि तुझे केवलज्ञानका निर्णय न हो तो सर्वप्रथम वह निर्णय कर 
और यदि तू सर्वज्ञके निर्णयपूर्वकं कहता हो तो सबज्ञभ्गवानके 
केवलज्ञानके निर्णयवाले ज्ञानमें अ्रनन्‍्त पुरुषार्थ श्रा ही जाता है । 
सर्वेज्षका निर्णय करनेमें ज्ञानका अनच्तवीर्य कार्य करता है तथापि 
उससे इन्कार करके तू कहता है कि क्रमवद्धपर्यायमे पुरुषार्थ कहाँ 
रहा ? सच तो यह है कि तुझे पूर्ण केवलज्ञानके स्वरूपकी ही श्रद्धा 
नही है, और केवलज्ञानकों स्वीकार करनेका अनन्त पुरुषार्थ तुभमें 
प्रगट नही हुआ । केवलज्ञानको स्वीकार करनेमे अ्रतन्त पुरुपार्थका 
अस्तित्व श्रा जाता है तथापि यदि उसे स्वीकार नही करता तो कहना 
होगा कि तू मात्र वाते ही करता है किन्तु तुझे सर्वज्ञका निर्णय 
नही हुआ । यदि सर्वज्ञका निर्णय हो तो पुरुषार्थकी और भवकी 
शंका न रहे । यथार्थ निर्णय हो जाय और पुरुषार्थ न आये यह हो 
ही नहीं सकता । ४ 


अमन्‍्त पदार्थोको जाननेवाले, अनन्त पदाथोंसे परिपूर्ण 
और भवरहित केवलज्ञानका जिस ज्ञानने अपने पुरुषार्थके द्वारा 
निर्णय किया उस ज्ञानने अपने पुरुषार्थके द्वारा निर्णय किया है या 
बिना ही पुरुषार्थके ? जिसने भवरहित केवलज्नानको प्रतीतिमे लिया 
है उसने रागमे लिप्त होकर प्रतीति नही की किन्तु रागसे पृथक्‌ 
करके श्रपने ज्ञानस्वभावमें स्थिर होकर भवरहित केवलज्ञानकी 
प्रतीति की है। जिस ज्ञानने ज्ञानमे स्थिर होकर भवरहित केवलज्ञान- 
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की प्रतीति की है वह ज्ञान स्वयं भवरहित है और इसलिये उस ज्ञान- 
में भवकी बंका नही है । पहले केवलज्नानकी प्रतीति नहीं थी तब 
वह अनंत भवकी शंकासे कछूलता रहता था और अ्रब प्रतीति होने 
पर अनंत भवकी शका दूर हो गई हैं और एकाध भवतमें मोक्षके 
लिये ज्ञान नि'शंक हो गया है । उस ज्ञानमें अनन्त पुरुषार्थ निहित 
है । इस प्रकार सर्वज्ञभगवानने अपने केवलज्ञानमें जैसा देखा हो 
वसा ही होता है, ऐसी यथार्थ श्रद्धामे अपनी भवरहितताका निर्णय 
समाविष्ट हो जाता हैं, श्रर्थात्‌ उसमे मोक्षका पुरुषार्थ श्रा जाता है। 
यथाथ निर्णयके वलसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है । 
सभी द्रव्योंकी तरह अपने द्रव्यकी अवस्था भी कऋरमबद्ध ही 
हैं । जैस अन्य द्वव्योंकी ऋ्रमवद्धपर्याय इस जीवसे नही होती वैसे ही 
इस जीवकी क्रमवद्धपर्याय श्रन्य द्रव्योसे नही होती । अपनी क्रमबद्ध- 
पर्यायके स्वभावकी प्रतीति करने पर अपने द्रव्यस्वभावमे ही देखा 
जाता हैँ कि अहो ! मेरी पर्याये तो मेरे द्रव्यमेसे ही ञ्राती है, द्रव्य- 
में राग-द्वेष नही हैँ, कोई परद्वव्य मुझे राग-द्वेप नहीं कराता । पर्याय- 
में जो अल्प राग-ह्ेप है वह मेरी निर्वबलताका कारण है; वह निबलता 
भी मेरे द्वव्यमें नही है । ऐसा होनेसे उस जीवको परमें न देखकर 
अपने स्वभावमे ही देखना रह जाता है श्र्थात्‌ द्रव्यद्ृष्टिमे स्थिर होना 
रह जाता है । स्वभावके वलसे अल्प कालमें रागको दूर करके 
वह केवलन्नानकों अ्रवच्य प्राप्त करेगा | बस, इसीका नाम क्रमबद्ध- 
पर्यायकी श्रद्धा है; उस जीवने ही सर्वज्ञको यथार्थतया जाना है, 
ओर वही जीव स्वभावहद्ष्टिसे साधक हुआ है, उसका फल सर्वज्ञ- 
दशा है । 
द्रव्यमे समय समय पर जो विशेष अवस्था होती है वह 
विशेष सामान्यमेसे ही आ्राती है, सामान्यमेसे विशेष प्रगट होता 
है, इसमे केवलज्ञान भरा हुआ हँ। सामान्य-विशेषकी यह 
वात जेनकों छोड़कर अन्यत्र कही भी नहीं है और सम्यग्हष्टिके 
अतिरिक्त अन्य लोग उसे यथार्थृतवा समझ नहीं सकते। सामान्यमे 
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से विशेष होता है इतना सिद्धात निश्चित्‌ करने पर वह परिणमन 
निजकी ओर ढल जाता है । परसे मेरी पर्याय नही होती, निमित्त- 
से भी नहीं होती, विकल्पसे भी नहीं होती और «पर्यायमेसे भी 
मेरी पर्याय नहीं होती । इस प्रकार सबसे लक्ष हटाकर जो जीव 
मात्र द्वव्यकी शोर झुका हैं उस जीवको ऐसी प्रतीति हो गईं है 
कि सामान्‍्यमेसे ही विशेष होता है । अज्ञानीको ऐसी स्वाधीनता 
की प्रतीति नही होती । 

भगवानने जंसा देखा है वैसा ही होता है यह निश्चय 
“करनेवालेका वीय॑ परसे हटकर निजमे स्तम्भित हो गया है ज्ञान- 
ने निजमें स्थिर होकर सर्वज्ञकी ज्ञानशक्तिका और समस्त द्रव्यों- 
का निर्णय किया है। वह ॒निर्णयरूप पर्याय न तो किसी परमेसे 
आई है और न विकल्पमेसे भी आई है। किन्तु वह निर्णयकी 
गक्ति द्रव्यमेसे प्रगट हुईं है, अर्थात्‌ निर्णय करनेवालेने द्रव्यको 
प्रतीतिमें लेकर निर्णय किया है| ऐसा निर्णय करनेवाला जीव ही 
सर्वेज्षका सच्चा भक्त है। उसका झुकाव अपने सर्वज्ञस्वभावकी ओर 
हुआ है अत: वह कही भी न हककर अल्प कालमें ही संपूर्ण सर्वज्ञ 
हो जायगा । इससे विरुद्ध अर्थात्‌ कोई द्रव्य अन्य द्रव्यका कुछ कर 
सकता है, ऐसा जो मानता है वह वास्तवमे अपने आत्माको, सर्वज्ञ- 
के ज्ञानको, न्‍्यायकों तथा द्रव्य पर्यायकों नही मानता । 

(-अपना आत्मा परसे भिन्‍न है तथापि वह परका कुछ 
करता है इस प्रकार मानना सो आत्माकों १र रूप मानना है अथवा 


आत्माको नही मानना ही है । 
२--वस्तुकी अ्रवस्था सर्वज्ञदेवके देखे हुए अनुसार होती 
है उसकी जगह मानना कि मै उसे वदल सकता हूँ, सर्वेज्ञके ज्ञानको 
यथार्थ न माननेके समान है । 
'३--वस्तुकी ही क्रमबद्ध अवस्था होती है, वहाँ निमित्त 
“करता है अथवा निमित्त कोई परिवर्तन कर डालता है यह बात कहाँ 
डर 
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रही ? निमित्त परका कुछ भी नहीं करता तथापि जो यह मानता 
है कि मेरे निमित्तसे परमें कोई परिवतंव होता है वह सच्चे न्‍्याय- 
को नही मानता । 


४--द्वव्यकी पर्याय द्वव्यमेसे ही आती हैं, उसकी जगह 
जो यह मानता है कि परमेसे द्रव्यकी पर्याय जाती है (अर्थात्‌ जो 
यह मानता है कि सै परकी पर्यायकों करता हूँ ) वह द्रव्य-पर्याय- 
के स्वरूपको ही नहीं मानता। इस प्रकार एक विपरीत मान्यतामे 
अनन्त असतका सेवन आ जाता है। 


वस्तुमेसे ऋमबद्धपर्याय जाती है, वह दूसरा कुछ चहीं 
करता, तथापि उस समय निमित्त श्रवश्य उपस्थित होता है, किन्तु 
निमित्तके द्वारा कोई भी कार्य नही होता । निर्मित्त सहायता करता 
हो सो वात नही है और न ऐसा ही होता है कि निमित्तकी उपस्थिति 
न हो । जेसे ज्ञान समस्त वस्तुको मात्र जानता है किन्तु किसीका 
कुछ करता नहीं है, इसी प्रकार निमित्त मात्र उपस्थित होता है, वह 


उपादानके लिये कोई असर, सहायता अथवा प्रेरणा नहीं करता 
ओर प्रभाव भी नही डालता । 


जिस समय निजलक्षके पुरुपार्थके द्वारा आत्माकी सम्यग्दर्शन- 


पर्याय प्रगट होती है उस समय श्च्चे देव, गुरु, शास्त्र निमित्तरूप 
आवश्क होते है । 


प्रश्न.--जीवको सम्यर्दशनके प्रगट होनेकी तैयारी हो और 
सच्चे देव, गुरु, शास्त्र न मिले तो क्‍या सम्यग्दर्शन नहीं होता ? 

उत्तर.--यह हो ही नहीं सकता कि जीवकी तैयारी हो 
ओर सच्चे देव, गुरु, शास्त्र न हों । जब उपादानकारण तैयार होता 
है तब निमित्तकारण स्वयमेय उपस्थित होता है, किन्तु कोई किसी- 
का कर्ता नही होता । उपादानके कारण न तो निमित्त आता है 


ओर न निमित्तके कारण उपादानका काये होता है । दोनों स्वतस्त्र- 
रझूपमें अपने अपने कार्यके कर्ता है । 
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अहो ! वस्तु कितनी स्वतन्त्र है ! समस्त वस्तुओमें ऋम- 
वर्तित्व चल ही रहा है, एकके बाद दूसरी पर्याय कहो या क्रमबद्ध- 
पर्याय कहो, जो पर्याय होनी है वह होती ही रहती है। ज्ञानी जीव 
ज्ञाताके रूपसें जानता रहता है और शअज्ञानी जीव कतुं त्वका 
मिथ्याभिमान करता है । जो परका अभिमान करता है उसकी पर्याय 
क्रमवद्ध हीन परिणसित होती है और जो ज्ञाता रहता है उसकी 
ज्ञानपर्याय क्रमश: विकसित होकर केवलन्नानको प्राप्त हो जाती है । 

वस्तु की अनादि अनन्त समयकी पर्यायमेसे एक भी 
पर्यायका क्रम नही बदलता । अनादि अनन्त कालके जितने समय है 
उतनी ही प्रत्येक वस्तुकी पर्याय है। पहले समयकी पहली पर्याय, 
दूसरे समयकी दूसरी पर्याय और तीसरे समयकी तीसरी पर्यायके 
ऋ्रमसे जितने समय हैं उतनी ही पर्याये ऋ्मबद्ध होती हैं । जिसने ऐसा 
स्वीकार किया उसकी हृष्टि एक एक पर्यायसे हटकर अभेद द्रव्य 
पर हो गई और वह परसे उदास हो गया । यद्दि कोई यह कहे कि 
मैं परकी पर्यायकों कर दू' तो इसका मतलब यह हुआ कि वह वस्तु 
की अ्रत्तादि अनन्त कालकी पर्यायेमे परिवर्तेत करना मानता है, 
अर्थात्‌ वह वस्तुस्वरूपको विपरीतरूपमे मानता है, और इसलिये 
वह भिथ्याहृष्टि है । 

वस्तु और वस्तुके गुण अनादि अनन्त है । अनादि अनन्त 
कालके जितने समय है उतनी ही उस उस समयकी पर्याय वस्तुमे- 
से ऋ्रमबद्ध प्रगट होती है । जिस समयकी जो पर्याय है उस समय 
वही पर्याय प्रगठ होती है, उल्दी-सीधी नही होती तथा आगे पीछे भी 
नही होती । पर्यायके कऋ्रममे परिवेततन करनेके लिये कोई भी समर्थ 
नही है । इस कऋ्रमबद्धपर्यायके सिद्धान्तमे केवलज्ञान खड़ा हो जाता 
है । यह तो हृष्टिके चिर स्थायी प्याले है उन्हे पचानेके लिये श्रद्धा- 
ज्ञानमें अनन्त पुरुषा्थ चाहिए । जब श्रतादि अनन्त अखण्ड द्रव्यको 
प्रतीतिमे छेते है तब ऋ्रमबद्धपर्यायकी श्रद्धा होती है; क्योकि ऋमवर्दध- 
पर्यायका मूल तो वही है ) जो ऋमबद्धपर्यायकी श्रद्धा करता है वह 
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अनादि अनन्त पर्यायोंका ज्ञायक भौर चेतन्यके केवलज्ञानकी 
प्रतीतिवाला हो जाता है | मेरी पर्याय मेरे द्रव्यमेसे श्राती है, इस 
प्रकार द्रव्यकी ओर झुकने पर साधकपर्यायमें श्रपूर्णता रहने पर 
भी उसे अब द्रव्यकी ओर ही देखना रहा और उसी द्रव्यके वह 
पर पूर्णता हो जायगी ।! 
वस्तुका सत्यस्वरूप तो ऐसा ही है, इसे समझे विना 
छुटकारा नही है, वस्तुका स्वाधीन परिपूर्ण स्वरूप ध्यानमें लिए 
बिना पर्यायमे शान्ति कहाँसे आयगी, यदि सुखदशा चाहिए हो तो 
वह वस्तुस्वरूप जानना पड़ेगा जिसमेसे सुखदशा प्रगट हो सके । 
अहो ! मेरी पर्याय भी क्रमवद्ध ही होती है इस प्रकार 
जिसने निरचय किया उसे अपनेमे समभाव--शाताभाव हो जाता है, 
उसे पर्यायको बदलनेकी आाकुलता नही रहती । किन्तु जो जो पर्याये 
होतो है उनका ज्ञाताके रूपसे जाननेवाला होता है । जो ज्ञाताके 
रूपमें जाननेवाला होता है उसे केवलज्ञान होनेमे विलूम्ब कैसा ? 
जिसे स्वभावमे समभावी ज्ञान नहीं है अर्थात्‌ जिसे अपने द्रव्यकी 
क्रमबद्धवशाकी प्रतीति नहीं है उस जीवकी रुचि परमे जाती है 
ओर उसके विषमभावसे क्रमवद्धहूपमे विकारी पर्याय होती है । 
ज्ञातृवका विरोध करके जो पर्याय होती है वह विषमभावसे है 
(विकारी है) और निजमें दृष्टि करके ज्ञातृत्वके रूपमें रहने पर जो 
पर्याय होती है वह समभावसे ऋ्रमबद्ध विशेषशुद्ध होती है । 
इसमे तो सब कुछ अपनी पर्यायमे ही समाविष्ट हो जाता 
है । यदि अपनी क्रमबद्धपर्यायको स्वहृष्टिसे करे तो शुद्ध हो और यदि 
पर दृष्टिसे करे तो अशुद्ध हो । परके साथ सम्बन्ध न रहने पर भी 
दृष्टि किस ओर जाती है इस पर क्रमबद्धपर्यायका आधार है । कोई 
जीव शुभाव करनेसे पर वस्तु ( देव, शास्त्र, गुरु अथवा मन्दिर 
इत्यादि) को प्राप्त नही कर सकता और अशुभभाव करनेसे कोई 


रुपया पैसा इत्यादि पर वस्तुको प्राप्त नही कर सकता । जो पर 
वस्तु जिस कालमें- ओर जिस क्षेत्रमे" श्रानी' होतीः है कहुं वस्तु उस 
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काल और उस क्षेत्रमें स्वयं आा जाती है, वह आत्मभावके कारण 
नहीं आती । समस्त वस्तुकी पर्याये अपने क्रमबद्ध नियमानुसार ही 
होती है उत्तमे कोई फर्क नहीं आता । इस' समझमे वस्तुकी प्रतीति 
और केवलज्ञानस्वभावका अनन्त वीये प्रगट होता है । इसे मानने 
प्र अनन्त पर द्रव्योके कतूंत्वकों छेदकर अकेला ज्ञाता हो जाता 
है । इसमें सम्यग्दशनका ऐसा अपूर्व पुरुषार्थ भरा हुआ है कि जेसा 
अनन्त कालमे कभी भी नहीं किया था । 


जेंसे आत्मामे सभी पर्याय क्रैंमबद्ध होती है उसी प्रकार 
जड़मे भी जड़की सभी अवस्थाये ऋ्रमवद्ध होती है । कर्मकी जो जो 
अवस्था होती है उसे आत्मा नही करता किन्तु वहें प्रमाणुकी 
क्रमबद्धपर्याय है । कर्मके परमाणुओमे उदय, उदीरणा इत्यादि जो 
दस अवस्थाये (कारण) है वे भी प्रमाणुकी क्रमवद्ध दशाये है । 
आत्माके शुभ परिणासके कारण कर्मके परमाणुओकी दशा बेंदल 
नही गई, किन्तु परमाणुओमे ही उस समय वह दशा होनेकी 
योग्यता थी इसलिये वह दशा हुई है । जीवके पुरुषार्थंक कारण 
कर्मकी ऋमबद्ध अवस्थामे भग नहीं पड़ जाता; जीव अपनी दशा- 
में पुरुषार्थ करता है और उस समय कर्मके परमाणुओकी क्रमबद्ध- 
दया उपशम, उदीरणादिरूप स्वयं होती है, परमाणुमे उसकी अवस्था 
उसकी योग्यतासे, उसके कारणसे होती है, किन्तु आत्मा उसका 
कुछ नहीं करता । 

प्रबन:--यदि कर्म उस परमाणुकी क्रमवद्धपर्याय ही है. तो 
फिर जैनोमे तो कममसिद्धान्तके विपुल शा भरे पड़े है उसके सबंध- 
में क्या समझा जाय ! 

उत्तरः-हे भाई! यह सभी शाझ्ष आत्माकों ही बंतानेवाले 
है । कमेंका जितना वर्णन है उसका आत्माके परिणामके साथ 
मात्र निमित्त-नेमित्तिकसम्बन्ध है । आत्माके परिणाम किस किस 


प्रकारके होते है यह समझाेके लिये उपचारसे कर्ममे' भेद करके 
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समझाया है । निमित्त-नैमित्तिकसम्बन्धका ज्ञान करनेके लिये 
कर्मका वर्णन किया है किन्तु जड़कमंके साथ आत्माका कर्ता-कर्म 
सम्बन्ध किचित्‌मात्र भी नहीं है । 


प्रइन:--बंध, उदय, उदीरणा, उपशम अपकषेण, उत्कर्षण, 
संक्रमण, सत्ता निद्धत्त, और निकाचित्त, ऐसे दस प्रकारके करण 
(कर्मकी अवस्थाके प्रकार) क्‍यों कहे है ? 


उत्तर:--अहो, इसमे भी वास्तवमे तो चेतनन्‍्यकी ही पहचान 
कराई गई है । कर्मके जो दस प्रकार बताये है वे आत्माके परिणामों- 
के प्रकार वतानेके लिये ही है । आत्माका पुरुषार्थ वेसे दस प्रकार- 
से हो सकता है यह बतानेके लिये कर्मके भेद करके समझाये है । 
आत्माके पुरुषार्थंथ: समय प्रस्तुत परमाणु उसकी योग्यताके 
अनुसार स्वय परिणमन करता है। इसमें तो दोनोके निमित्त- 
नमित्तिकसम्वन्धका ज्ञान कराया है परन्तु यह बात नही की है कि 
कम आत्माका कुछ करते है । 


एक कर्म परमाणु भी द्रव्य है, उसमे जो अनादि अनन्त 
पर्याय होती है वही समय समय पर ऋ्रमवद्ध होती है । 


प्रश्न:--आपने तो यह कहा है न कि कर्मकी उदीरणा होती है ? 


उत्तर:-- उदीरणाका अर्थ यह नही है कि बादमे होने वाली 
अवस्थाकों उदीरणा करके जल्दी छाया गया हो; कर्मकी कऋ्रमवद्ध 
अवस्था ही उस तरहकी होनी है जीवने अपनेमे पुरुषार्थ किया 
है यह वतानेके लिये उपचारसे ऐसा कहा है कि कर्ममे उदीरणा हुई 
है । वास्तवमे कर्मकी अवस्थाका क्रम बदल नही गया, परन्तु जीव- 
ने अपनी पर्यायसे उस प्रकारका पुरुपार्थ किया है--उसका ज्ञात 
करानेके लिये ही उदीरणा कही जाती है । 


जहाँ यह कहा जाता है कि जीव भ्रधिक पुरुपार्थ करे तो अधिक 


कम खर जाते हू वहाँ भी वास्तवमें जीवते कर्मोको खिदानेका 
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पुरुषार्थ नही किया किन्तु अपने स्वभावमें रहनेका पुरुषार्थ किया 
है । जीवके विशेष पुरुषाथेंका ज्ञान करानेके लिये उपचारसे ऐसा 
कहा जाता है कि बहुत समयके कर्ंप्रमाणुओंको अल्प काहुमें 
ही नष्ट कर दिया है । इस आरोपित कथनमें यथार्थ वस्तुस्वरूप तो 
यह है कि जीवने स्वभावमे रहनेका पुरुषार्थ किया और उस समय 
जिन कर्मोकी अवस्था स्वयं खिरने रूप थी वह खिर गईं | परमाणु 
की अवस्थाके ऋ्रममे भंग नहीं पड़ता । बहुत कालके कर्म क्षण भर- 
में टाल दिये इसका अथे इतता ही समझता चाहिये कि जीवने बहुतसा 
पुरुषार्थ अपनी पर्यायमें किया है ! 


छहों द्रव्य परिणमनस्वभावी है और वे अपने आप क्रमबद्ध- 
पर्यायमें परिणमित होते है । छहो द्रव्य परकी सहायताके बिना 
स्वयं परिणमित होते है, यह श्रद्धा करनेमे ही अनन्त पुरुषार्थ है। 
पुरुषार्थेंक बिना जीवकी एक भी पर्याय नही होती । मात्र पुरुषार्थ 
की उनन्‍्मुखता अपनी ओर करनेकी जगह जीव परकी ओर करता है, 
यही भज्ञान है | यदि स्वभावकी रूचि करे, तो स्वभावकी ओर ढले, 
अर्थात्‌ पर्याय ऋरमश: शुद्ध हो जाय । 

इस बातकी समझमें आत्माके मोक्षका उपाय निहित है 
इसलिये इस बातको खूब विश्छेपण करके समझना चाहिये, उसे जरा 
भी ढकता नहीं चाहिये। उसे निर्णय बंक स्पष्ट करके जानना चाहिये, 
प्रम सत्‌को ढकना नहीं चाहिये किन्तु अहापोह करके बराबर 
विश्लेष णपूवेक निश्चय करना चाहिये | सत्यमे किसी की छज्जा नहीं 
होती यह तो वस्तुस्वरूप है । 

सम्यर्हृष्टि धर्मात्मा अपने सम्यम्जानसे यह जानता है कि 
सर्वज्षभगवानने अपने ज्ञानमे जो जाना हैं उस प्रकार प्रत्येक वस्तु 
क्रमबद्ध परिणमित होती है । मेरी केवलज्ञान पर्याय भी करमबद्धल्पमे 
मेरे स्वद्रव्यमेसे ही प्रगट होगी। ऐसी सम्यक्‌ भावतासे उसका ज्ञान 
ब्रढ़ूकर ; स्वभावमें एकाग्र होता है और ज्ञाताशक्ति अति पर्याय 


के 
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तिमेल होती जाती है तथा विकारी पर्याय क्रमशः दूर होती जाती है। 
कौन कहता है कि इसमें परुपार्था नहीं है । ऐसे स्वभावमें निःशंक 
है वह सम्यग्हष्टि है और इस स्वभावमें जो तनिक भी संदेहका वेदन 
करता है वह मिथ्याहष्टि हैं; उसे सर्वज्षके ज्ञानकी और अपने ज्ञाता- 
-स्वभावकी श्रद्धा नही है । 
ग्रे ! -इस सम्यन्दष्टि जीवकी भावना तो देखो वह स्वभाव- 
से ही प्रारभ करता है और स्वभावमें ही लाकर पूण करता हूँ । 
उसने जहाँसे प्रारंभ किया था वही का वही ला रखा है । आत्मामें 
स्वाश्रयसे साधकदशा प्रारंभ की है और पूणता भी स्वाश्रयसे आ्ात्मा- 
मे ही होती है। केवलज्ञान संपर्णतया निजमें ही समाविष्ट हो जाता 
है । साधक धर्मात्मा अपनेसे ही समाविष्ट होना चाहता है । उसने 
टरसे न तो कहीमेसे प्रारभ किया है और न बाह्ममरे कही रुकने 
वाला है । आत्माका मार्ग आत्मामेसे निकलकर आत्मामे ही 
समाविष्ट हो जाता है । 
यहाँ मात्र जीवकी ही बात नही है किन्तु सभी पदार्थोकी 
अवस्था ऋ्रमबद्ध होती है । यहाँ मुख्यतवया जीवकी बात समझाई है, 
आत्माकी अवस्था आत्मामें ही ऋ्रमबद्ध प्रगट होती है वह निश्चय 
करनेमें अनन्त वीये है । वह निश्चय 'करने पर पहले अनन्त पदार्था 
को अच्छा-बुरा मानकर जो राम-हेष होता था वह सब दूर हो गया, 
'पर निमित्तका स्वामित्व मानकर जो वीर्य परमे रुक जाता था वह 
अब अपने आत्मस्वभावकों देखनेमे रूग गया है, राग, निमित्त वगरह 
की ओरकी दृष्टि गई और स्वभावमें दृष्टि हो गई । स्वभावहष्टिमें 
अपनी पर्यायकी स्वाधीनताकी केसी प्रतीति होती है तत्संबंधी यह 
वात है । स्वभावहष्टिको समझे विना ब्रत, तप, भक्ति, दान और 
पठन-पाठन यह सब बिना एकाईके शबन्यके समान व्यर्थ है। मिथ्या- 
हृप्टि जीवके यह कुछ सच्चे नही होते । 
हे जीव! तेरी वस्तुमे भगवान जितनी ही परिपूर्ण शक्ति 
' है, भगवानपना वस्तुमे ही प्रगट होता हैँ । -यदि 'ऐसे अवसर-पर 
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यथार्थवस्तुको दृष्टिमें न छे तो वस्तुके स्त्ररूपकों जाने बिना 
जन्म-मरणका अच्त नहीं हो सक्रता । वस्तुके जानने पर अनन्त 
संसार दूर हो जाता है। वस्वुमे संध्षार नहीं है, वस्तुक़ी प्रतीति होने 
पर मोक्षपर्यायकी तैयारीकी प्रतिध्वनि होने लगती है। भगवत््‌ ! 
यह तेरे स्वभावकी बात है, एकबार हाँ तो कह । तेरे स्वभावकी 
स्वीकृतिमेंसे स्वभावदशाकी अस्ति आयेगी, स्वभावसामर्थ्यसे इन्कार 
मत कर | सब प्रकारसे अवसर श्रा चुका है, अपने द्रव्यमें दृष्टि करके 
देख, द्रव्यमेंसे सादि--श्रनन्त मोक्षदशा प्रगट होती है, उस द्रव्यकी 
प्रतीतिके बलसे मोक्षदशा प्रगट हो जाती है ॥ ३२१-३२२ ॥। 

जीव, पुद्गल, धर्म, अबर्म, आकाश और काल इन छहो द्रव्य 
में ऋ्रमबद्धपर्याय है । यदि जीव अपनी क्रमबद्धवर्यायकी श्रद्धा करे 
तो उसकी कऋमबद्ध मोक्षपर्याय हुए बिना न रहे; क्योकि क्रमबद्धकी 
श्रद्धाका भार निजमे आता है। जिस वस्तुमेंसे ग्रपती अवस्था 
आरती है उस वस्तु पर दृष्टि रखतेसे मोक्ष होता है। पर ह्रत्य मेरी 
श्रवस्थाको कर देगा ऐसी दृृष्टिके टूट जानेसे और निज द्व॒व्यमे 
दृष्टि पक रागकी उत्पत्ति नही होती, अर्थात्‌ वस्तुकी ऋ्रमबद्ध 
अवस्था होती है ऐसी दृष्टि होने पर स्वय ज्ञाता-दष्टा हो जाता है 
और ज्ञाता-दृष्ठाके बलसे अस्थिरताको तोड़कर सपूर्ण स्थिर 
होकर प्रल्पकालमें ही मुक्तिको प्राप्त कर लेता है। इसमें अ्रनन्त पुरुषार्थ 
समागत है । 

पुरुषार्थके द्वारा सस्‍्वरूपकी दृष्टि करनेसे और उस दृष्टिके 
बलसे स्वरूपमें रमणता करतेसे चेतन्यमें शुद्ध ऋमबद्धपर्याय होती 
है । चैतन्यकी शुद्ध क्रमबद्धपर्याय प्रयत्तके बिना नहीं होती । मोक्ष- 
मार्गके प्रारम्भसे मोक्षकी पूर्णता तक सर्वेत्र, सम्यक्‌ पुरुषार्थ ओर 
ज्ञानका ही कार्य है । 

बाह्य वस्तुका जो होना हो सो हो इस प्रकार क्रमवद्धता- 
का निश्चय करना वास्तवमें तब कहलाता है जत्र वाहन वस्तूसे 


जड़ 
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उदास होकर सबका ज्ञाता मात्र रह जाय; तभी उसके कऋ्रमवद्धका 
सच्चा निर्णय होता है । जो जीव अपनेकों परका कर्ता माचता है 
और यह मानता हैं कि परसे अपनेकों सुख-दु.ख होता है उसे 
क्रमवद्धपर्यायकी किचित्‌ मात्र भी प्रतीति नहीं हैं । 

मै द्रव्य हूँ और मेरे अनन्तगुण है, वे गुण पलटकर समय 
समय पर एकके बाद एक अवस्था होती है, वह उल्टी-सीधी नहीं 
होती और न एक ही साथ दो अवस्थायें एकत्रित होती है; कोई भी 
समय अवस्थाके विना--खाली नही जाता । केवलन्नान और मोक्ष- 
दशा भी मेरे गुणमेसे ही क्रमबद्ध प्रगट होती है। इस प्रकार 
क्रमवद्धपर्यायकी श्रद्धा होने पर अपनी पर्याय प्रगट होनेके लिये 
किसी पर वस्तु पर लक्ष नही रहेगा, और इसलिये किसी पर वस्तु 
प्र राग-हेष करनेका कारण नही रहेगा । इसका श्रर्थ यह हुआ कि 
समस्त पर पदार्थोका लक्ष छोडकर आत्मनिरीक्षणमे ही रूम जाता 
है । ऐसा होने पर अपनेमे भी ऐसा श्राकुलताका विकल्प नहीं 
रहेगा कि “मेरी पूर्ण बुद्धपर्याय कब प्रगट होगी” क्योकि तीनकाल 
की क्रमबद्धपर्यायसे भरा हुआ द्रव्य उसकी प्रतीतिमें आ गया है । 
तात्पयं यह है कि जो क्रमवद्धपर्यायकी श्रद्धा करता है वह जीव 
अवश्य ही आसचन्न मुक्तिगामी होता है । 

क्रमबद्धपर्यायकी श्रद्धा होने पर द्र॒व्यकी अवस्था चाहे 
जिससे हो किन्तु उसमे यह विचार (राग-द्वेष) कदापि नहीं होता 
कि--“यह ऐसा क्‍यों हुआ ? यदि ऐसा हुआ होता तो मुझे ठीक 
होता ।” ज्मवद्धपर्यायका निश्चय करनेवालेके यह श्रद्धा होती है 
कि इस द्रव्यकी इस समय ऐसी ही क्रमवद्ध अवस्था होनी थी, वैसा 
ही हुआ है; तब फिर वह उससे राग या ढ्वेष क्यो करेगा ? मात्र 
जिस समय जिस वस्तुकी जो अवस्था होती जाती है उसका वह 
मात्र ज्ञान ही करता है, वस वह ज्ञाता हो गया; ज्ञातारूपसे रहकर 


वह अल्पकालमे ही केवलज्ञान प्राप्त करके मुक्तिको प्राप्त करेगा। यह 
है ऋमबद्धपर्यायकी श्रद्धाका फल | 
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क्रबद्ध अवस्थाका निर्णय उसी ज्ञायकभावका अप्रर्थात्‌ 
वीतरागस्वभावका निर्णय है और वह निर्णय अनन्त पुरुपाथसे हो 
सकता है । पुरुषार्थकों स्वीकार किये बिना मोक्षके ओरकी क्रमबद्ध- 
पर्याय नही होती । जिसके ज्ञानमे पुरुषाथंका स्वीकार नहीं होता 
वह अपने पुरुषार्थकों प्रारम्भ नहीं करता और इसलिये पुरुषार्थके 
बिना उसे सम्यरदर्शन और केवलज्ञान नही होता । पुरुषा्थकों स्वीकार 
न करनेवालेकी क्रमबद्धपर्याय निर्मेल नहीं होती, किन्तु विकारी 
होगी । अर्थात्‌ पुरुषार्थवरो स्वीकार न करनेवाला श्रनन्त संसारी है 
ओर पुरुपार्थभो स्वीकार करनेवाला निकट मोक्षगामी है। चाहे 
क्रमवद्ध अवस्थाका निर्णय कहो या पुरुषार्थवाद कहो-वह यही है । 


प्रशन्‍न--यदि क्रमबद्धपर्याय जब जो होनी हो वही हो तो 
फिर विकारीभाव भी जब होने हो तभी होगे न ? 

उत्तर--मरे भाई ! तेरा प्रश्न विपरीतको लेकर उपस्थित 
हुआ है । जिसने अपने ज्ञानमे यह प्रतीति कर ली है कि 'विकारी 
पर्याय जब होनी थी तब हुई! तो उसकी रुचि कहाँ जाकर श्रटकी है ? 
विकारको जाननेवालेके ज्ञानकी रुचि है या विकारकी रुचि 
है ? विकारकों यथार्थतलया जाननेका काम करनेवाला वीर्य तो 
अपने ज्ञानका है और उस ज्ञानका वीये विकारसे हटकर स्वभाव- 
के ज्ञानमे श्रटक रहा है, स्वभावके जक्ञानमे अश्रटका हुआझा वीर 
विकारकी या परकी रुचिसे कदापि नहीं श्रटकता, किन्तु स्वभाव- 
के वलसे विकारका अल्प कालमे क्षय होता है। जिसे विकारकी 
रुचि है उसकी दृष्टिका बल (वीयेका भार) विकारकी शोर जाता 
है । “जो होनी होती है वही पर्याय क्रमबद्ध होती है” इस प्रकार 
किसका वी स्वीकार करता है, यह स्वीकार करनेवालेके वीयमे 
परमे सुखवुद्धि नही होती किन्तु स्वभावमें ही सतोप होता है । 

जैसे किसी बडे आदमसीके यहाँ शादीका अवसर हो और 
वह सबको शआआआचुल निमन्रण देकर विविध प्रकारके मिष्टान्न जिमाये,-- 
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इसी प्रकार यहाँ सर्वश्ञकेवके घरमे आचूल निमंत्रण है; भुक्तिके 
मंडपमें' सबका आमत्रण ह । मुक्तिमडपके हर्षप-भोजमी सर्वेन्ष- 
भगवानके द्वारा दिव्यध्वनिसें परोसे गये न्यायोमेसे उच्च प्रकार- 
के न्याय परोसे जाते है जिन्हें पचानेसे आत्मा पुष्ट होता है | 

यदि तुझे सर्वज्ञ भगवान होना हो तो तू भी इस दातको 
मान, जो इस वबातको स्वीकार करता है उसकी मुक्ति निश्चित है । 
लो ! यह मुक्तिमडप और इसका हर्ष-भोज, इसे स्वीकार करो! अ्रव, 
गाथा ३२१-३२२ मे जो वस्तुस्वरूप वताया है उसकी विशेष दृढताके 
लिये ३२१वी गाथा कहते है। जो जीव पहले गाथा ३२१-३२रमें 
कहे गए वस्तुस्वरूपको जानता है वह सम्यस्दष्टि है और जो उससे 
सशय करता है वह मभिथ्याहृष्टि हें-- 

एवं जो णिच्चयदों जाणदि दब्वाणि सब्वपज्जाए | 

सो सदिद्ठि सुद्धो जो शकदि सो हु कुदिद्ठि ॥॥| ३२३ ॥ 

श्र्थ--इस प्रकार निरचयसे सर्व द्वव्यों (जीव, पुद्गल, 
धर्म, अघर्म, आकाश, काल) तथा उन द्रव्योकी समस्त पर्यायोको 
जो सर्वज्ञके आगमानुसार जानता है-श्रद्धा करता है वह शुद्ध सम्य- 
ह्ृष्टि है, ओर जो ऐसी श्रद्धा नही करता-शंका सदेह करता है वह 
सर्वज्ञके श्रागमके प्रतिकूल है--प्रगटरूपसे मिथ्याहृष्टि है । 

सर्वेश्देवने केवलज्ञानके द्वारा जानकर जिन द्रव्यों और 
उन्तकी शअ्रनादि श्रनत्तकालकी समस्त पर्यायोको आगममे कहा है वे 
सब जिनके ज्ञानमे ओर प्रतीतिमे जम गये है, वे “सदिद्दि सुद्धों” 
श्र्थात्‌ शुद्ध सम्यग्दष्टि है। मूल पाठमे 'सो सत्द्ृष्टि: शुद्धाः यह कह 
कर भार दिया है | पहली वात अस्तिकी अपेक्षासे कही है और 
फिर नास्तिको अपेक्षासे कहते है कि “ शकदि सो हु कुदिद्दि' श्र्थात्‌ 
जी उसमे शंका करता है वह प्रगटरूपसे मिथ्याह्ृष्टि है--सर्वज्ञ- 
का झचु है। 


स्वामी कारतिकेय आचायदेवने इस ३२१-३२२-३२३ वी 
गाथाओोमें गूढ़ रहस्य सकलित करके रख दिया है। सम्यग्दृष्टि जीव 
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वरावर जानता है कि जैकालिक समस्त पदार्थोकी अवस्था कऋ्रमबद्ध 
हैं । सर्वश्देव और सम्यग्दष्टिसे इतना अन्तर है कि सर्वगदेव समस्त 
द्रव्यो कि ऋमवद्धपर्यायोको प्रत्यक्ष ज्ञानसे जानते है और सम्यग्दष्टि 
धर्मात्मा समस्त द्र॒व्योकी क्रमबद्धपर्यायको आगमप्रमाणसे प्रतीति- 
में लेता है भ्रर्थात्‌ परोक्षतानस निश्चय करता है । सर्वज्ञके वर्तमान 
राग-द्वेंघ सवेथा दूर हो गये है । सम्यग्दष्टिके भी अभिप्रायमें राग- 
हंप सर्वथा दूर हो गये है । सर्वज्ञभगवान केवलज्ञानसे त्रिकालको 
जानते हैं; सम्यग्दष्टि जीव यद्यपि केवलज्ञानसे नहीं जानता तथापि 
वह॒श्रुतज्ञानके द्वारा त्रिकालके प॒दार्थोकी प्रतीति करता है। 
उसका ज्ञान भी नि'शक है । पर्याय प्रत्येक वस्तुका धर्म है, वस्तु 
स्वतस्त्रतया अ्रपनी पर्यायरूपमे होती है । जानने पर 'यो कंसे हुई 
ऐसी शंका करतनेवालेको वस्तुके स्वतन्त्र 'पर्यायधर्म! की और ज्ञाच- 
के कार्यदी खबर नही है । ज्ञानका कार्य मात्र जानना है, जानने- 
में यो कैसे हुआ, इस प्रकारकी शका को स्थान ही कहाँ है ? 'ऐसा 
कैसे” ऐसी शंका करनेका ज्ञानका स्वरूप ही नही है, किन्तु “जो 
पर्याय होती है वह वस्तुके धर्मानुसार ही होती है, इस प्रकार 
ज्ञानस्वभावका निर्णय करके ज्ञानी सवको निश्वक रूपमे जानता 
रहता है । ऐसे ज्ञानके वलसे केवलज्ञान और अपनी पर्यायके बीच- 
के अन्तरको तोड़कर पूर्ण केवलज्ञानको श्रल्प कालमे ही प्रगट 
कर लेगा । 

जो जीव वस्तुकी क्रमवद्ध स्वतन्त्र पर्यायकों नहीं मानता 
और यह मानता है कि "मै परका कुछ कर सकता हुँ-उसमे परिवर्तन 
कर सकता हूँ और पर मुझे राग-द्वेष करता है उसे सर्वज्ञके ज्ञान- 
की श्रद्धा नही है, तथा वह सर्वज्षके आगमसे प्रतिकूल प्रगट मिथ्या- 
दृष्टि है । जो यह मानता है कि जो सर्वज्ञके ज्ञानमे प्रतिभासित 
हुआ है उसमे मै परिवर्तत कर दूं वह सर्वज्ञके ज्ञानको नहीं 
मानता । जो सर्वज्ञके ज्ञानी और उनकी श्री मुखवाणीके न्यायों- 
को नही मानता वह प्रगटरूपमे भिथ्याद्ृष्टि है । सर्वज्देव तीनकाढ 
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और तीनलोकके समस्त द्रव्योकी समस्त पर्यायोको जानते -है और 
सभी वस्तुकी पर्याये प्रगट रूपमे उसीसे स्वयं होती है तथापि जो 
उससे विरुद्ध मानता है ( सर्वज्ञके ज्ञाससे और वस्तुके स्वरूपसे 
विरुद्ध मानता है) वह सर्वज्ञका और अ्रपने आ्रात्माका विरोधी एवं 
प्रगट रूपमे मिथ्याह्ृष्टि है । 

यद्यपि पर्याय क्रमवद्ध होती है किन्तु वह विना पुस्पार्थके 
नही होती । जिस ओरका पुरुपार्थ करता है उस ओरकी कऋमबद्ध- 
पर्याय होती है । यदि कोई कहे कि इसमे तो नियत ञ्रा गया, तो 
उसके द्धत्तरमे करते है कि है भाई ! बत्रिकालकी नियत पर्यायका 
निर्णय करनेवाला कौन है ? जो त्रिकालकी पर्यायोको निश्चित्‌ 
करता है वह मानो द्रव्यकों ही निश्चित्‌ करता है। जो परके लक्षसे 
निजका नियत मानता है वह एकात्तवादी वातूनी और अपने 
स्वभावके लक्षसे स्वय स्वभावमे मिलकर--स्वभावकी एकता 
करके, रागको दूर करके ज्ञायक हो गया है उसके अपने स्वभावके 
पुरुषार्थभ नियत समाविष्ट हो जाता है। जहाँ स्वभ्ावका पुरुपार्थ 
है वहाँ नियमसे मोक्ष है अर्थात्‌ पुरुषार्थमे ही नियत आ जाता है। 
जहाँ पुरुषार्थ नही है वहाँ मोक्षपर्यायका नियत भी नही है। 

अहो ! महा सन्‍्त मुनिश्वरोने जंगलमें रह कर आत्मस्वभाव- 
का अमृत प्रवाहित किया है। आचार्यदेव धर्मके स्तभ है, आचार्यदेवो- 
ने पवित्र धर्मको सहारा देकर उसे स्थिर रखा है। एक एक आचार्य- 
देवने अदभुत कार्य किया है। साधकदणामे स्वरूपकी शान्तिका 
वेदन करते हुए, परिषहोंकों जीतकर परम सत्यको जीवित रखा 
है । आचार्यदेवके कथनमे केवलज्नानकी प्रतिध्वनि गर्जित हो चुकी 
हैं । ऐसे महान श्ञास्त्रोकी रचना करके आचायने अ्रनेकानेक जीवो 
पर अपार उपकार किया है । उनकी रचना तो देखो, पद पद पर 
कितना गम्भीर रहस्य भरा है । यह तो सत्यकी घोषणा है, इसके 
संस्कार अपूर्व वस्तु है, और इसे समभत्ता मानो मुक्तिको वरण करके- 
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का श्रीफल है--जो इसे समझ लेता है उसका मोक्ष निश्चित है । 

प्रशन:--जो होना होता है, सो होता है, ऐसा मानमेमें 
अनेकान्तस्वरूप कहाँ आया ? 

उत्तर.-जो होना होता है वह वैसा होता है श्रर्थात्‌ पर- 
का परसे होता है और मेरा मुझसे होता है-यह जावकर परसे 
हटकर जो अपनी ओर सन्‍्मुख हुआ, उसने स्वभावके लक्षसे माना 
है; उसकी मान्यतामे अनेकान्तस्वरूप है और 'मेरी पर्याय मेरे द्वव्य- 
में से ऋ्रमबद्ध आती है, मेरी पर्यायमेंसे नहीं आती” इस प्रकार 
अनेकान्त है । तथा 'परकी पर्याय परके द्रव्यमेसे ऋ्रबद्ध जो होनी 
होती है, सो होती है, मै उसकी पर्यायकों नहीं करता” इस प्रकार 
झ्रमेकान्त है । 'जो होना होता है वही होता है! यह जानकर अपने 
द्रव्यकी ओर उन्मुख होना चाहिये परन्तु 'जो होना होता है सो 
होता है! इस प्रकार जो मात्र परसे मानता है किन्तु अपने द्रव्यकी 
पर्याय कहाँसे आती है इसकी प्रतीति नहीं करता श्रर्थात्‌ पर लक्ष 
को छोडकर स्वलक्ष नहीं करता वह एकान्‍्तवादी है । 

प्रशन:--भगवानने तो मोक्षमार्गके पाँच समवाय कहे है 
झौर आप तो मात्र पुरुषाथ-पुरुषार्थ ही रटा करते हो तो फिर उसमें 
अन्य चार समवाय किस प्रकार श्राते है ” 

उत्तर---जहाँ जीव सच्चा पुरुषार्थ करता है वहाँ स्वयं 
ग्रन्य चारो समवाय होते है। पांच समवायोका सक्षिप्त स्वरूप 
इस प्रकार है-- 

१--मैं परका कुछ करनेवाला नहीं हूँ, मै तो ज्ञायक हूँ 
मेरी पर्याय भेरे द्वव्यमेसे श्राती है, इस प्रकार स्वभावद्वष्टि करके 
परकी दृष्टिको तोड़ना सो पुरुषार्थ है । 

२--स्वभावद्ृष्टिका पुरुषार्थ करते हुए जो निर्मलदशा प्रगट 
होती है वह दक्षा स्वभावमे थी सो वही प्रगट हुई है, श्रर्थात्‌ जो 
गुद्धता प्रगट होती है वह स्वभाव है | 
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३--स्वभावदष्टिके . पुरुपार्थसे स्वभावमेसे जो कऋरमबद्ध - 
पर्याय उस समग्र प्रगट होनी थी वही शुद्धपर्याव उस समय प्रगठ हुई 
सो नियति है | स्वभावकी दृष्टिके वलसे स्वभात्रमें जो पर्याय प्रगट 
होनेकी शक्ति थी वही पर्याय प्रगट हुई है । वस, स्वभावमेंसे 
जिस समय जो दशा प्रगट हुई वही पर्याय उसकी नियति हैं । पुरुषार्थ 
करनेवाले जीवके स्वभावमे जो नियति है वही प्रगट होती है, 
बाहरसे नही आती । 


४-स्वद्धष्टिके पुरुषार्थक समय जो दा प्रगट हुई वही उस 
वस्तुका स्वकाल है | पहले परकी ओर झुकता था उसकी जगह 
स्वोन्मुख हुआ सो यही स्वकाल है । 


५--जब ॒स्वभावहष्टिसे यह चार समवाय प्रगठ हुए तवें 
निमित्तरूप कर्म उसकी भ्रपनी योग्यतासे स्वय हट गये, यह कर्म है । 


इसमें पुरुषार्थ, स्वभाव, नियति और काल यह चार रूमवाय 
श्रस्तिख्प है अर्थात्‌ वे चारो उपादानकी पर्यायसे सम्बद्ध है और 
पाँचवाँ समवाय नास्तिरूप है, वह निमित्तसे सम्बद्ध है । यदि पॉँचर्वां 
समवाय श्रात्मामे लागू करता हो तो वह इस प्रकार है-परोन्‍्मुखता- 
से हटकर स्वभावकी ओर ज्ञकने पर प्रथमके चारों अस्तिरूपमें और 
कर्मको नास्तिरूपसे-इस प्रकार आत्मामे पाँचों समवायोका परि- 
णमन हो गया है अर्थात्‌ निजके पुरुपार्थमे पाँचों समवाय अपनी पर्याय- 
में समाविष्ट हो जाते है । प्रथम चार अस्तिसे श्र पाचवों नास्तिसे 
ग्रपनेमे है । 

जब जीवमने सम्यक्‌ पुरुषार्थ नही किया तव विकारीभावके 
लिये कर्म निमित्त कहलाया और जव सम्यक्‌ पुरुषार्थ किया तब कर्म- 
का अभाव निमित्त कहलाया । जीव अपनेसे पुरुषार्थक्रे ढ्वारा चार 
समवायोको प्रकट करे और प्रस्तुत कर्मकी दशा बदलनी न हों ऐसा 
हो ही नही सकता । जीव निज लक्ष करके चार समवायरूप परिण- 
मित॒ होता है और कर्मकी झोर लक्ष करके परिणम्रित नहीं होता 
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( भ्र्थात्‌ उदयमें युक्त नहीं होता ) तब कमको अवस्थाकों निर्जरा 
कहा जाता है । जीव जब स्वसन्मुख परिणमित होता है तब भले ही 
कर्म उदयमें हो किन्तु जीवके उस समयके परिणमनमें कर्मके 
निमित्तकी नास्ति है । स्वयं निजमें एकमेक हुआ और कर्मकी ओर 
नहीं गया सो यही कर्मकी नास्ति अर्थात्‌ उदयका अभाव है। 

आत्मामें एक समयकी स्व-सन्मुखदशामें पाँचों समवाय भा 
जाते हैं । जीव जब पुरुषार्थ करता है तब उसके पाँचों ही समवाय 
एक हो समयमें होते है, स्वकी प्रतीतिमें परकी प्रतीति आ ही 
जाती है। ऐसी क्रमवद्ध वस्तुस्वरूपकी प्रतीतिमें केवलज्ञानका 
पुरुषार्थ आ गया है । 

प्रश्त:--जीव केवलज्ञानको प्रगट करनेका पुरुषार्थ करे 
किन्तु उस समय कर्मकी क्रमबद्ध अवस्था अधिक समय तक रहनी 
हो तो जीवके केवलज्ञान कैसे प्रगट होगा । 

उत्तर:--अदुभुत है तुम्हारी झांका, तुझे अपने पुरुषार्थका 
ही विश्वास नही है इसलिये तेरी दृष्टि कर्मकी ओर प्रलंबित हुईं है । 
जो ऐसी शंका करता है कि सूर्यका उदय होगा और फिर भी 
यदि अन्धकार नष्ट न हुआ तो ?” वह मुख है, इसी प्रकार मैं पुरु- 
षाथ करूँ और कर्मकी स्थिति अधिक समय तक रहनी हो तो ?” 
जो ऐसी शंका करता है उसे पुरुषार्थकी प्रतीति नहीं है, वह मिथ्या- 
दृष्टि है । कर्मकी क्रमबद्धपर्याय ऐसी ही है कि जब जीव पुरुषार्थ 
करता है तब वह स्वयं ही दूर हो जाती है कर्म अधिक काल तक 
रहना हो तो ?” यह दृष्टि तो परकी ओर प्रलबित हुई है और 
ऐसी शंका करनेवालेने अप्रने पुरुषाथंकोी पराधीन माना है। तुझे 
अपने आत्माके पुरुषार्थकी प्रतीति है या नही ? मैं अपने स्वभाव- 
के पुरुषार्थसे केवलज्ञान प्रगट करता हूँ और मैं जब अपनी केवलज्ञान- 
दक्शा प्रगट करता हैँ तव घातियाकर्म होते ही नहीं, ऐसा नियम है । 
जिसे उपादानकी श्रद्धा हो उसे निमित्तकी बंका नही होती । जो 
३ 
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निमित्तकी शंकामें अटक गया है उसने उपादानका पुरुषार्थ ही 
नही किया है | जो उपादान है सो निश्चय है और जो निमित्त है सो 
व्यवहार है । 


निव्चयनय संपूर्ण द्रव्यको लक्षमे लेता है। संपूर्ण द्रव्यकी 
श्रद्धामें केवलज्ञानसे कमी की स्वीकृति ही कहाँ है ? क्रमवद्धपर्याय 
की श्रद्धामें द्रव्यकी श्रद्धा है और द्रव्य की श्रद्धामें केवलज्नानसे हीन 
दशाको प्रतीति ही नहीं है। इसलिये क्रमबद्धपर्यायकी श्रद्धामें 
केवलज्ञान ही है । 


सर्वज्ञ तो सभी वस्तुकी पर्यायोंके क्रको जानता है इस- 
लिये जो निम्नदशामे भी यह प्रतीतिमें लाता है कि 'सभी वस्तुओं 
की पर्यायें क्रमवद्ध है' वह जीव सर्वज्ञताको स्वीकार करता है, और 
जो सर्वज्ञवाकों स्वीकार करता है वह आत्मन्न ही है, क्योंकि सर्वज्ञता 
कभी भी आत्मज्ञताके बिना नही होती । जो जीव वस्तुकी सम्पूर्ण 
क्रमबद्धपर्यायोंकी नहीं मानता वह सर्वज्ञताकों नहीं मानता और 
जो सर्वेज्ञताको नहीं मानता वह आत्मज्ञ नही हो सकता । 


आत्माकी सम्पूर्ण ज्ञानशक्तिमें सभी वस्तुओंकी तीनों 
कालकी पर्याये जेसी होनी होती है वैसी ही ज्ञात होती हैं और जैसी 
ज्ञात होती हैं उसी प्रकार होती है--जिसे ऐसी प्रतीति हो जाती है 
उसे कऋ्रमवद्धपर्यायकरी और सर्वज्ञषकी बक्तिकी प्रतीति हो जाती 


है और वह आत्मज्ञ हो जाता है; भात्मज्ञ जीव सर्वज्ञ अवश्य 
होता है । 


वस्तुके प्रत्येक गुणकी पर्याय प्रवाहबद्ध चछती ही रहती 
हैं। एक शोर सर्वेज्ञका केवरज्ञान परिणमित हो रहा है दूसरी ओर 
जगतके सवव द्रव्योकी पर्याय अपने अपने भीतर क्रमवद्ध परिणमित 
हो रही है । अहो ! इसमे एक दूसरेका क्या कर सकता है समस्त 
दृव्य अपने आपमें है| परिणमित हो रहे है । बस ! ऐसी प्रतीति 
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करने पर ज्ञान अल्ग ही रह गया; सबमेसे राग-द्वेष उड गया 
और मात्र ज्ञान रह गया, यही केवलज्ञान है | 

परमार्थसे निर्मित्तके विना ही कार्य होता है । विकाररूप- 
में या शुद्धरूपर्में जीव स्वयं ही निज पर्यायमे परिणमित होता है 
और उस परिणसनमें निमित्तकी तो नास्ति है। कर्म और आत्मा- 
का सम्मिल्ति परिणमन होकर विकार नहीं होता । एक वस्तुके 
परिणमनके समय परवस्तुकी उपस्थिति हो तो इससे क्‍या ? पर 
वस्तुका और निज वस्तुका परिणमन तो विलकुरू भिन्न ही है, 
इसलिये जीवकी पर्याय निमित्तके बिना अपने आपसे ही होती है, 
निमित्त कही जीवकी राग-द्वेषादि पर्यायमे घुस नहीं जाता । इसलिये 
निमित्तके विना ही राग-द्वेष होता है । निमित्तकी उपस्थित्ति होती 
है सो तो ज्ञान करनेके लिये है; ज्ञानकी सामथ्य होनेसे जीव 
निमित्तको जानता भी है, परच्तु निमित्तके कारण उपादानमें कुछ 
भी नहीं होता । 


ऊँ कर. 


वस्तु विज्ञान-अक 


इसमे श्री प्रवचनसारकी ९९ वी गाथाके प्रवचन प्रगठ किये गये 
है । इस गाथाकी गहराईमे भरा हुआ वस्तुस्वरूपका यथार्थ विज्ञान पूज्य 
श्री कानजीस्वामीने विशिष्ट सूट्मता और स्पष्टताके साथ इन प्रवचनोमे 
प्रगट किया है, इससे इसका नाम वस्तुविज्ञान-अ क' रखा गया है । 


वीतरागी विज्ञानमें ज्ञात होता 
विश्वके झेय पदार्थोका स्वभाव 


[श्री प्रवचनसार गाथा ९९ पर पृज्य स्वामीजीके प्रवचनोका सार| 

सदवद्विदं सहावे दव्ब दव्वस्स जो हि परिणामों। 

अत्येसु सो सहावो ट्विदिस भवणाससवद्धों ॥ ९९ ॥ 

सदवस्थित स्वभावे द्रव्य द्रव्यस्य यो हि परिणाम: । 

अर्थेपु स स्वभाव: स्थितिसमवनाशसबद्ध: ॥ ९९ ॥ 

द्रव्यों स्वभाव विषे अवस्थित, तेथी 'सत्‌! सौ द्रव्य छे; 
उत्पाद-ध्रौव्य-विनाशयुत परिणाम द्रव्यस्वभाव छे! । ९९ । 

यह गाथा अलौकिक है | इस गाथामे आचार्यदेवने वस्तुके 
स्वभावका रहस्य भर दिया हैं। उत्पाद-व्यय-प्रुवयुक्त परिणाम वह 
वस्तुका स्वभाव है और उस स्वभावमे द्रव्य नित्य अवस्थित हैं, 
इसलिये द्रव्य सत्‌ है । 

यहाँ द्रव्यके समय-समयके परिणाममे उत्पाद-व्यय-प्रौव्य 
समझानेके लिये आचार्यदेव क्षेत्रका उदाहरण देते है | द्ृव्यका-- 
(आत्माका) असख्यप्रदेशी क्षेत्र एक साथ खुला-फैला हुआ है, इससे 
वह झट लक्षमे आ जाये इसलिये उस क्षेत्रका उदाहरण देकर 
परिणामके उत्पाद-व्यय-प्रौव्य समझाते है । 

जिस प्रकार द्वव्यको सम्पूर्ण विस्तारक्षैत्ररहूपसे लक्षमे 
लिया जाये तो उसका वास्तु (क्षेत्र) एक है, उसी श्रकार सम्पूर्ण 
द्रव्यके तीनोकालके समय-समयके परिणामोकों एक साथ लक्षो- 
में लिया जाये तो उसकी वृत्ति एक है; तथापि, जिस प्रकार क्षेत्रमे 
प्रदेशक्रम है उसी प्रकार द्रव्यके परिणमनभे प्रवाहक्रम है । द्रव्यके 
विस्तारक्रमंका अंश वह प्रदेश है उसी प्रकार द्वव्यके प्रवाहक्रमका 
अंदो' सो परिणाम है । 
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देखो, यह ज्ञेब अधिकार है | समस्त ज्ञैय सत्‌ है और उन्हें 
जाननेवाला ज्ञान है । समस्त ज्ञेय जैसे है वसे एक साथ ज्ञानमे ज्ञात 
होते है । यहाँ आत्मा ज्ञानका सागर है और सामने स्व-पर समस्त 
ज्ञेयोका सागर भरा पड़ा है । वस, इसमे मात्र वीतरागता ही आई; 
ज्ञेयमे 'यह ऐसा क्यो ऐसा राग-ह्वेष या फेरफार करना नहीं रहा। 
अहो । आचाययदेवने प्रत्येक गाथामे वीतरागी बरफीके पर्त लगाये 
हैं, प्रत्येक गाथामेसे वीतरागताके टुकड़े निकलूते है । 

समयसारके सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकारमे द्रव्य अपने क्रम- 
बद्धपरिणामसे उत्पन्न होता है--यह वात करके वहाँ सम्यग्दशेनका 
सम्पूर्ण विषय बतलाया है--द्रव्यहष्टि कराई है। और यहाँ ज्ञानप्रधान 
कथन हैं इससे, समस्त द्रव्य परिणमनस्वभावमे स्थिर है-- ऐसा कह- 
कर पूर्ण ज्ञान और पूर्ण नेय बतलाये है;--ऐसे सर्व बजेयोके स्वभाव 
और उन्हें जाननेवाले ज्ञानस्वभावकी श्रद्धा करना सो सम्यर्दर्शन है । 

प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक परमाणु और धर्मास्तिकाय आदि 
द्रव्य पृथक पृथक्‌ स्वयसिद्ध पदार्थ है । सामान्यतया देखने पर उस 
प्रत्येक द्रव्यका क्षेत्र अखण्ड एक है, तथापि उस क्षेत्रके विस्तारका 
जो सूक्ष्म अंश है वह प्रदेश है | छह द्रव्योमेसि परमाणु और काल- 
का क्षेत्र तो एक प्रदेश ही है। आत्माका असंख्यप्रदेशी क्षेत्र है। 
वह समग्रपन्ने द्वारा एक होने पर भी उसका अन्तिम अंश प्रदेश है। 
इस प्रकार यहाँ क्षेत्रका हृष्टान्न है और सिद्धान्तरूपमें बस्तुके 
उत्पाद-व्यय-श्रोव्य परिणामोको समझाना हैँ । जिस प्रकार असंख्य- 
प्रदेणी विस्तार एक साथ लेनेसे द्रव्यका क्षेत्र एक है उसी प्रकार 
प्रत्येक द्रव्यकी अनादि-अनन्त परिणमनधारा समग्रपनेके द्वारा एक 
हैं और उस संपूर्ण प्रवाहका छोठेसे छोटा एक अंश सो परिणाम 
है । प्रत्येक परिणामकों पुथक्‌ किये बिना समग्ररूपसे द्रव्यके 
अनादि-अनत्त प्रवाहको देखने पर वह एक है; अनादि निगोदसे 
लेकर -अनन्त वसद्धदशा तक द्रव्यका प्रिणमनप्रवाह एक ही है । 
जिस प्रकार संपूर्ण क्षेत्र एक साथ फैला हुआ पड्ा हुआ- है, उससे 
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प्रदेशभेदसे न देखा जाये तो द्रव्यका क्षेत्र एक ही है । उसी प्रकार 
त्रिकाली द्रव्यके प्रवाहमे परिणामका भेद न किया जाय तो संपूर्ण 
प्रवाह एक ही है, और उस त्रेकालिक प्रवाहक्रमका प्रत्येक अश सो 
परिणाम है । 


यहाँ प्रदेशोंका विस्तारक्रम क्षैत्र अपेक्षासे है और परिणामों- 
का प्रवाहक्रम परिणमन अपेक्षासे है | यहाँ क्षेत्रका दृशान्त देकर 
आचायदेव परिणामोक्रा स्वछप समझाना चाहते है । 

यह, ज्ञानमे ज्ञात होने योग्य ज्ञेयपदार्थोका वर्णन है । कोई 
कहे कि ऐसी सूक्ष्म वात कैसे ज्ञात हो ?-किन्तु भाई यह सब 
ज्ञेय है इसलिये अवदय ज्ञात हो सकते है; और तेरा ज्ञानस्वभाव 
समस्त ज्ञेयोंको जान सकता है । आत्मा ज्ञाता है भ्रौर स्वय स्वज्ञेय 
भी है । तथा अन्य जीव-पुदुगलादि परज्ञेय है । उस ज्ञान और ज्ञेय- 
को कैसा प्रतीतिमें लेनेसे सम्यकत्व होता है उसकी यह बात है । 


धर्मास्तकाय आदिके अ्रसख्यप्रदेश ऐसे के ऐसे बिछे-फेले 
हुए है, आकाशके अनन्त प्रदेश ऐसे के ऐसे बिछे-फंले हुए है; उनमे कभी 
एक भी प्रदेशका क्र; आगे-पीछे नही होता; उसी प्रकार द्रव्यका 
अनादि अनन्त प्रवाहक्रम भी कभी खण्डित नहीं होता । प्रवाहक्रम 
कहकर आाचायंदेवने अनादिअनन्त ज्ञेयोको एक साथ स्तब्ध बंतला 
दिया है । 'प्रवाहक्रम' कहनेसे समस्त परिणामोका क्रम व्यवस्थित 
ही है, कोई भी परिणाम- कोई भी पर्याय आगे-पीछे नहीं होती । 
इस प्रतीतिमे ही द्रव्यदष्टि और वीतरागता है । 


समय-समयके परिणामोका एकदम सूक्ष्म. सिद्धान्त 
समझानेके लिये प्रदेशोंका उदाहरण दिया है वह भी सूक्ष्म मालूम 
होता है । भीतर अपने लक्षमे यदि वस्तुका ख्याल आये तो समझमे 
आरा सकता है। 'यह स्वरूप इस प्रकार कहना चाहते है"-ऐसा अत्तर्‌- 
मे अयनेको भास होना चाहिये । समझनेके लिये जीने (सीढी ) 
का हृष्टान्तु छेते है---जिस प्रकार क्षेत्रसे देखने पर पूरा जीना ऐसे 
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का ऐसा स्थित है, उसका छोटा अंग प्रदेश हैं; और जीनेकी लम्बाई- 
से देखने पर एक के वाद एक सीढियोंका प्रवाह है, पूरे जीनेका 
प्रवाह एक है, उसकी एक-एक सीढी उसके प्रवाहक्ना अंग हैं । उन 
सीढियोके प्रवाहका क्रम टूटता नहीं है। दो मीढियोंके बीचमें 
भी छोटे छोटे भाग किये जाये तो अनेक भाग होते हैं उस चढते हुए 
प्रत्येक सूक्ष्म भागको परिणाम समझना चाहिए। उसी प्रकार आत्मा 
असख्य प्रदेशोंमे फैला हुआ एक है, और उसके क्षेत्रका प्रत्येक 
अद्य सो प्रदेश है; और सपएर्ण द्रव्यका अस्तित्व अनादि-अनन्त प्रवाह- 
रूपसे एक है तथा उस प्रवाहक्रे प्रत्येक समयका अंश सो परिणाम 
है । उन परिणामोका प्रवाहक्रम जीनेकी सीढियोंकी भांति क्रमबद्ध 
है, उन परिणामोका क्रम आगे-पीछे नहीं होता । इसलिये सब कुछ 
जैसा है वसा जानना ही आत्माका स्वभाव है। इसके अतिरिक्त 
वीचमे दूसरा कुछ डाले तो उसे वस्तुके सत्स्वभावकी श्रद्धा नहीं 
है । वस्तु जैसी हो वेसा जाने-माने तो ज्ञान-श्रद्धा सच्चे हो ने ! 
वस्तु जेसी हो उससे अन्य प्रकारसे माने तो ज्ञान-श्रद्धा सच्चे नहीं 
होते इसलिये धर्म नहीं हो सकता । 


यहाँ क्षेत्रके दृष्टान्तसे परिणामका स्वरूप समझाया है । 
जिसप्रकार द्रव्यका क्षेत्र सो विस्तार, और विस्तारक्रमके 
अंश सो प्रदेश । उसी प्रकार द्वव्यका परिणमन सो प्रवाह और 
प्रवाहक्रमके अंश सो परिणाम । 
इस प्रकार क्षेत्रके दृष्टांत द्वारा परिणाम सिद्ध करके एक 
वात पूरी की; अब उन परिणामोंका एक दूसरेमे अभाव बतलाते हैं। 
'जिसप्रकार  विस्तारक्रमका कारण प्रदेशोका परस्पर 
व्यतिरेक है, उसी प्रकार प्रवाहक्रमक्ता कारण परिणासोंका परस्पर 
व्यतिरेक है ।' 
द्रव्यमे विस्तारक्रम अर्थात्‌ छैत्र अपेक्षासे विस्तारका कारण 
प्रदेशोका परस्पर भिन्नत्व है | पहले प्रदेशका दूसरेमे अभाव, दूसरे 
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का तीसरेमें अभाव--इस प्रकार प्रदेशोंके भिन्न-भिन्नपनेके कारण 
विस्तारक्रम रचा हुआ है । यदि प्रदेशोंका एक-दूसरेमें भ्रभाव न 
हो, श्रौर एक प्रदेश दूसरे प्रदेशमें भी भावरूयसे व्तंता हो श्रर्थात्‌ 
सव मिलकर एक ही प्रदेश हो तो द्रव्यका विस्तार ही न हो, किन्तु 
द्रव्य एकप्रदेशी ही हो जाये। इसलिये विस्तारक्र्म करनेसे ही प्रदेश 
एक-दूसरेके रूपसे नहीं है ऐसा आ जाता है। “विस्तारक्रम' अनेकता- 
का सूचन करता है, क्योंकि एकपे त्रम नहीं होता ' अब, अनेकता कब 
निश्चित होती है ? सबसे एकता व हो किन्तु भिन्‍नता हो, तभी अ्नेकता 
निश्चित होती है, और अनेकता हो तभी विस्तारक्रम होता है; इसलिये 
विस्तारक्रमका कारण प्रदेशोंका परस्पर व्यतिरेक है । 

इसी प्रकार अव विस्तारक्रमकी भाँति प्रवाहक्रमका स्वरूप 

कहा जाता है । 'प्रवाहकृ॒म! कहते ही परिणामोंकी अनेकता सिद्ध 
ती है, और परिणामोकी श्रनेकता कहते ही एकका दूसरेमें ग्रभाव 

सिद्ध होता है । क्योकि यदि एकका दूसरेमें श्रभाव हो तभी अनेकता 
हो । यदि ऐसा न हो तो सब एक ही हो जाये । इसलिये विस्तारक्रम- 
में जिस प्रकार एक प्रढेशका दूसरेमें प्रभाव है उसी प्रकार प्रवाहक्रम- 
में एक परिणामका दूसरेमे अभाव है । इस प्रकार परिणामोंमें एक 
का दूसरेमें अभाव होनेसे अनादिश्नव॑त प्रवाहक्रम रचा हुआ है ऐसा 
दरब्यका स्वभाव है; ऐसे परिणामस्वभावमें द्रव्य स्थित है 

यहाँ विस्तारक्रम तो दृष्टातरूप है। और प्रवाहक्रम सिद्धातरूप 
है । दृष्टान्त सर्वेप्रकारसे लागू नही होता । पुद्गल और काल द्रव्यका 
विस्तार तो एकप्रदेशी ही है इसलिये उसमें प्रदेशोके परस्पर व्यतिरेक- 
का हृष्ठान्त लागू नही होता, किन्तु प्रवाहक्रमका जो सिद्धान्त है वह 
समस्त द्वव्योमें समान रीतिसे लागू होता है । 

जैसे--२५ कमरोके विस्तारवाली दालान कब होती है ? 
यदि वे कमरे ऋ्रमानुस्तार एक-इसरेसे पृथक हों तव | उसी प्रकार 
आत्मामें असंख्यप्रदेणी विस्तारवाला क्षेत्र कव होता है ” जब कि एक 
3५ 
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प्रदेशका दूसरे प्रदेशमे श्रभाव हो और वे समस्त प्रदेश विस्तारक्रम- 
में अखण्डरूपसे एक-दूसरेके साथ सम्बन्धित हों । 


इसी प्रकार (-प्रदेशोंके विस्तारक्रमकी भाँति ) बद्रव्यका 
श्रनादि-अ्रनंत लम्बा प्रवाहक्रम कब होता है । जब कि एक परिणाम- 
का दूसरे परिणाममें अभाव हो तव । पहला परिणाम दूसरें परिणाम 
में नही है, दूसरा तीसरेमें नहीं है--इस प्रकार परिणामोंमें व्यतिरेक 
होनेसे द्वव्यमें प्रवाहक्रम है | द्रव्यके श्रनादि-श्रनत प्रवाहमे एकके 
बाद एक परिणाम क्रमण: होते रहते है; ऐसे द्रव्य सो ज्षेय है। शैय 
द्रव्यकी यथावत्‌ प्रतीति करनेसे श्रद्धामें निविकल्पता और वीतरागता 
हो वह मोक्षका मार्ग है । 


श्रहो ! एक ही द्रव्यके एक परिणाम्ें दूसरे परिणामका 
भी जहाँ श्रभाव है वहाँ एक द्रव्यकी अवस्थामे दूसरा द्रव्य कुछ करे 
“यह तो वात ही कहाँ रहती है ? एक तत्त्व दूसरे तत्त्वमें कुछ 
करता है भ्रथवा एक द्रव्यके क्रमपरिणामोमे परिवर्तत किया जा 
सकता है--ऐसा जो मानता है उसे जेयतत््वकी खबर नहीं है और 
जेयोको जाननेवाले अपने ज्ञानतत्त्वकी भी खबर नही है । 


कोई ऐसा माने कि "मैने अपनी बुद्धिसि पैसा कमाया तो 
ऐसा नही है; क्योकि बुद्धिके जो परिणाम हुऐ वह आत्माके प्रवाहक्रम- 
में आया हुआ परिणाम है और पैसा आया वह पुदुगलके प्रवाहक्रम- 
में आया हुश्ना पुदंगलका परिणाम है। दोनों द्रव्य अपने अपने प्रवाह- 
क्रममे भिन्‍त भिन्‍्तरूपसे वर्त रहे है । आत्मा अपने परिणामप्रवाह- 
में स्थिर है, और जड़ पदार्थ जडके परिणामप्रवाहमें स्थित है। दोनों 
पदार्थोका अ्रस्तित्व भिन्न भिन्‍न है । जिसने पदार्थोका ऐसा स्वरूप 
जाना उसके "मैं परमे कुछ फेरफार करता हूँ या परके कारण मुभ- 
में कुछ फेरफार होता हे-ऐसी मिथ्यावुद्धि तो दूर हो गई, इसलिये 
वह समस्त द्रव्याका ज्ञाता रह गया | केवली भगवान वीतरागरूप- 
से सबके ज्ञाता है; उसी प्रकार यह भी ज्ञाता ही है। अभी साधक 
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है इसलिये अस्थिरताके राग-द्वेष होते है किन्तु वह भी ज्ञाताका 
जय है। ज्ञान और रागकी एकतापूर्वक राग-द्वेष नहीं होते किन्तु 
ज्ञानके ज्ञेयरूपसे राग-द्वेष होते है। इसलिये अ्रभिप्रायसे (श्रद्धासे) 
तो वह साधक भी पूर्ण ज्ञाता ही है । 


यथार्थ वस्तु स्वरूपको जाननेसे स्वयं छहो द्रव्योका 
जाता हो गया और छहों द्रव्य ज्ञानमें ज्ञेय हुए । इस ओर स्वय 
एक ज्ञाता ओर सामने छहों द्र॒व्य-ज्ञेय ;--ऐसा ज्ञातापना वतलाने- 
के लिये 'स्वात्मानुभव मननमें कहा है कि--आ्रात्मा सप्तम द्रव्य 
हो जाता है । 

अहो ! ज्ञान ज्ञातास्वरुूपसे है, उस ज्ञानकी प्रतीति 
निविकल्पसम्यक्त्वका कारण है। प्रतिसमय उत्पाद-व्यय-प्रौव्यरूप 
ऐसे द्व्यस्वभावको निश्चय करे तो ज्ञान जाननेका ही कार्य करे; 
और ज्ञेयमे ऐसा क्‍यों ऐसा मिथ्यावुद्धिका विकल्प ने आये। 
अ्रस्थिरताका विकल्प शआ्राये वह तो ज्ञानका ज्ञेय हो जाता है, वयोकि 
ज्ञानमे स्व-परप्रकाशक सामथ्य प्रगट हो गया है इसलिये वह राग- 
को भी ज्ञानसे भिन्‍न जशेयरूपसे जानता है, इसलिये उस विकल्पमे 
'ऐसा विकल्‍प क्‍यों ? ' ऐसा विकल्पका जोर नही आता, किन्तु यह 
राग भी ज्ञेयझूपसे सत्‌ है--ऐसा ज्ञान जान लेता है इसलिये ज्ञान 
की ही अ्रधिकता रहती है,--दूसरे प्रकारसे कहा जाये तो ज्ञान और 
रागका भेदज्ञान हो जाता है । और पश्चात्‌ भी ऐसे ज्ञानस्वभावके 
ग्रधारसे ज्ञेयोकोी जाननेसे उस ज्ञानका विकास होकर उसकी 
सृक्मता और वीतरायता बढ़ती जाती है, और क्रमश: पूर्ण वीतरागता 
और केवलज्ञान होनेसे संपूर्ण लोकालोक ज्ञेयखपसे एक साथ ज्ञान» 
में डूब जाता है |+-ऐसा यह अधिकार है । 

यहाँ श्रात्मामे केवलज्ञानका सारा दल, और सामने लोका- 
लोक ज्ञेयका दल। बस * जशेय-ज्ञायकस्वभाव रह गया। ज्ञेय-ज्ञायकपने- 
मे राग-ह्वेष या फेरफार करना कहां रहा ? अहो ! ऐसे स्वभावर्की 


रह 
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स्वीकार तो कर ! इसकी स्वीकृतिम वीतरागी श्रद्धा हैं और 
उसीमे वीतरागता तथा केवलज्ञानके बीज है । 
६5 

दो वाते हुई है-- (१) प्रथम तो, क्षेत्रके हृ्टान्तसे द्रव्य 
के अनादि-अ्रनन्‍्त प्रवाहकी एक समग्रवृत्ति वतलाई, और इस प्रवाह- 
क्रमके सूक्ष्म अंश सो परिणाम है--ऐसा बतलाया | इस प्रकार 
द्रव्यकों सत्‌ सिद्ध किया । उसमे, अखण्ड श्रस्तित्वकी अपेक्षासे 
एकत्व ओर परिणामोकी श्रपेक्षासे अनेकत्व--इस प्रकार सतमे 
एकत्व-अ्रनेकत्व भी सिद्ध किया। 

(२) उसके पदचात्‌ परिणामोका परस्पर व्यतिरेक सिद्ध किया। 

इस प्रकार दो वाते सिद्ध की; श्रब उनका विस्तार करके 
उसमें उत्पाद-व्यय-प्रौव्य निकालते है । 

जिस प्रकार वे प्रदेश अपने स्थानमे स्व-रूपसे उत्पस्त 
ओर पूर्वरूपसे विनप्ट होनेसे तथा सर्वत्र परस्पर अनुस्युतिसि रचित 
एक वास्तुपने द्वारा अनुत्पन्न--अविनप्ट होनेसे उत्पत्ति-संहा र-भ्रौष्या- 
त्मक है, उसी प्रकार वे परिणाम अपने अवसरमें स्व-रूपसे उत्पन्न 
श्रोर पूर्वरूपसे विनष्ट होनेसे तथा सर्वन्न परस्पर अनुस्युतिसि रचित 
एक श्रवाहपने द्वारा अनुत्पन्तन-अविनष्ट होनेसे उत्पत्ति-सहा र- ध्रौव्या- 
त्मक है ।! 

इसमे प्रदेशोकी बात दृष्टान्तहप और परिणामोकी बात्त 
सिद्धान्तरूप है। 

भदत--यह कौनसा विषय चल रहा है ? 

उत्तर-यह वस्तुस्वभावकी बात हो रही है । उत्पाद-व्यय- 
प्रोव्यरूप परिणाम--वह पदार्थोका स्वभाव है, और उस स्वभावमें 
सर्देव स्थित द्रव्य सत्‌ है--यह बात यहाँ सिद्ध करना है। उसमें प्रथम 
इतनी दात तो सिद्ध कर चुके है कि-द्रव्यकी वृत्ति अनादि-अनन्त 
आजा उरपत एक होने पर भी, उसके प्रवाहक्रमका अंश सो परिणाम 
है । बे-थे परिणाम एक बूसरेसे धही बर्तहे फिल्तु छ्तका एक-हुसरे- 
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में अभाव है । उसमेसे भव विस्तार करके उत्पाद-व्यय-पथ्रौव्य 
निकालते है । उसमे भी प्रथम क्षेत्रका दृष्टान्त देते है । 

संपूर्ण द्वव्यके एक क्षेत्रकों ले तो उसके प्रदेश उत्पत्ति- 
विनाश रहित है, और उन प्रदेशोका परस्पर व्यतिरेक होनेसे, वे 
अपने अपने स्वक्षेत्रमे अपनेसे सत्‌ और पूर्व प्रदेशरूपसे श्रसत्‌ है; -- 
श्र्थात्‌ वे प्रदेश अपनेसे उत्पादरूप है और पूर्वके प्रदेशकी श्रपेक्षा- 
से व्ययरूप है; इस प्रकार समस्त प्रदेश उत्पाद-व्ययरूप है और सर्व 
प्रदोशोका विस्तार साथमे ले लेनेसे द्वव्यके प्रदेश ध्रौव्यरूप है । 
इस प्रकार समस्त प्रदेश एक समयमे उत्पाद-व्यय-पभ्रौव्यरूप है । 
(यहाँ प्रदेशोके जो उत्पाद-व्यय-प्रोग्य कहे है वे क्षेत्र अपेक्षासे 
समभना ।) इस उदाहरणके अनुसार समय समयके परिणामोमे 
भी उत्पाद-व्यय-शभ्रौव्यपना है। श्रनादि-श्रननन्‍्त एक प्रवाहकी श्रपेक्षा- 
से परिणाम उत्पत्ति-विनाशरहित श्रूव है, और वे परिणाम अपने 
अपने स्वकालमे उत्पादरूप है तथा पृुर्वपरिणामकी शअपेक्षासे व्यय- 
रूप है । इस प्रकार समस्त परिणाम उत्पाद-व्यय-प्र्‌ वरूप है श्रौर 
ऐसे उत्पाद-व्यय-भ्रू वरूप परिणाम वह वस्तुका स्वभाव है । 

यहाँ प्रथम समुच्चय क्षेत्रकी और समुच्चय परिणामो- 
की इकट्टी बात लेकर उत्पाद-व्यय-भ्रौव्य सिद्ध किये है । एक परि- 
णाम पृथक करके उसकी बात फिर करेगे । यह वात अकेले श्रात्मा 
की नही. किन्तु समस्त द्रव्योके स्वभावकी है। किन्तु यहाँ आत्मा 
की मुख्यतासे बातकी जाती है । 

जिस प्रकार पआत्माके असंख्य प्रदेशोमे एक समयमे क्षेत्र 
अपेक्षासे उत्पाद-व्यय- प्रौब्य लागू होता है, उसी प्रकार श्रात्माके 
प्रवाहक्रममे वर्तनेवाले समस्त परिणाम अपने अपने अ्वसरमे स्व- 
रूपसे उत्पन्न है, पूर्वहूपसे विनष्ट है और अ्रखण्ड घारावाहीप्रवाह- 
रूपसे वे उत्पन्त या विनप्ट नही है, इसलिये वे परिणाम उत्पाद- 
व्यय-भ्रौव्यरूप है । 
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प्रदेशोके उदाहरणमें क्षेत्र-श्रपेक्षासे उत्पाद-व्यय-प्रौव्य 
है और सिद्धान्तमे परिणाम-अ्रपेक्षासे (प्रवाह-अपेक्षासे, काल- 
भपेक्षासे) उत्पाद-व्यय-पश्रोव्य है । 

देखो तो ! ऋ्रमबद्ध अपने अ्रवसरमें समस्त परिणामोके 
उत्पाद-व्यय-प्रौब्य॒ कहकर पूर्ण त्राकालिक द्वव्यको नेयरूपसे 
सामने रख टिया है। सर्वश्की और ज्ञानस्वभावकी प्रतीतिके 
विना किसी प्रकार यह बात भीतर नही जम सकती । इसकी प्रतीति- 
में सम्यग्दशन है, और चोसठपुटी पीपर घुट रही हो इस प्रकार 
इसके घोटनेमे अकेली वीतरागता ही घुटती है। अ्रही ! श्रदभुत 
बात रखी है। 


द्रव्यफे समस्त परिणाम अपने अपने अवसरमें स्व-रूपसे 
उत्पन्न है, पूर्वेरूपसे विनिष्ट है, और एक अ्रखण्डप्रवाहकी अपेक्षासे 
वे उत्पत्ति-विनाश रहित श्रौव्य है। 


यहाँ परिणागोका स्वश्ववसर कहकर आचार्यदेवने अदभुत 
बातकी है। जितने एक द्रव्यके परिणाम उत्तने ही तीनकालके 
समय, श्रौर जितने तीनकालके समय उतने ही एक द्रव्यके परि- 
णाम । बस ! इतना निश्चित करे तो अपने ज्ञायकपनेकी प्रतीति 
हो जाये । द्रव्यके प्रत्येक परिणामका अपना अपना अवसर भिन्‍न 
है । तीनकालके परिणाम एक साथ जेय है और यहाँ आत्मा उनका 
ज्ञाता हे । ऐसे ज्ेय-ज्ञायकपनेमे वीचमे राग नहीं रहा, अकेली 
वीतरागता ही आई । प्रथम ऐसी श्रद्धा करनेसे बीतरागी श्रद्धा 
होती है और पश्चात्‌ ज्ञानस्वभावमे स्थिरता होनेसे बीतरागी 
चारित्र होता है । 

अ्रहो | द्रव्यके परिणामोका स्वश्वव्सर कहो अथवा क्रम- 
वद्धपरिणाम कहो, उसकी प्रतीति करनेसे परिणामी-ऐसे त्रिकाली 
द्रव्य पर ही दृष्टि जाती है। परिणामोके स्वश्नवसरकी यह बात _ 
स्वीकार करतेसे तो--'निमित्त श्राये तो परिणाम होता है, या मिमित्त+ 
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के कारण यहाँ परिणाममे फेरफार होता है, कर्मके उदयसे विकार 
होता है, या व्यवहार करते करते परमार्थ प्रगट होता है, अथवा तो 
पर्यायके आधारसे पर्याय होती है'-ऐसी कोई बात बनी ही नहीं 
रहती । समस्त परिणाम अपने अपने अवसरमें दब्यमेसे प्रगट होते 
है । जहाँ द्रव्यका प्रत्येक परिणाम अपने अपने अवसरमे 'सत्‌' है 
वहाँ निमित्तके सन्‍्मुख देखना ही कहाँ रहा ?--और 'मै परमे फेर- 
फार कहूँ या परसे मुझमें फेरफार हो--यह बात भी कहाँ रही ? 
“मात्र ज्ञाता और ज्ञेययना ही रहता है, यही मोक्षमार्ग है, यही 
सम्यक पुरुपार्थ है । 
तो तीनकालके परिणाम है वे द्रव्यके प्रवाहरूपी साकल- 
की कड़ियाँ है । जिस प्रकार सांकलकी कड़ियाँ थ्रागे-पीछे नही होती, 
जैसी है वैसी ही रहती है; उसीप्रकार द्रव्यके अ्रनादि-अ्रनन्‍्त परि- 
णाम अपने अवसरसे श्रोगे-पीछे नहीं होते, प्रत्येक परिणाम अपने 
अपने अवसरमे सत्‌ है | इसमे तीनकालके परिणामोकी एक अ्रखण्ड 
सांकर लेकर उत्पाद-व्यय-भ्रौव्यकी बात है । द्रव्य अपने परिणाम- 
स्वभावमें स्थित है। इस समय परिणामका स्वभाव क्‍या है वह 
वात चल रही है । प्रथम परिणामोका उत्पाद-व्यय-प्रौव्यस्वभाव 
सिद्ध करते है, और परचात्‌ द्रव्य उस परिणामस्वभावमे स्थित होने- 
से वह द्रव्य भी उत्पाद-व्यय-प्रौव्ययुक्त सत्‌ है--ऐसा श्रन्‍्तमे सिद्ध 
करेगे । ज्ञाता, वस्तुके ऐसे स्वभावकों जाने और नेैयोमे फेरफार 
करना न माने वह सम्यकत्व है, और पदार्थकि स्वभावका ज्ञाता 
रहे उसमे वीतरागता है । 


इस प्रवचनसारभे पहले तो ज्ञानतत्त्वप्रज्ञापतमें आत्माका 
जशञानस्वभाव निर्चत्‌ किया है, और पश्चात्‌ दूसरे अधिकारमे जेयतत्त्वो- 
का वर्णन किया है। आत्माका स्वभाव ज्ञान ही है, और जीव-- 
अजीवमे अपने अपने अ्वसरमे होनेवालें तीनकालके परिणाम 
जैय है;-ऐसी प्रतीति करनेसे कही फेरफ़ार या आगे-पीछे करने 
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की वृद्धि नही रही, इसलिये ज्ञान स्वमे स्थिर हम्रा । यही बीतरागता 
ओर केवलज्ञानका कारण है । 

पदार्थोका जैसा सत्स्वभाव हो वैसा माने तो सतृमान्यता 
कहलाये; किन्तु पदार्थोक्के सतस्वभाव्से अ्स्य प्रकार माने तो वह 
मान्यता सिथ्या है। यह 'सत््‌' की श्रद्धा कराते हैं । 'सत्‌' द्रब्यका 
लक्षण हे और वह उत्पाद-वब्यय-प्रौव्यवाला है । द्रब्यके ऐसे सत्‌- 
स्वभावकी प्रतीति करना सो सम्पदर्शन हे । यही सच्चा 'तत्त्ग्र्थ 
अद्धान सम्बर्दर्गनम्‌! है। इस समय वात तो परिणामों की चल रही 
है, किन्तु परिणामके निर्णयमें परिणामी द्रव्यका निर्णय भी आा 
जाता है| परिणाम तो क्षणिक है किन्तु वह परिणाम किसके ! कहते 
हैं कि-त्रिकाली द्रव्यके | परिणाम अद्वन्से नहीं होते किल्तु परि- 
णामीके परिणाम है; इसलिये परिणामका निर्णय करनेसे परि- 
णामी द्रव्यका ही निर्णय होता है. और अकेले परिणामके ऊपर्से 
रुचि हटकर त्रिकाली द्रव्यस्वभावकी ओर रुचि और ज्ञान झुकता 
है; यही सम्यर्दर्शत और वीतराग्रताका मूल है । 

हू ९९ वी गाथा श्रत्युत्तम है; इसमें वस्तुस्थितिके स्वरूप- 
का अलोकिक रीतिसे वर्णन किया हैं । समस्त द्रव्य 'सत्‌' है, उत्पाद-- 
व्यय-भ्रोव्यसहित परिणाम उसका स्वभाव है, और ऐसे स्वभावमें 
सेव प्रवर्तमान होनेसे द्रव्य भी उत्पाद-व्यय-प्रौज्यवाला है;-- 
ऐसा इस गाथामें सिद्ध करना है । 

(१) टीकामे, प्रथम तो द्रब्यमे समग्रपने द्वारा अ्रनादि-- 
अनन्त अ्रवाह की एकता, और प्रवाहक्रमके सूक्ष्म अश सो परिणाम- 
ऐसा वतलाया । 

(२) फिर प्रवाहत्रममे प्रवर्तमान परिणामोंका परस्पर 
व्यतिरेक सिद्ध किया । 

(३) पच्चात्‌ समृुच्चयरूदसे सम्पूर्ण द्रव्यके त्रिकाली 
परिणामोको उत्साउ-व्यय-श्रीव्यात्मक सिद्ध किया । ( उसके हष्टात्त 
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में, द्रव्यके समस्त प्रदेशोंको क्षेत्र-अपेक्षासे उत्पाद-व्यय-प्रौव्या- 
त्मक सिद्ध किया। ) 


(४) तत्परचात्‌ एक ही परिणाम्में उत्पाद-व्यय-प्रौव्यात्मक- 
पना बतलाया । (उसके दृष्टान्तमे, प्रत्येक प्रदेशमे क्षेत्र-अपेक्षासे 
उत्पाद-व्यय-प्रौव्य वतलाये ।) 


(५) इस प्रकार परिणामके उत्पाद-व्यय-प्रौव्य सिद्ध करने- 
के पश्चात्‌ अन्तमें--उत्पाद-व्यय-प्रौव्यात्मकपरिणामके प्रवाहमे निर- 
न्तर वत रहा हैं इसलिये द्रव्य उत्पाद-व्यय-प्रौ्य सहित होनेसे सत्‌ 
है--इस प्रकार सम्पूर्ण द्रव्य लेकर उत्पाद-व्यय-प्रौव्य सिद्ध किये है। 


ऊपर जो पाँच बोल कहे हैं, उनमेसे इस समय यह तीसरे 
बोलका विवेचन हो रहा है। अपने अपने अवसरमे त्रेकालिक समस्त 
परिणामोके उत्पाद-व्यय-प्रौव्ययी एक ही साथ बात करके यहाँ 
अकेला ज्ञायकभाव ही वबतलाया है । यहाँ सम्पूर्ण ज्ञायकभाव और 
सामने सम्पूर्ण ज्ञेव एकसाथ ले लिया है । 


यहाँ परिणामोंमें उत्पाद-व्यय-प्रोव्य समझानेके लिये प्रदेशो- 
का उदाहरण लिया है। कोई ऐसा कहे कि--दूसरा कोई सरल उदाह- 
रण न देकर आचार्यदेवने प्रदेशोका ऐसा सूक्ष्म उदाहरण क्यो 
दिया ?--तो कहते है कि--भाई ! तू ज्रान्‍्त हो! आचार्यदेवने प्रदेशो- 
का उदाहरण योग्य ही दिया है। क्योकि द्रव्यका सारा क्षेत्र एकसाथ 
अकमसे फैला पड़ा है और परिणामोकी व्यक्ता तो क्रमशः होती 
है, इसलिये प्रदेशोका उदाहरण शीघ्र ही समभमे आ सकता है, और 
परिणामोंकी वात उससे सूक्ष्म है। यहाँ परिणामोके उत्पाद-व्यय- 
श्रौव्यकी सुक्ष्म एवं गम्भीर बात समभाना है इसलिये उदाहरण भी 
प्रदेशोका सूक्ष्म ही लेना पड़ा है। यदि बाह्य-स्थूल उदाहरण दे तो 
सिद्धान्तकी जो सूक्ष्मता और गरम्भीरता है वह ख्यालमे नहीं झायेगी; 
इसलिये ऐसे सूक्ष्म उदाहरणकी ही यहाँ झआवच्यकता है । 
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ग्रात्मा ज्ञानस्वभाव है । उस ज्ञानका स्वभाव जानना है, 
अर्थात्‌ ज्ञान जाननेका ही कार्य करता है। आत्मामे और परमें 
त्रमदयः जो अवस्था हो वह ज्ञेय है, उसे जैसी हो वैसा मात्र जानना 
ज्ञानका स्वभाव है किन्तु उसमे कुछ भी फेरफार करें ऐसा ज्ञानका 
स्वभाव नही है । ज्ञान करे क्‍या ? ज्ञान तो जानता है। जाननेके 
श्रतिरिक्त श्रन्य कोई ज्ञानका कार्य नहीं है । रागादि परिणाम हुए 
उन्हे भी जानना ज्ञानका काय है, किन्तु उस रागको अ्रपना त्रिकाली- 
स्वभाव माने या हितकर माने ऐसा ज्ञानका कार्य नहीं है, और उस 
रागपरिणामको बदलकर आगे-पीछे करे ऐसा भी ज्ञानका कार्य नहीं 
है। बस ! स्व या पर, विकारी या अविकारी, समस्त ज्ञेयोको जानना 
ही ज्ञानका कार्य है; मैं रागादि परिणामों जितना ही हँ--ऐसा ज्ञान 
नहीं मानता ।-ऐसे ज्ञानस्वभावकी प्रतीति ही वीतरागताका 
मूल है । 

इस जगतमें अनंत जीव, अनंत पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अध्र्मा- 
स्तिकाय, आकाश और असख्यात कालाणु--ऐसे छह प्रकारके 
पदार्थ हैं । उनमेसे प्रत्येक श्रात्माका ज्ञानगुण छहो पदा्थोंकी क्रमशः 
होनेवाली समस्त अवस्थाश्रोंको तथा द्रव्य-गुणको जाननेवाला है; 
ऐसा प्रत्येक आत्माका ज्ञानस्वभाव है। ऐसे ज्ञातास्वभावकों जो 
जानता है वह जीव रागपरिणामको जानता अवश्य है, किन्तु उस 
रागको अपना मूल स्वरूप नहीं मानता,--रागको धर्म नही मानता, 
रागको उपादेय नहीं, मानता और रागपरिणामकों आ्रागे-पीछे 
करनेवाला भी स्वभाव नही मानता । उसके अवसरमे वह रागपरि- 
णाम भी सत्‌ है, और उसे जाननेवाला ज्ञान भी सत्‌ है; द्॒व्यके 
त्रिकाली प्रवाहक्रममे वह रागपरिणाम भी सत्रूपसे श्रा जाता है, 
इसलिये वह भी ज्ञानका ज्ञेय है । राग था इसलिये रागका ज्ञान 
हुआ--ऐसा नहीं है किन्तु ज्ञानका ही स्वभाव जाननेका है। पूर्ण 
स्वश्नेययो जाननेवाला ज्ञाव उस रागको प्री स्वज्ेयके अंशरूपसे 
जानता है ; त्रिकाली अंशीके ज्ञानसहित अंशका भी ज्ञान करता 
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है। यदि रागको स्वज्ञेयके अंशरूपसे सर्वथा न जाने तो उस ज्ञान- 
में संपूर्ण स्वज्ञेय पूर्ण नही होता, इसलिये वह ज्ञान सच्चा नही होता; 
झौर यदि उस रागरूप अंशको ही पूर्ण स्वज्ञेय मान ले और त्रिकाली 
द्रव्य-गुणको स्वज्ञेय न बनाये तो वह ज्ञान भी मिथ्या है । द्रव्य-गुण 
और समस्त पर्याये-यह तीनो मिलकर स्वज्ञेय पूरा होता है; उसमे 
अंशी-ब्रिकाली द्रव्य-गुणकी रुचि सहित अशकों और परज्ञेयको 
जाननेका कार्य सम्यग्जान करता है । यथार्थ ज्ञानमे जेयोका 
स्वभाव कसा ज्ञात होता है उसका यह वर्णन है । 

समस्त पदार्थोका स्वभाव उत्पाद-व्यय-प्रौव्ययुक्त हैं; 
प्रत्येक पदार्थमें प्रतिसमय परिणाम होते है, वे परिणाम क्रमानुसार 
अनादि-अ्रनन्त होते रहते है, इसलिये स्वश्रवसरमे होनेवाले परिणामो- 
का प्रवाह अ्रनादि-अनन्त है । उस प्रवाहत्रमका छोटेसे छोटा प्रत्येक 
अंश भी उत्पाद-व्यय-प्रौव्यरूप स्वभाववाला है। अनादि-शअ्नन्त 
कालके प्रत्येक समयमें उस-उस समयका परिणाम स्वय सत्‌ है । 
ऐसे सत्‌ परिणामोको ज्ञान जानता है किन्तु उनमे कुछ भी फेरफार 
नही कर सकता । जैसे-अरग्नि या बरफ आदि पदार्थोकोी श्राख 
देखती है किन्तु उनमे कुछ भी फेरफार नहीं करती; उसी प्रकार ज्ञान- 
की पर्याय भी ज्ञेगयोकों सतरूपसे जैसे है वैसा जानती ही है, उनमे 
कुछ फेरफार नही करती । स्वश्रवसरमे जब जो परिणाम है उस 
समय वही परिणाम होता है-अरन्य परिणाम नहीं होते-ऐसा जहाँ 
ज्ञानमे निरिचित्‌ू किया वहाँ किसी भी जेयको उल्टा-सीधा करने- 
की मिथ्यावुद्धिपूर्वकके राग-द्वेंष नहीं होते । 

अ्रहा ! देखो तो ! क्रमबद्धपर्यायके निर्णयमे कितनी ग भीरता 
है ! द्रव्यकी पर्याय परसे बदलती है--यह बात तो है ही नही, 
किन्तु द्रव्य स्वयं अपनी पर्यायकों उल्टा-सीधा करता चाहे तो भी 
नही हो सकती । जिस प्रकार त्रिकाली द्रव्य पलटकर श्रन्यरूप नही 


हो जाता, उसी प्रकार उसका प्रत्येक समयका अंश--परिणाम भी 
बदलकर शअ्रन्यरूप नहीं होता । मैं जीव नहीं रहना चाहता किन्तु 
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भ्रजीव हो जाना है-इस प्रकार जीवको बदलकर कोई अ्रजीव करना 
चाहे तो क्या वह बदल सकता है? नहीं बदल सकता । जीव पलट- 
कर कभी भी अजीवरूप नही होता। जिस प्रकार त्रिकाली सत्‌ नही 
बदलता उसी प्रकार उसका वतंमान सत्‌ भी नहीं बदलता । जिस 
प्रकार त्रिकाली द्रव्य नही बदलता उसी प्रकार उसकी प्रत्येक समय 
की अनादि-अनन्त अवस्थाये भी जिस समय जो है उनमें फेरफार या 
आगा-पीछा नहीं हो सकता । त्रिकाली प्रवाहके वर्तमान अश अपने 
अपने 'कालमें सत्‌ है। बस, परमे या स्वमे कही भी फेरफार 
करनेकी वुद्धि न रही इसलिये ज्ञान ज्ञाता ही रह गया। पर्यायबुद्धि- 
मे रुकना न रहा । इस प्रकार ज्ञान जाननेका कार्य करता है;-- 
ऐसे ज्ञानस्वभावकी प्रतीति करना सो सम्यग्दशन है | भ्रभी केवल- 
ज्ञान होनेसे पूर्व वह जीव केवलीभगवानका लघुनन्दन हो गया। 
श्रद्धा अपेक्षासे तो वह साधक भी सर्वका ज्ञायक हो गया है। 


समस्त पदार्थोके उत्पाद-व्यय-प्रौव्यस्वभावकोी निरिचत्‌ 
करनेसे स्वमे या परमें फेरफार करनेकी बुद्धि नही रही किन्तु 
ज्ञानमें जाननेका ही कार्थ रहा । इसलिये ज्ञानमेसे 'ऐसा क्यों-- 
ऐसी हाय-हाय (-खलबलाहट) निकल गई और ज्ञान ज्ञाता होकर 
अपनेमे स्थिर हुआ--इसीमें ज्ञानका परमपुरुषार्थ है। इसीमे मोक्ष- 
मार्गका और केवलज्ञानका पुरुषार्थ श्रा जाता है। परमे कर्तृ त्व- 
वुद्धिवालेको ज्ञानस्वभावकी प्रतीति नही बैठती, और न उसे ज्ञान- 
के स्वभावका--ज्ञायकपनेका पुरुषार्थ भी ज्ञात होता है । 


अहो ! समस्त द्रव्य अपने अपने अवसरमे होनेवाले परि- 
णामोमे वर्त रहे है; उसमे तू कहाँ परिवर्तन करेगा ? भाई ! तेरा 
स्वभाव तो देखनेका है | तू देखनेवालेको दृष्ठा ही रख; दृष्टाको 
हाय-हाय करनेवाला न बना । दृष्टास्वभावकी प्रतीति ही सम्यग्दर्शन 
है। मै परमें फेरफार करता हूँ और पर मुभमे फेरफार करता है-- 
ऐसा मिथ्याहृष्टिका भाव है, उसे ज्ञान श्र भेयके स्वभावकी प्रतीति 
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नहीं है । जगतके जड़ या चेतन समस्त द्रव्य अपने प्रवाहमें वर्तते 
हैं, उनमें जो-जो अंश चतंमानमें वर्त रहा है उसे कोई आगे-पीछे 
तही कर सकता । मै ध्यान रखकर शरीरको बराबर रख-ऐसा 
कोई मात्रे तो मिथ्याहृष्टि है। शरीरका प्रत्येक परमाणु उसके 
अपने प्रवाहक्रममें वत रहा है, उसके क्रमको कोई बदल नही 
सकता । कहीं भी फेरफार करनेका आत्माके किसी भी ग्रुणका 
कार्य नही है, किन्तु स्वको जानते हुए परको जाने-ऐसा उसके 
जान-बुणका स्व-परप्रकाशक कार्य है । इसकी प्रतीति ही सुक्तिका 
कारण है । 


प्रत्येक द्रव्य त्रिकाल परिणमित होता रहता है; उसके 
व्रिकालके प्रवाहमे स्थित समस्त परिणाम उत्पाद-व्यय-प्रौव्यरूप 
हैं । अपने स्वकालमें वे सब परिणाम अपनी श्रपेक्षासे उत्पादरूप है; 
पूर्वके परिणामकी अपेक्षासे व्ययरूप है और परस्पर सम्बन्धवाले 
अखण्डप्रवाहकी अपेक्षासे वे श्रौव्य है । द्रव्यके समस्त परिणाम 
अपने अपने कालमें सत्‌ है | वे परिणाम स्वयं अपनी अपेक्षासे 
असत्‌ (व्ययरू्प) नहीं है, किन्तु अपने पहलेके-पू्वेपरिणामकी 
अपेक्षास वे असत्‌ (व्ययरूप) हैं। और प्रथम पश्चात्‌के भेद किये 
विना अखण्डप्रवाहको देखो तो समस्त परिणाम श्रौव्य है | जब देखो 
तब द्रव्य अ्रपने वर्तमान परिणाममें वर्त रहा है। द्रव्य त्रिकाल होने 
पर भी जब देखो तब वह वर्तमान परिणाममे बर्त रहा है--कही 
भूतमे या भविष्यमे नहीं वर्तता । द्रव्यके तीमोकालके जो बततें- 
मान परिणाम है वे अपनेसे पहलेके परिणामके अ्रभावस्वरूप है, 
ग्रौर स्वपरिणामरूपसे उत्पादरूप है, तथा वे ही अखण्डप्रवाहरूपसे 
ध्रौव्यरूप है । 

देखो, इसमे यह वात आा गई कि पूर्वके परिणाम अ्भाव- 
स्वरूप वर्तमान परिणाम है इसलिये पूर्वके संस्कार वर्तमान पययिमे 
नहीं आते, और न पूवेका विकार वत्तेमान में आ्राता है; पहले विकार 
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किया था इसलिये इस समय विकार हो रहा है-ऐसा नही है। 
वर्तमान परिणाम स्वतन्त्रतया द्रव्यके आश्रयसे होते है । यह 
निर्णय होनेसे ज्ञान और श्रद्धा द्रव्यस्वभावोन्मुख हो जाते है । जिस 
प्रकार त्रिकाली जड़ द्रव्य बदलकर चेतन या चेतन द्रव्य वदलकर 
जड नही होता उसी प्रकार उसका वर्तमान प्रत्येक अंश भी वदलकर 
दूसरे अंशरूप नहीं होता । जिस-जिस समयका जो अंश है उस-उस 
रूप ही सत्‌ रहता है। बस, भगवान सर्वज्नख्पसे ज्ञाता है उसी प्रकार 
ऐसी प्रतीति करनेवाला स्वयं भी प्रतीतिमें ज्ञाता ही रहा । 


परके कारण परमे कुछ होता है-यह वात तो दूर रही, 
परन्तु द्रव्य स्वयं अपने अंशको आगे-पीछे करे ऐसी उस द्रव्यकी 
गक्ति नही है; पहलेका अश पीछे नही होता, पीछेका अंश पहले 
नही होता ।--ऐसा निर्णय करनेवालेको अंशवुद्धि दूर होकर अंशी- 
की दृष्टि होनेसे सम्यक्त्वपरिणामका उत्पाद और मिथ्यात्वपरिणाम- 
का व्यय हो जाता है । 


प्रभु / तू आत्मा वस्तु है, तेरा ज्ञानगुुण तेरे आधारसे टिका 
है वह ज्ञाता स्वभाववाला है। श्रौर तेरे तीनकालके परिणाम अपने 
अवसरके अनुसार द्रव्यमेसे होते रहते है | तेरे अपने वतंमानमें 
प्रवतेमान अंशको कम-अधिक या आगे-पीछे कर सके-ऐसा तेरा 
स्वभाव नही हैं; ओर न परके परिणाममे भी फेरफार हो सकता 
है । स्व-पर समस्त ज्ञेयोको यथावत्‌ जाननेका ही तेरा स्वभाव है । 
ऐसे ज्ञातास्वभावकी प्रतीतिसे ही आत्माका सम्यकत्व है। 


प्रश्न:--मिथ्यात्वपरिणामको बदलकर सम्यवत्व करूँ-- 
ऐसा तो लगता है न ? 


उत्तर:---देखो, ज्ञातास्वभावकी प्रतीति करनेसे सम्यग्दर्शन 
हुआ उसमे मिथ्यात्व दूर हो ही गया है। सम्यक्त्वपरिणामका 
उत्पाद हुआ उस समय मिथ्यात्वपरिणास वर्तमान नही होते, इस- 
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लिये उन्हें बदलना भी कहाँ रहा ? मिथ्यात्वको हटाकर सम्यकक्‍त्व 
करू --ऐसे लक्षसे सम्यक्त्व नहीं होता, किन्तु द्रव्यसन्मुख दृष्टि होने- 
से सम्यकत्वका उत्पाद होता है उसमें पूर्वके मिथ्यात्वपरिणामका 
अ्रभाव हो ही गया है । इसलिये उस परिणामकों भी बदलना नहीं 
रहता । मिथ्यात्व दूर होकर सम्यक्त्वपर्याय प्रगठ हुई उसे भी श्रात्मा 
जानता है, किन्तु परिणामके किसी भी क्रमको वह आगे-पीछे 
कही करता । 

अहो ! जिस-जिस पदार्थका जो वर्तमान अंश है वह कभी 
नहीं वठलता ।--इसमे अकेला वीतरागीविज्ञान ही श्राता है। पर्याय- 
को वदलनेकी बुद्धि नहीं है और ऐसा क्यो --ऐसा विपमभाव नही 
है इसलिये श्रद्धा और चारित्र दोनोका मेल बैठ गया । इस ९९ वी 
गाथामें दो नौ इकट्ठ होते है और उनमेसे सम्यग्द्शत और सम्य- 
ग्वारित्र दोनों इकटटू हो जाये ऐसा उच्च भाव निकलता है । जिस 
प्रकार नौ का अंक अफर (जो फिर न सके) माना जाता है उसी- 
प्रकार यह भाव भी अ्रफर है । 


त्रिकाली द्वव्यके प्रत्येक समयके परिणाम सत्‌ है--ऐसा 
सर्वज्देवने कहा है; द्रव्य सत्‌ है और पर्याय भी सत्‌ है; यह 'सत्‌' 
जिसे नही बैठा और पर्यायोमे फेरफार करना मानता है उसे वस्तुके 
स्वभावकी, सर्वज्ञदेवकी, गुरुकी या शास्त्रकी वात नही जमी है, 
झ्रौर वास्तवमे उसने उन किसीको नही माना है । 


त्रिकाली वस्तुका वर्तमान कब नहीं होता 7“--सर्देव होता 
है । वस्तुका कोई भी वर्तमान अंग ख्यालमे छो वह उत्पाद-व्यय- 
प्रौव्यरूप है । वस्तुको जब देखो तव वह वर्तमानमे वर्त रही है । इस 
वर्तमानको यहाँ स्वयसिद्धि सत्‌ सिद्ध करते है। जिस प्रकार त्रिकाली 
सत्‌पलटकर चेतनमेसे जड नहीं हो जाता, उसी प्रकार उसका 
प्रत्येक वर्तमान अंश है वह सत्‌ है, वह अंश भी पलटकर आगे-पीछे 
नही होता । जिसने ऐसे वस्तुस्वभावकों जाना उसको अपने अकेले 
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ज्ञायकपनेकी प्रतीति हुई, वही धर्म हुआ। भ्रौर उसने देव-ग्रुर-शास्त्र- 
को भी थथार्थरूपसे माना कहा जायेगा । 

तीनोकालके समयमे तीनोंकालके परिणाम उत्पाद-व्यय- 
ध्रौव्य है; कोई भी एकसमयका जो परिणाम है वह पहले नही था 
आर फिर उत्पन्न हुआ, इसलिये पूर्वपरिणामके पश्चात्‌रूपसे वह 
उत्पादरूप है, और उस परिणामके समय पूर्वके परिणामका व्यय 
है,-पूर्वपरिणामका व्यय होकर वह परिणाम उत्पन्न हुआ है इसलिये 
पूर्वपरिणामकी श्रपेक्षा वही परिणाम व्ययरूप है, श्रौर तीनोकालके 
परिणामके अ्रखण्डप्रवाहकी अपेक्षासे वह परिणाम उत्पन्त भी नहीं 
हुआ है श्रौर विनाशरूप भी नही है--है वसा है श्रर्थात्‌ भ्रौव्य है।इस 
प्रकार अ्रनादि-अ्रनंत प्रवाहमें जब देखो तब प्रत्येक परिणाम उत्पाद- 
व्यय-प्रौव्यस्वभावरूप है । 

किसी भी वस्तुकी पर्यायमे फेरफार करनेकी उमंग सो 
पर्यायवुद्धिका मिथ्यात्व है; उसे ज्ञानस्वभावकी प्रतीति नहीं है और 
ज्ञेयोके उत्पाद-व्यय-प्रोग्यस्वभावकी भी खबर नही है। भरे भग- 
वान | वस्तु 'सत्‌ है न ? तो तू उस सतके ज्ञानके अ्रतिरिक्त दूसरा 
उसमे क्‍या करेगा ? तू सतूमें फेरफार करना मानेगा तो सत्‌ तो नहीं 
बदलेगा किन्तु तेरा ज्ञान असत्‌ होगा। जिस प्रकार वस्तु सत्‌ है उसी 
प्रकार उसे भगवानने केवलज्ञानमें जाना है, वही वाणी द्वारा कहा 
गया है--नवीन नही कहा गया । भगवानने तो जैसा सत्‌ था चैसा 
मात्र ज्ञान किया हैं; वाणी जड है उसे भी भगवानने नही निकाला 
भगवानका आत्मा अपने केवल ज्ञानपरिणाममे वर्त रहा है, और 
वाणीकी पर्याय परसाणुओके परिणमनप्रवाहमें वर्त रही है, तथा 
समस्त पदार्थ अ्रपने सतमे वर्त रहे है। ज्ञायकमूर्ति आत्मा तो जानने- 
का कार्य करता हैँ कि--सत्‌ ऐसा है।' बस, इसीका नाम सम्यर्दर्शन 
और वीतरागताका मार्ग है । 

भगवान कंसे है ?--'सर्वज्ञ--सर्वके ज्ञाता; किसीसें राम- 
ढेष या फेरफार करनेवाले नही है । भगवानकी भांति मेरे आत्माका 
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स्वभाव भी जाननेका है--इस प्रकार तू भी अपने ज्ञातास्वभावकी 
श्रद्धा कर ओर पदाथ्थ;में फेरफार करनेकी वृद्धि छोड ! जिसने 
अपने ज्ञानस्वभावकी श्रद्धा की वह अस्थिरताके राग-द्वेपका भी 
घाता ही रहा | जिसने ऐसे ज्ञानस्वभावकों माना, उसीने अरिहंतदेव- 
को माना, उसीने आत्माकों भाना, उसीने गुरुको तथा श्ञास्त्रको 
साना, उसीने नवप॒दार्थोकों माना, उसीने छह द्रव्योकों तथा उनके 
बतंमान अगकों माना; उसीका नाम सम्यर्द्शन और सम्यग्ज्ञान है। 

जानना आत्माका स्वभाव है। बस, जातना ही आत्मा- 
दग पुरुपार्थ है, वही आत्माका धर्म है, उसीमे मोक्षमार्ग और 
वीतरागता है । अनन्त सिद्धभगवत भी प्रतिसमय पूर्ण जाननेका ही 
कार्य कर रहे है । 

ज्ञानमे स्व-पर दोनो ज्ञेय है । ज्ञान ज्ञाता हैं-ऐसा जाना 
वहाँ ज्ञान भी स्वन्ेय हुआ । ज्ञानको रागादिका कर्ता माने या 
वदलनेवाला माने तो उसने ज्ञानके स्वभावकों नहीं जाना है-- 
स्वयं अपनेको स्वज्ञेय नहीं बताया इसलिये उसका ज्ञान मिथ्या है । 
वस्तुके समस्त परिणाम अपने अपने समयसे सत्‌ है--ऐसा कहते 
ही अपना स्वभाव ज्ञायक ही है--ऐसा उसमें आ जाता है । 

5 

इस गाथामे क्षेत्रका उदाहरण देकर पहले द्रव्यका त्रिकाली 
सत्‌घपना वतलाया, उसके त्रिकाली प्रवाहक्रमके अग बतलाये, और 
उन अंशोमे ( परिणामोमे ) अनेकतारूप प्रवाहक्रमका कारण 
उनका परस्पर व्यतिरेक है--ऐसा सिद्ध क्रिया । तत्पस्चात्‌ सम्पूर्ण 
द्रव्यकफे समस्त परिणामोंकों स्व-अवसरभे वर्तंनेवाला, उत्पाद-व्यय- 
ध्रौव्यरूप बतलाया । इतनी वात पूर्ण हुई । 

अब, प्रत्येक समयके वर्तेमान परिणामको लेकर उसमें 
उत्पाद-व्यय-ध्रौव्ययना वतलाते है । पहले समय परिणामोकी बात 
थी और अब यहाँ एक ही परिणामकी वात है । और फिर अन्‍्तमे 


ख्>ल टी 
हमध्ा 


बल लननभत तब आए 
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परिणामी द्रव्यक्षी ही वात लेकर द्रव्यके उत्पाद-व्यय-श्रौव्य 
बतलायेगे । 

पुनश्च, 'जिस प्रकार वस्तुका जो छोठेसे छोटा (अन्तिम) 
अंश पू्वप्रदेशके विनाशरूप है वही (अंश) तत्पश्चात्‌के प्रदेशके 
उत्पादस्वरूप है तथा वही परस्पर अनुस्यूतिसि रचित एकवास्तुपने 
द्वारा अनुभयस्वरूप है (अर्थात्‌ दोमेंसे एक स्वरूप भी नही है ।) 
उसी प्रकार प्रवाहका जो छोटेसे छोटा अश पूर्वपरिणामके विनाश- 
स्वरूप है वही तत्पश्चात॒के परिणामके उत्पादस्वरूप है तथा वही 
परस्पर श्रनुस्यूतिसे रचित एक प्रवाहपने द्वारा अनुभयस्वरूप है । 


ग्रसख्यप्रदेशी आत्माका कोई भी एक प्रदेश लो तो वह 
प्रदेश, क्षेत्र अपेक्षासे पवेके प्रदेशकें व्ययरूप है, स्वयं अपने क्षैत्रके 
उत्पादरूप है और अखण्ड क्षेत्र अ्रपेक्षसे वही श्रौव्य है +-यह 
हृष्टान्त है । उसी प्रकार अनादि-अनन्त प्रवाहक्रममें वर्तमान प्रवर्तित 
कोई भी एक परिणाम पूर्वके परिणामके व्ययरूप है, तत्पश्चात॒के 
परिणामकी अपेक्षासे उत्पादस्वरूप है, और पहले-पीछेका भेद 
किये बिता सम्पूर्ण प्रवाहक्रमके अशरूपसे देखे तो वह परिणाम 
ध्रौव्यरूप है । इस प्रकार प्रत्येक परिणाममें उत्पाद-व्यय-प्रौव्य है । 


समस्त परिणामोके उत्पाद-व्यय-क्रौव्ययी बात लो तब 
अपने अपने अवसरमे--ऐसा कहकर उस प्रत्येकका स्वतंत्र स्वकाल 
वततलाया था । और यहाँ एक परिणामकी विवक्षा लेकर बात करने- 
से उन शब्दोंका उपयोग नही किया; क्योकि वर्तमान एक ही 
परिणाम लिया उसीमे उसका वर्तमान स्वकाल आ गया । 

वर्तमान वर्तनेवाला परिणाम पूर्वपरिणामके अभावरूप ही 
है; इसलिये पूर्वके विकारका अभाव करूं-यह्‌ वात नही रहती; 
और वर्तमानमें सत्रूप है इसमे भी फेरफार करना नही रहता। ऐसा 
समझने पर मात्र वर्तेमाव परिणामकी हृष्टिसे परिणाम और परि- 
णामीकी एकता होने पर सम्यवत्व॒का उत्पाद होता है, उसमे पूर्वे- 


के मिथ्यात्वका व्यय है ही, मिथ्यात्वको दूर नही करना पड़ता । 
किसी भी परिणासको मैं नहीं बदर सकता, मात्र जानता है--ऐसा 
मेरा स्वभाव है;--इस प्रकार ज्ञासस्वभ्षावकी प्रतीतिमे सम्यवत्व- 
परिणामका उत्पाद और उसीमे मिथ्यात्वका व्यय है ही। इस- 
लिये मिथ्यात्वको दूर करूँ जौर सम्यकत्व प्रगट करूँ--यह बात ही 
नही रहती । जहाँ ऐसी बुद्धि वहाँ उस समयका सत्‌परिणाम स्वय ही 
सम्यक्त्वके उत्पादरूप और सिथ्यात्वके व्ययरूप है, तथा एक-दूसरे- 
के साथ सबन्धित परिणामोके अ्खण्डप्रवाहरूपसे वह परिणाम 
प्रौव्य है। इस प्रकार प्रत्येक परिणाम उत्पाद-व्यय-प्रौव्ययुक्त 
सत्‌ है । 

जिस प्रकार वस्तु सत्‌ है उसी प्रकार उसका वर्तमान भी 
सत्‌ है । वस्तुके त्रिकाली प्रवाहमे प्रत्येक समयका अश सत् है; 
वर्तमान समयका परिणाम पूर्वके कारण नहीं है किन्तु पूव्वेके 
अभावसे ही अपनेरूपसे सत्‌ है । वह वर्तमान अश परसे नहीं किन्तु 
अपनेसे है । प्रत्येक समयका वतंमान अश निरपेक्षरूपसे अपनेसे 
ही उत्पाद-व्यय-प्रौव्य संत्‌ है । 

सर्वज्षके अतिरिक्त वस्तुस्वरूपका ऐसा वर्णन अन्यत्र नहीं 
हो सकता । भाई ! तू क्‍या करेगा ? जगतके तत्त्व संत है, उनकी 
पहली पर्यायके कारण भी दूसरी पर्याय नही होती, तब फिर तू 
उसमे कया करेगा ? तू तो मात्र ज्ञाता रह! इसके अतिरिक्त दूसरा 
कुछ मानेगा तो, वस्तुमे तो कुछ भी फैरफार नही होगा किन्तु तेरा 
ज्ञान सिथ्या होगा । 

वस्तुका वर्तमान अश है वह सत्‌ है;--इस प्रकार.यहाँ तो 
वरतंमान प्रत्येक समयके परिणामकों सत्‌ सिद्ध करना है। द्रव्यके 
आधारसे अंश हैं--यह बात इस समय नही लेना है । यदि द्रव्ब- 
के कारण परिणामका सत्पना हो तब तो सभी परिणाम एक- 
समान ही हो; इसछिये द्रव्यके कारण परिणामका सतु हैं ऐसा 


बे 
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न लेकर प्रत्येक समयका परिणाम स्वय सत्‌ है द्रव्य, ही उस 
वर्तमान परिणामरूपसे वतेता हुआ सत्‌ है ऐसा लिया है। प्रवाह- 
का वर्तमान अश उस अंशके कारण ही है। अहो ! प्रत्येक सनय- 
का अकारणीय सत्‌ सिद्ध किया है। समय समयका सत्‌ बहेतुक 
है | समस्त पदार्थोके तीनोकालके वर्तमानका प्रत्येक अश निरपेक्ष 
सत्‌ है, ज्ञान उसे जैसेका तैसा-यथावत्‌-जानता है, किन्तु वदलता 
नही है | ज्ञानने जाना इसलिये वह अजश्य वसा है-ऐसी वात्त 
नही है। वह स्वय सत्‌ है । 


वर्तमान परिणाम पूर्व परिणामके व्ययरूप है, इसलिये 
वर्तमान परिणामकों पूर्व परिणामकी भी अपेक्षा नहीं रही, तब 
फिर प्रपदार्थके कारण उसमे कुछ हो यह बात कहाँ रही । केवली- 
भगवानको पहले समय केवलजञान हुआ इसलिये दूसरे समय वह 
केवलज्ञान रहा-ऐसा नहीं है, किन्तु दूसरे समयके उस वर्तमान 
परिणामका केवलज्ञान उस समयके अशसे ही सत्‌ है। पहले समय- 
के सतके कारण दूसरे समयका सत्‌ नही है। इसी प्रकार सिद्धमगवान- 
को पहले समयकी सिद्धपर्याय थी इसलिये दूसरे समय सिद्धपर्याय 
हुई--ऐसा नही है । सिद्धमे ओर समस्त द्रव्योमे प्रत्येक समयका 
अंश सत्‌ है । 


यहाँ. एक अशके परिणामके उत्पाद-व्यय-प्रौव्यमें 
अपने अवसरभे-- ऐसी भाषाका उपयोग नही किया; क्योंकि वते- 
मान प्रवर्तित एक परिणामकी वात है, और वतंमानमें जो परिणाम 
वर्तंता है वही उसका स्वकारू है। तीनोकालके प्रत्येक परिणामका 
जो वर्तमान है वह वर्तमान ही उसका स्वकाल है। अपने वंमानको 
छोडकर वह आगे-पीछे नहीं होता । इस प्रकार वर्तमान प्रत्येक 
परिणामका उत्पाद-व्यय-प्रौव्यस्वभाव है । 


फः घ् धः 
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इस गाथाम अभी तक चार बोल आये:-- 

(१) द्रब्यका अखण्ड प्रवाह एक है और उसके क्रमशः 

होनेवाले अश सो परिणाम है । 

(२) उन परिणामोमे अनेकता है, क्योकि परस्पर व्यत्ति- 

रेक है । 

(३) तीनोकालके परिणामोका पूरा दल लेकर समस्त 

परिणामों सामान्‍्यरूपसे उत्पाद-व्यय-प्रौव्यपना कहा 

(४) सम्पूर्ण प्रवाहका एक अंश लेकर प्रत्येक परिणामसे 

उत्पाद-व्यय-भ्रौव्य कहे । 

--ऐसे चार प्रकार हुए | इस ब्रकार परिणामका उत्पाद- 
व्यय-ध्रौव्यपता निश्चित्‌ु करके, अब अन्तमे परिणामी द्रब्यमे 
उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य सिद्ध करते है । 

इस प्रकार स्वभावसे ही त्रिकृक्षण १रिणामपद्धतिमे 
(परिणामोकी परम्परामे) प्रवर्तेमान द्रव्यस्वभावका अतिक्रमण 
न करनेसे सत्त्वको त्रिलक्षण ही अनुमोदता । 

द्रब्यके समस्त परिणाम उत्पाद-व्यय- ध्रौव्यस्वरूप है, और 
उन प्रिणामोके ऋ्रममे प्रवर्तेमान द्वण्य भी उत्पाद-व्यय-श्रौव्ययुक्त 
ही है ' यदि परिणामकी भाँति द्रव्य भी उत्पाद-व्यय-प्रौव्ययुक्त ने 
हो तो वह परिणामोकी परम्परामे वर्ते ही नही सकता । जो द्रव्य 
है सो उत्पाद-व्यय-प्रौव्यकूप समस्त १ रिणामोकी परम्परामें 
वर्तता है इससे उसके भी उत्पाद-व्यय-भ्रौव्य है । परिणामोकी 
पद्धति कही है अर्थात्‌ जिस प्रकार साकलकी कड़ियाँ आगे-पीछे नही 
होती, उसी प्रकार परिणामोका प्रवाहक्रम नहीं बदलूता , जिस समय 
द्रव्यका जो परिणाम प्रवाह्षममे हो उस समय उस द्रव्यका वही 
परिणाम होता है- दूसरा परिणाम नही होता । देखो, यह वस्तुके 
सत्‌स्वभावका वर्णन है । वस्तुका सत्स्वधाव है, सत्‌ उत्पांद- 
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यव्य-प्रौव्ययुक्त परिणाम है, और उसे भगवान द्रव्यका लक्षण 
कहते है--'सत्‌ द्रव्य लक्षण । तेरा स्वभाव जाननेका है । जैसा सत्‌ 
है वेसा तू जान | सत्‌को उलटा-सीधा करनेकी वुद्धि करेगा तो तेरे 
ज्ञानमे सिथ्यात्व होगा । वस्तुएं सत्‌ है और मै उनका ज्ञाता हूँ-- 
ऐसी श्रद्धा होनेके पश्चात्‌ अस्थिरताका विकल्प उठता हैं, किन्तु 
उसमे मिथ्यात्वका जोर नही आता । इसलिये ऐसी ज्ञान और न्ेय- 
की श्रद्धांक बलसे उस अस्थिरताका विकल्प भी टूटकर वीतरागता 
झ्ौर केवलज्ञान होगा ही !--ऐसी यह अलौकिक वात है । 

यह विषय अत्यन्त सूक्ष्म, परम सत्य एवं गम्भीर है । 

सर्वेज्देवते केवलज्ञानमे वस्तुका स्वभाव जैसा है वेसा 
पूर्ण जाना, और वैसा ही वाणीमे आ गया । जेसा वस्तुका स्वभाव 
है वेसा जानकर माने तो ज्ञान और श्रद्धा सम्यक्‌ हो; वस्तुके स्वभाव- 
को यथावत्‌ न जाने तथा अच्य रीतिसे माने तो सम्यक्ज्ञान और 
सम्यकृश्रद्धा नही होते, और उनके बिना ब्रत-तपादि सच्चे नही होते । 
वस्तुके स्वभावकी स्थिति क्‍या है और उसके नियम कंसे सत्य है, 
उसका यह वर्णन है । इसे समझनेके लिये ज्ञानमे एकाग्र होनेकी 
आवश्यकता है । 

देखो, अभीतक क्या कहा गया है ? प्रत्येक चेतन और जड 
पदार्थे स्वयं सत्‌ है, उसमे एक-एक समयमे परिणाम होता है; वह 
परिणाम उत्पाद-व्यय-पश्रौव्ययुक्त है । मूल वस्तु त्रिकाल है, वह 
वस्तु असंयोगी-स्वयसिद्ध है, वह किसीसे निर्मित नहीं है और न 
कभी उसका नाश होता है; जब देखो तव वह सत््‌रूपसे बरतंमान वर्त 
रही है । 

प्रत्येक समयके परिणाममे उत्पाद-व्यय-भ्रौव्य होता है 
उसमे वस्तु वर्त रही है। प्रत्येक द्रव्यमे तीनकालके जितने समय है 
उतने ही परिणाम है | जैसे-स्वर्णके सौ वर्ष लिये जाये तो उन सौ 
वर्षमि हुई कड़ा, कु डल हार इत्यादि समस्त अवस्थाओरका एक पिंड 
सोता है; उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य तीमकालफे समस्त परिणामोका 
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पिण्ड है । वे परिणाम क्रमश --एकके वाद एक होते है। तीनकाल- 
के समस्त परिणामोका प्रवाह वह द्वव्यका प्रवाहक्रम है, और उस 
प्रवाहक्रमका एक समयक्रा अभ सो परिणाम है। तीनकालके जितने 
समय हैं उतने ही प्रत्येक द्रव्यके परिणाम है। उस प्रत्येक परिणाम- 
में उत्पाद, व्यय और श्रौव्य-ऐसे तीन प्रकार सिद्ध किये है । अपने 
अपने निश्चित अवभरमे प्रत्येक परिणाम उत्पाद-व्यय-प्रौव्यवाला 
है। किसीसे किसीके परिणासका उत्पाद हो या कोई परिणाम 
आगे-पीछे हो-यह बात तो यहाँसे कही दूर उड गई, कोई परिणाम 
आगे-पीछे नहीं होते इस निर्णयमे तो सर्वज्ञताका निर्णय और 
ज्ञायक द्रव्यकी हष्टि हो जाती है । 

आत्मामे वर्तमान जो ज्ञानअवस्था हु उस अवस्थामे ज्ञान- 
गुण वर्त रहा है, दूसरी श्रवस्था होगी तव उसमें वतमान वर्तंगी । और 
तीसरी अवस्थाके समय उसमे भी वर्तमान वर्तेगा । इस प्रकार 
दूसरी-तीसरी-चौथी सभी अवस्थाश्रोके प्रवाहका पिण्ड सो ज्ञान- 
गुण हैं । ऐसे अनन्तगुणोका पिण्ड सो द्रव्य है । द्रव्यके प्रतिसमय जो 
परिणाम होते है वे परिणाम अपनी अपेक्षासे उत्पादरूप है, पुर्वके 
अभावकी अपेक्षासे व्ययरूप है, और अखण्ड प्रवाहमे वर्तनेवाले अंश- 
रूपसे श्रौग्य है । ऐसा उत्पाद-व्यय-प्रौव्यवाला परिणाम है वह 
प्रत्येक द्रव्यका स्वभाव है, और ऐसे स्वभावमे द्रव्य नित्य प्रवर्तेमान 
है इसलिये द्रव्य स्वयं भी उत्वाद-व्यय-प्रौव्यस्वभाववाला है--ऐसा 
अनुमोदत करना । 

प्रत्येक वस्तु पलटती हुई-नित्यः हू । यदि वस्तु अकेली 
'नित्य' ही हो तो उसमें सुख-दु.ख इत्यादि कार्य नही हो सकते; और 
यदि वस्तु एकान्त 'पलटती” ही हो तो वह त्रिकालस्थायी नहीं रह 
सकती, दूसरे ही क्षण उसका सर्वथा भ्रभाव हो जायेगा । इसलिये 
वस्तु अकेली नित्य, या अकेली पलटती नही है, किन्तु तित्यस्थायी 


रहकर प्रतिक्षण पलटती है । इस प्रकार नित्य पलछटती हुई वस्तु कहो 
या 'उत्पाद-व्यय-श्रौव्ययुक्त सत' कहो, उसका यह वर्णन है। अल्प- 
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से अल्वकालमें होनेवाले परिणामम्रे वर्तता-वतेता द्रव्य नित्यस्थायी 
है । उसके प्रत्येक परिणाममें उत्पाद-व्यय-क्रौव्यपता है-यह वात 
हो गई है | और वह द्रव्य स्वयं भी उत्पाद-व्यय-प्रौव्यवाला हैं । 
यह बात चल रही है । 

समस्त पदार्थ सत्‌ है। पदार्थ 'है--ऐसा कहते ही उसका 
सतृपना आ जाता है । पदार्थोका सतूपना पहले (७८ वीं गाथामें ) 
सिद्ध कर चुके है। पदार्थ सत्‌ है और सत्‌ उत्पाद-व्यय-प्रौव्यसहित 
है । कोई भी वस्तु हो वह वर्तमान--वर्तमानरूपसे वर्तेती रहेगी व ? 
कही भूत या भविष्यमे नहीं रहेगी । वस्तु तो वर्तमानमे ही वर्तेती 
है और वह प्रत्येक समयका वर्तमान भी यदि उत्पाद-व्यय-प्रौव्य- 
वाला न हो तो वस्तुका त्रिकालू परिवर्तेनपना सिद्ध नही होगा । इस 
लिये प्रतिसमय होने वाले उत्पाद-व्यय-भ्रौव्यवाले परिणाममें ही 
वस्तु वर्तती है । जिस प्रकार द्रव्य त्रिकाली सत्‌ है उसी प्रकार उसके 
तीवोंकालके परिणाम भी प्रत्येक समयका सत्‌ है। प्रत्येक परिणाम 
को उत्पाद-व्यय-प्रौव्ययुक्त सत्‌ सिद्ध करके, यहाँ परिणाममे वर्त॑ने- 
वाले द्रव्यकी उत्पाद-व्यय-पश्रौव्ययुक्त सिद्ध करते हैं। 

द्रव्यका एक वतंमान प्रवत्तित परिणाम अपनेसे उत्पादरूप 
है, अपने पहलेके परिणामकी अपेक्षासे व्ययरूप है और अखण्ड 
प्रवाहमे वह धभ्रौव्य है।--इस प्रकार परिणाम उत्पाद-व्यय-प्रौव्य- 
वाला है और उस परिणाममें द्रव्य वरतता है इसलिये द्रव्य भी 
उत्पाद-व्यय-प्रोग्यवाला ही हैं। परिणासके उत्पाद-व्यय-प्रौव्य 
सिद्ध करनेसे, उस परिणाममे वंनेवाले परिणामीके उत्पाद- 
व्यय-श्नीव्य सिद्ध हो जाते है इसलिये कहा है कि द्रव्यको 
त्रिलक्षण अनुमोदना । अनुमोदना अर्थात्‌ रुचिपूर्वक मानना, सान॑ंद समत 
करना । 

यदि समय-समयके परिणामकी यह वात समझ ले तो पर- 
सें खट्पट करनेका अहंकार न॑ रहे और अकेले रागादि परिणामों पर 
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भी हृष्टि न रहे किन्‍्तु परिणामी ऐसे त्रिकाली द्रव्यकी दृष्टि हो जाये; 
चोर ब््यहप्टि होनेसे झानन्दका अनुभव हुए बिना ने रहे । इस- 
लिये कहा है कि....सानेद्र मंपमन करना । 

जिस प्रकार चिक्राली सतमों जो चैतन्य है वह चैतन्य ही 
रहता है भौर जब है उठ जड़ ही रहता है; चैतन्य मिठकर जड नहीं 
होता झौर न जड सिटकर चैतन्य होता है। उसी प्रकार एक समय- 
के मतमे भी--जो परिणाम जिस समयमे सत्‌ है वह परिणाम उसी 
समय होता है-आगे-पीछे नहीं होता । जिस प्रकार त्रिकाली सत्‌ है 
उसो प्रकार व्तेमान भी सत्‌ है | जिस प्रकार त्रिकाली सत्‌ पलटकर 
श्रभ्थरूप नहीं हो जाता उप्ती प्रकार वर्तमान सत्‌ पछठकर भी भूत या 
भविष्यरूण पढ़ी हो जाता । तीनों कालके समय समयके वर्तमान 
परिणाम अपना स्वसमय (स्व-काल) छोडकर पहले या पीछेके 
शामय नहीं होते । जितने तीन कालछके समय है उतने ही द्रव्यके परि- 
णाम है; उनमें जिस समयका जो वर्तमान परिणाम है वह परिणाम 
अपना वर्तमानपना छोडकर भरत या भविष्यमे नही होता । बस, 
प्रत्येक परिणाम अपने अपने कालमे वत्तेमान सत्‌ु है। उस सतको 
कोई बदल तही सकता । सत्‌को बदलता माने वह मिथ्याहृष्टि है 
उसे ज्ञातास्वभावकी प्रतीति नही # । जिस प्रकार चेतनको बदलकर 
जड़ नहीं किया जा सकता उसी प्रकार द्रव्यके त्रिकाली प्रवाहमें 
उस-उस समयके वर्तमाव परिणामकों आगे-पीछे नहीं किया जा 
सकता । भझ्रहों ! लोगोको अपने ज्ञानस्वभावकी प्रतीति नहीं है 
इसलिये जेयोके ऐसे व्यवस्थित स्वभावकी प्रतीति नही बैठती । 

जिस प्रकार वस्तु श्रनादि-अनन्त है उसी प्रकार उसका प्रत्येक 
समयका वर्तमान भी प्रवाहरुपसे अनादि-अनत है | वस्तु और वस्तु- 
का वर्तमान--वह पहले-पीछे नही है । वस्तुका वर्तमाव कब नहीं 
होता ? कभी भी वर्तमान विना वस्तु नहीं होती । दोनो ऐसेके ऐसे 
अनादि-भ्रतत “है । तीनो कालमेसे एक भी समयके वर्तमानकी 

टेप 


# ता? 


२६८ | [ ज्ञानस्वभाव और ज्ञेयस्वभाव 


निकाल दे तो त्रिकाली वस्तु ही सिद्ध नही हो सकती। तीनों कालके 
वर्तमानका पिण्ड सो सत्‌ द्रव्य है, और उन तीनो कालका प्रत्येक 
वर्तमान परिणाम अपने अवसरें सत्‌ है, वह अपनेसे उत्पादरूप है, 
पूवैकी अपेक्षासे व्ययरूप और श्रखण्ड वस्तुके वर्तमानरूपसे ध्रोव्यरूप 
है । ऐसे उत्पाद-ब्यय-प्रौव्ययुक्त परिणाम सो सत्‌ है शौर वह 
द्रव्यका स्वभाव है । ऐसे सत्‌को कौन बदल सकता है ? सत्‌को 
जैसेका तैसा जान सकता है किन्तु उसे कोई बदल नहीं सकता । 

वस्तुके द्रव्य-गुण-पर्यायका जैसा स्वभाव है वैसा ज्ञान 
जानता है । अंशको अंशरूपसे जानता है और त्रिकालीको त्रिकाली- 
रूपसे जानता है;--ऐसा राव जानने पर अकेले अंशकी रुचि न 
रहनेसे त्रिकाली स्वभावकी रुचिकी ओर श्रद्धा ढल जाती है । 
अंशको अंशरूपसे और अजीको अंशीरूपसे श्रद्धामे लेने पर 
श्रद्धुकां सारा बल अंश परसे हटकर त्रिकाली द्रव्य-गुणकी ओर 
ढल जाता है । यही सम्यग्दशेन है । 

द्रव्य, गुण और पर्याय-यह तीनों स्वज्ेय है । एक समयमें 
द्रव्य-गुण-पर्यायका पिण्ड वह सम्पूर्ण स्वज्ञेय है । उसमें पर्याय एक 
समयपर्यन्तकी है-ऐसा जाननेसे उसपर एक समयपर्यतका ही 
बल रहा; और द्रव्य भी त्रिकाली जाननेसे उसपर त्रिकाली वल 
आायां, इसलिये उसकी मुख्णता हुई और उसकी रुचिमे श्रद्धाका 
बल ढल गया । इस प्रकार स्वनेयकों जाननेसे सम्ध्क्त्व आ जाता 
है । इसलिये इस ज्ेय-श्रधिकारका दूसरा माम सम्यकत्व-अधिकार 
भी है । 

स्वजेय परनेयसे ड्लिकुल भिन्न है। यहाँ राग भी स्वजेयमें 
आता है। समयसारमे द्रव्यहष्टिकी प्रधानतासे कथन है, वहाँ 
स्वभावदष्टिमें रागकी गौणता हो जाती है, इसलिये वहाँ तो “राग 
आत्मामें होता ही नही, राग जडके साथ तादात्म्यवाला है'--ऐसा 
कहा जाता है | वहाँ दृष्टि अपेक्षासे रागकों परमें डाल दिया और 
दुत्यकी हृष्टि कराई। और यहाँ, इस प्रवचनसारमें ज्ञाव प्पेक्षा- 
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से कथन है, इसलिये सम्पूर्ण स्वज्ेय वतानेके लिये रागको भी 
स्वनेयमें लिया है | हृ्टि अपेक्षासे राग परमे जाता है और ज्ञान- 
अपेक्षासे वह स्वन्नेयमे श्राता है; परन्तु रागमे ही स्वज्ञेय पुरा नही 
हो जाता । रागरहित द्रव्य-गुण-स्वभाव भी स्वज्ञेय है। इस प्रकार 
द्रव्य-गुण-पर्यायथ. तीचोकोी स्वज्ञेयहपसे जाना वहाँ राममेसे 
एकत्ववुद्धि छुटकर रुचिका बल द्रव्यक्ी ओर ढल गया । अकेले 
रागको सम्पूर्ण तत्व स्वीकार करनेसे स्वन्नेय सम्पूर्ण प्रतीतिमें 
नहीं आता था । और द्रव्य-गुण-पर्यायरूप सम्पूर्ण स्वन्ेयकी प्रतीति 
होनेसे उस प्रतीतिका बल त्रिकालीकी ओर बढ जाता है, इस- 
लिये त्रिकालीकी मुख्यता होकर उस ओर रुचिका बल ढलता है । 
इस प्रकार इससे भी द्र॒व्यद्वष्टि श्रा जाती है । 

स्वद्रव्य-गुण-पर्याय यह सब मिलकर स्वनेय है; राग भी 
स्वज्ञेय है । किन्तु ऐसा जाननेसे रुचिका बल रागसे हटकर शअन्तर- 
में ढल जाता है। त्रिकाली तत्त्वको भूलकर मात्र अशको ही 
स्वीकार करती थी, वह मिथ्यारुचि थी; द्रव्य-गुण-पर्याय तीनोको 
ज्ञेररूप जानकर अव्यक्त--शक्तिरुप अतरस्वभावोन्मुख हो जाता है 
तभी स्वज्ञेयको पूर्ण प्रतीतिमे लिया है श्लौर तभी उसने भगवान 
कथित द्रव्य-गुण- पर्यायका स्वरूप सुना--ऐसा कहा जाता है । 

जैसे--गुडको ग्रुड़ुरूपसे जाने और विपको विपरूपसे जाने 
तो वह ज्ञान वराबर है, किन्तु गुडको विषरख्पसे जाने और विष- 
को ग्रुडरूपसे जाने तो वह ज्ञान मिथ्या हैं । उसी प्रकार द्रव्य-गुण- 
पर्याय. तीनों मिलकर एक समयमे सम्पूर्ण स्वज्ञेय है, उसमे द्रव्य- 
को द्रव्यह्पसे जाने, गरुणनों गुणहपसे जाने और पर्यायको 
पर्यायरूपसे जाने तो ज्ञान सच्चा हो; किन्तु जैसा हैं वसा न जाने 
या क्षणिक पर्यायकों ही सम्पूर्ण तत्व मान ले अथवा तो क्षणिक 
पर्यायकों को सर्वथा ही न जाने-तो वह ज्ञान सच्चा नहीं होता । 
पदार्थेके सच्चे ज्ञान बिता श्रद्धा भी सच्ची नही होती, ओर ज्ञान-श्रद्धान 
विना सम्यक्चारित्र, पीतशगणता या मुक्ति नहीं होती । 
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त्रिकाली तत््वकी रुचिकी श्लोर उनन्‍्मुख होकर सम्पूर्ण स्वजेय 
प्रतीतिमि श्राया तब परज्ञेयको जाननेकी ज्ञानडी यथार्थ शर्ति 
विकसित हुई । ज्ञानकी वर्तमान दशा रागसन्मुख रुककर उसे सम्पूर्ण . 
स्वज्ञेय मानती थी वह ज्ञान मिथ्या था, उसमे स्व-परप्रकाशक ज्ञात- 
सामर्थ्य नही था। और ज्ञानकी वतंमानदणामे अ्रन्तरकी सम्पूर्ण 
वस्तुको जेय बनाकर उस ओर उन्मुख हो जानेसे वह ज्ञान सम्यक्‌ 
हुआ, और उसमे स्व-परप्रकाशकशक्ति विकसित हुईं । 


परिणामके प्रवाहक्रमम वर्तंनेवाला द्रव्य है--ऐसा निश्चित 
किया वहाँ रुचिका वल उस द्रव्यकी ओर ढलनेसे रुचि सम्यक हो 
गई । उस पर्यायमे रागका अ्रश वबतंता है वह भी ज्ञानके ख्याल- 
से वाहर नही है, ज्ञान उसे स्वज्ञेयरूपसे स्वीकार करता हैँ । इस 
प्रकार सम्पूर्ण स्वजश्ेयकोी (द्रव्य-गुणकी तथा विकारी-अश्रविकारी 
पर्यायोको) स्वीकार करनेसे रुचि तो द्रव्य-गुण-पर्यायकी ऑर 
उनन्‍्मुख होकर सम्यक्‌ हो गई ओर ज्ञानमे द्रव्य-युण-पर्याय तीबोका 
ज्ञान सच्चा हुआ ।--ऐसा इस बेय अधिकारका वर्णन है । 

ज्ेयकें तीनो अंशोको (--्रव्य-गरुण-पर्यायको) स्वीकार 
करे वह्‌ ज्ञान सम्यक्‌ है, एक अशको ही (रागको ही) स्वीकार 
करे तो वह ज्ञान मिथ्या है, और सर्वथा रागरहित स्वीकार करे तो 
वह ज्ञान भी मिथ्या है, वयोक्ति रागपरिणास भी साधकके वतंते 


है, उन रागपरिणामोको स्व-ज्ञेयरूपसे न जाने तो राग-परिणाममें 
वर्तनेवाले द्रव्यकों भी नहीं माना । 


रागपरिणाम भी द्रब्यके तीमकालके परिणामकी पद्धति- 
मेआ जाता है; रागपरिणाम कही द्रव्यके परिणामकी परम्परासे 


पृथक्‌ नही है । तीनोकालके परिणामोकी परम्परामे वर्त कर ही 
द्रव्य स्थित है । 


(२ 


निगोद या सिद्ध-कोई भी परिणाम उत्पाद-व्यय-भ्रौब्यरूप 
है, भीर उस परिणाम द्रव्य वतं रहा है। परिणाभकी जो रीति 
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है--जो क्रम है-जो परम्परा है-जो स्वभाव है, उसमे द्रव्य अ्रवस्थित 
है । वह द्रव्य अपने उत्पाद-व्यय-प्रौव्यरूप परिणामस्वभ्नावका 
अतिक्रम नही करता। यहा “स्वभाव ” कहनेसे शुद्ध परिणाम ही नही 
समभना किन्तु विकारी या श्रविकारी समस्त परिणाम द्रव्यका 
स्वभाव है, और वह स्वज्ञेयमे झा जाता है। और जो ऐसा जानता 
है उसे शुद्ध परिणामकी उत्पत्ति होने लगती है। स्वज्नेयमे पर-ज्ञेय 
नही है और पर-ज्ञेयमे स्ववेय नही है--ऐसा जाननेमे ही वीतरागी 
श्रद्धा श्रा जाती है। क्योकि मेरा स्व-मेय परनेयो से भिन्‍न है-- ऐसा 
निर्णय करनेसे किसी भी पर-जेयके अ्रवलम्बनका अ्रभिप्राय नही रहा 
इसलिये स्व-द्रव्यके अवलम्बनसे सम्यकृश्रद्धा हुई । सम्पूर्ण द्रव्य सो 
परिणामी और उसका अश सो परिणाम; उसमे पूर्ण परिणामीकी 
अन्तद्व ष्टि बिना परिणामका सच्चा ज्ञान नहीं होता । परिणामोकी 
परम्पराको द्रव्य नही छोडता किन्तु उस परम्परामे ही वतंता है, 
-इसलिये लक्षका वल कहाँ गया ?-द्वव्य पर । इस प्रकार इसमे 
भी द्रव्यद्ृष्टि आ जाती है । 

द्रव्य तो अनन्त शक्तिका त्रिकाली पिण्ड है, और परिणाम 
तो एक समयपयन्तका अदशय है,--ऐसा जाना वहाँ श्रद्धाका बल अनत 
शक्तिके पिण्डकी श्रोर ढल गया इससे द्रब्यकी प्रतीति हुई, और 
द्रव्य-पर्याय दोनोका यथार्थ ज्ञान हुआ। 

प्रत्येक वस्तु अपने परिणामस्वभावमे वर्त रही है, उस परि- 
णामके तीन लक्षण (उत्पाद-व्यय-प्रौव्यात्मक) है; इसलिये उस 
परिणाममें प्रवरतित वस्तुमे भी यह तीनो लक्षण झा जाते है, क्योकि 
वस्तुका अस्तित्व परिणामस्वभावसे पृथक नहीं है । वस्तु 'है' ऐसा 
कहते ही उसमे उत्पाद-व्यय-श्रौव्य ञ्रा जाते है। उत्पाद-व्यय-प्रौव्य 
बिना वस्तु है--ऐसा सिद्ध नही होता । परिणाम 'है' ऐसा कहनेसे 
वह परिणाम भी उत्पाद-व्यय-पश्रौव्यवाला है। अस्तित्व (-सत्‌)' 
उत्पाद-व्यय-क्रौव्यके बिना नहीं होता । इसलिये सत्त्वकों त्रिलक्षण 
अ्नुमोदता । 
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पहले यथार्थ श्रवण करके वस्तुको वरावर जाने कि-यह 
ऐसा ही हैं तो ज्ञाग नि शक हो, और जान निशक हो तभी अ्रन्तरमे 
उसका मथन करके निविकल्प अनुभव करे । किन्तु जहाँ ज्ञान ही 
मिथ्या हो और 'ऐसा होगा या वेसा-ऐसी शकामे भ्रूलता हो वहाँ 
अन्तरमे मथन कहाँसि होगा ” निःशक ज्ञानरहित सथन भी मिथ्या 
होता है अर्थात्‌ मिथ्या ज्ञान और भिथ्याश्रद्धा होती हैं। पहले वस्तु- 
स्थिति दया हैं वह वरावर ध्यानमे लेना चाहिये । वस्तुको बरावर 
घ्यानमे लिये दिना किसका मथन करेगा ? 

वस्तु परिणामका उललघन नहीं करती, क्योक्ति परिणाम 
सत्‌ हैं । यदि वस्तु परिणामका उल्लघन करे तब तो 'सत्‌'का ही 
उललघन करे, इसलिये 'है' ऐसा सिद्ध न हो । वस्तु तीनों काल- 
के परिणामके प्रवाहमे वर्तंती है । 

अहो, यह तो सम्पूर्ण ज्ेयका पिण्ड प्रतीतिमे लेनेका मार्ग 
कहो अ्रथवा पूर्ण ज्ञायकपिण्डकी दृष्टि कहो, सम्यक्‌ नियतवाद कहो 
या यथार्थ मोक्षमार्गका पुरुषा्थ कहो, वीतरागरता कहो श्रथवा तो 
धर्म कहो;--वह सब इसमे श्रा जाता है । 

श्री आचार्यटेव कहते है कि वस्तुका स्वभाव ही यह 
(उपरोक्ताचुसार) हें; ऐसा वस्तुस्वभाव आनन्‍्दपूर्वक माचना-- समत 
करना । जो ऐसे वस्तुस्वभावकों जाने उसे अपूर्व आनन्द हुए 
विना न रहे । जहाँ वस्तुको त्रिलक्षण जाना वहाँ आत्मा स्वय सम्यक 
स्वभावमे ढले विना नही रहता, --वस्तु सम्यक्‌-स्वभावरूप परिणमित 
होने पर अपूर्व आानन्दका अनुभव होता ही है । इसलिये यहाँ कहा है 
कि ऐसे वस्तुस्वभावकों आनन्दसे मान्य करना । 

देखो, उस-उस परिणामका वस्तु उल्लंघन नही करती, 
इसलिये हृप्टि कहाँ गई ? वस्तु पर दृष्टि गई, परिणाम-परिणामीकी 
एकता हुई, इसलिये सम्पूर्ण सत्‌ एकाकार हो गया,--सम्पूर्ण स्वज्ञेय 


उाभे ज्र्े *ह या य से ल्‍् जय 0 पट हु ब्ु 
4्रभेद है| गया । एसे स्वज्ञेयकों जाने और माने वहाँ वस्तुस्वभावकी 


सम्यकप्रतीति और अपूर्व श्रावन्दका श्रतुभव हुए विन्ा सही रहता । 
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जिस प्रकार केवलनानी लोकाछोक--जेयको सत्‌ खूपसे 
जानता है, उसी प्रकार सम्यकद्ृष्टि भी उसे मेयरूपसे स्वीकार करता 
है, और उसे जाननेगाले अपने ज्ञानस्वभावकों भी वह स्वजेयरूपसे 
स्वीकार करता है । वहाँ उसकी रुचि स्वभ्ाववान ऐसे अ्रन्तरद्रव्यकी 
शोर ढलती है, उस रुचिके बलसे निविकल्पता हुए बिना नही रहती; 
निविकल्पतामे आनन्दका अनुभव भी साथ ही होता है ' 


प्रब्न --कितने कालमे कितने जीव मोक्षमे जाते है-ऐसी 
तो कोई बात इसमें नहीं आई ? 


उत्तर --इतने कालमे इतने जीव मोक्ष जाते है-ऐसी गिनती 
की यहाँ मुख्यता नही है, किन्तु मोक्ष केसे हो” उसकी मुख्य वात 
है । स्वयं ऐसे यथाथे स्वभावकों पहिचाने तो श्रपनेकोी सम्यकक्‍त्व 
श्रौर बीतरागता हो, और मोक्ष हो जाये। आत्माका मोक्ष कब 
होता है--ऐसी कालकी मुख्यता नहीं है, किन्तु आत्माका सोक्ष किस 
प्रकार होता है यही मुख्य प्रयोजन है और इसीकी यह वात चल 
रही है । 

जिस प्रकार सत्‌ है उसी प्रकार स्वीकार करे तो ज्ञान सत्‌ 
हो और शाति आये । इस गाथामे दो सम-अभ्र क [९९] है भौर वह 
भी दौ नौ। नव प्रकारके क्षाथिकभाव है इसलिये नवका अ्रक 
क्षायिकभाव सूचक है और दो नव इकट्ठु हुए इसलिये समभाव--वीत- 
रागता वतलाते है,--क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र-दोनो 
साथ झा जाये ऐसी श्रपृर्व बात है । श्रक तो जो है सो है, किस्तु 
यहाँ अपने भावका आरोप करना है न ' 

वर्तमान--प्रवरतित परिणाम-मे वस्तु वर्त रही है, 
इसलिये सम्पूर्ण वस्तु ही वर्तमानमे वर्तती है। वह वस्तु उत्पाद- 
व्यय-प्रौव्यवाली है | यहाँ उत्पाद व्यय-प्रौव्य कहकर सत्‌ सिद्ध 


करते है | 
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श्रात्मा सतू, जड सत्‌, एक्र द्रव्यके अनन्त गुण संत, तीन 
कालके स्व-अभ्रव्रसरमें होनेवालें परिणाम सत्‌, प्रत्येक रामयके परि- 
णाम उत्पाद-व्यय-श्रौत्यात्मक सत्‌ ! बस इस सतूमें कोष फेरफार 
नही होता ।-ऐसा स्वीकार किया वहाँ “मिथ्यात्को वदलकर 
सरयक्त्व करू “यह वात नही रही । क्योकि जिसने ऐसा स्वीकार किया 
उसने अपने ज्ञायकभावको स्वीकार किया और वह जीव द्रव्यस्व- 
भावोन्युख हुआ वहाँ वर्तेमान परिणाममे सम्यवंत्वका उत्पाद हुआा, 
भर उस परिणाममे पूर्वके मिथ्यात्वपरिणामक्रा तो अभाव दी है । 
पूथंके तीत्र पापपरिणाम वर्तमान परिणाममें वाधक नहीं होते, 
क्योंकि वर्तमानसे उन्तका अ्रभाव है । 'पूर्वके तीत्र पापके परिणास 
इस समय बाधक होगे--ऐसा जिसने माना उसको वह विपरीत 
मान्यता बाधक होती है, किन्तु पूवंके पाप तो उसको भी वाधक नही 
है। 'पूववके तीव्र पापके परिणाम इस समय वाधक होगे'-ऐसा जिसने 
माना उसने द्रव्यको घिलक्षण नहीं जाना । यवि * ब्रिलक्षण द्वव्यके 
वर्तेमान उत्पादपरिणाममे पूर्व परिणामका व्यय है, इसलिये पूर्व 
परिणाम वाधा देते है'--ऐसा वह न माने, किन्तु प्रतिसमयके वर्तमान 
परिणामको स्वतन्त्र सत्‌ जाने और उसकी हृष्टि, वे परिणाम जिसके 
है ऐसे द्रव्य पर जाये, इसलिये द्रव्यहृष्टिसमिं उसे बीतरागताका ही 
उत्पाद होता जाये ।--इसप्रकार इसमे मोक्षमा्ग ञ्रा जाता है । 

वीतराग या राग, ज्ञान था झअज्ञान, सिद्ध या निगोद किसी भी 
एक समयके परिणामको यदि निकाल दे तो द्रव्यका सत्पना ही सिद्ध नही 
होता; क्योंकि उस-उस समयके परिणामसे द्रव्य वर्त रहा है, इसलिये 
अपने ज्र्मवद्धपरिणामोके प्रवाहमे वर्तेमान वते रहे द्र्यको उत्पाद- 
व्यय-प्रोव्ववाला ही आनन्दसे मानना। 

स्वमावमे अवस्थित द्रव्य सत्‌ है--बह वात सिद्ध करनेके 
लिये प्रथम तो उत्पाद व्यय-प्रौव्ययुक्त परिणाम कहकर स्वभाव सिद्ध 


किया, और उस स्वभावमे द्रव्य नित्य अवस्थित है--ऐसा अभी 
सिद्ध किया । 
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पहले परिणामोके उत्पाद-व्यय-प्रौव्य सिद्ध करनेके लिये 
प्रदेशोंका उदाहरण था, वह परिणामकी बात पूर्ण हुई | और अब 
द्रव्यके उत्पाद-व्यय-क्रौव्य मोतियोके हारका हृष्टान्त देकर 
समझायेगे । 

हले वर्तेमानकों सिद्ध किया और फिर उस वर्त॑मानमें 
वर्ततेवाला' सिद्ध किया । परिणाम किसके ? परिणामीके । उत्पाद- 
व्यय-पभ्रौव्ययुक्त वर्तमान परिणाम और उस परिणाममे वर्तनेवाला 
उत्पाद-व्यय-प्रौव्ययुक्त द्रव्य वह सम्पूर्ण स्वज्ञेय है । इसको प्रतीति 
सो सम्पूर्ण स्वज्ञेयकी प्रतीति है| सम्पूर्ण स्वज्ञेयकी प्रतीति करनेसे 
रुचिका वल वतंमानव अश परसे हटकर त्रिकाली द्रव्यकी ओर 
ढलता है--यही सम्यग्दर्शंत है । 

प्रिणाममे उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य निश्चित्‌ करनेसे भी हृष्टि 
द्रव्य पर जाती है, क्योंकि द्रव्य अपने परिणामस्वभावकों नहीं 
छोडता । 

परिणामस्वभावमें कौन वर्तेता है ?-द्रव्य ! 

परिणामसको कौन नही छोडता ?+-्वव्य । 

इसलिये ऐसा निश्चित्‌ करनेसे दृष्टि द्रव्य पर जाती हैं, और 
द्रब्य-हष्टि होते ही परिणाममे सम्यक्त्वका उत्पाद और मिथ्यात्वका 
व्यय हो जाता है। इस प्रकार द्रव्यकी दृष्टिमि ही सम्यक्त्वका 
पुरुषार्थ आ जाता है । इसके अतिरिक्त मिथ्यात्व दूर करनेके लिये 
और सम्यकत्व प्रगट करनेके लिये दूसरा कोई अलग पुरुपार्थ करना 
नही रहता । द्रव्यहृष्टि ही सम्यकृदृष्टि है । 

धड 

जिसे धर्म करना हो उसे कैसा वस्तुस्वरूप जानना चाहिए- 
उसकी यह वात है । धर्म आत्माकी पर्याय है इसलिये वह आत्मा 
ही होता है । आत्माका धर्म परसे नहीं होता और व परके द्वारा 


३६ 
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ही होता है । और पर्यायका धर्म पर्यायमेंसे नही होता किस्तु द्रत्य- 
मेंसे होता है; धर्म तो पर्यायमें ही होता है किन्तु उस पर्याय द्वारा 
(पर्याय-सन्मुख देखनेसे या पर्यायका आश्रय कदनैंसे) धर्म यहीं 
होता, किन्तु द्वव्यकी सन्मुखतासे पर्यायमें धर्म होता है । परका 
तो आत्मामें अभाव है इसलिये परसन्मुख देखनेसे धर्म नहीं होता । 

अब, जिसे अपनी अवस्थामें धर्म करता हैं उसे अधर्मको 
दूर करना है और धर्मरूप होकर आत्माकों अखण्ड बनाये रखना है । 
देखो, इसमे 'धर्म करना है' ऐसा कहनेसे उसमे नवीन पर्यायके 
उत्पादकी स्वीकृति आ जाती है; अधर्मको दूर करना है--उस- 
में पूर्व पर्यायके व्ययकी स्वीकृति आ जाती हैं; और “भत्माकों 
अखण्ड बनाये रखना है--इसमे अखण्ड प्रवाहकी अपेक्षासे श्रौव्य- 
का स्वीकार आ जाता है । इस प्रकार धर्म करतेकी भावनामे वस्तु- 
के उत्पाद-व्यय-प्रोव्यस्वभावकी स्वीकृति आ जाती है । यदि वस्तु 
में उत्पाद-व्यय-प्रौव्य न हों तो अधरम दूर होकर घधर्मकी उत्पत्ति 
न हो और आत्मा अ्रखण्ड स्थित न रहे। और वे उत्पाद-व्यय-भ्रौव्य 
भी यदि कालके छोटेसे छोटे भागमे न हों तो एक समयमैं अधर्म 
दूर करके धर्म न हो सके । इसलिये धर्म करनेवालेको वस्तुको प्रति- 
समय उत्पाद-व्यय-प्रोग्यस्वभाववाली जानना चाहिये । 

द्रव्य-मुण नित्य है और पर्याय क्षणिक है; उन तीनोंकों 
जानकर नित्यस्थायी द्रव्यकी ओर वर्तेमान पर्यायकों उन्मुख किये 
विना धर्म नहीं होता । वस्तुमे अवस्था तो नवीन-नवीन होती ही 
रहती है । यदि नवीन अवस्था न हो तो धर्म कैसे प्रगट हो ? कौर 
यदि पुरानी अवस्थाका अभाव न हो तो अधर्म कैसे दूर हो ? तथा 
परिणामोमे अखण्डरूपसे ध्रोग्यता न रहती हो ती द्रव्य स्थित क्‌हॉ 
रहे ? इसलिये वस्तुमे उत्पाद-व्यय-प्रौव्य यह तीनो जानना चाहिये। 
उत्पाद-व्यय-श्रौव्य यह लक्षण है और परिणाम लक्ष्य है, तथा 


परिणामसमे वस्तु वर्तती है इसलिये वह वस्तु भी उत्पाद-व्यय-प्रौव्य 
ऐसे त्रिलक्षणवाल्ली ही है | के | 
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कोई भी परिणाम लो तो प्रवाहकी अखण्ड थारासें वह 
थ्रौव्य है, अपने स्वकाल-अपेक्षासे उत्पादरूप है और पूर्व परिणाम- 
अपेक्षासे व्ययरूप है । इस प्रकार परिणाम उत्पाद-व्यय-प्रौव्ययुक्त 
सत्‌ हैं। उत्पाद-व्यय-प्रौव्य लक्षण है और परिणाम लक्ष्य है। परि- 
णाम किसी अन्य पदार्थके कारण नहीं होते किन्तु वे स्वय अपने 
अवसरभे सत्‌ है। भगवानकी वीतरागी मूर्तिके कारण था गरुरुके 
उपदेशके कारण जीवको रागके अथवा ज्ञानके परिणाम हुए-ऐसा 
नहीं है, तथा पर जीव दु.खी है इसलिये अपनेको अनुकम्पाके भाव 
उत्पन्न हुए ऐसा भी नही है । किन्तु जीवके प्रवाहक्रममे उस-उस 
भाववाले परिणाम सत्‌ है। किसी भी द्रव्यके परिणामकी अखण्ड 
धारामे एक भी समयका खण्ड नहीं पडता । यदि इस प्रकार परि- 
णामोको जाने तो उन परिणामोके प्रवाहमे प्रवर्तमान द्रव्यको भी 
पहिचान ले, क्योंकि अपने परिणामके स्वभावकों कोई द्रव्य नहीं 
छोडता-उल्लघन नही करता । 

ऐसा वस्तुस्वभाव समझे बिना कही बाहरसे धर्म नही था 
जायेगा । जेसे--लकडीके भारे बेचेनसे लखपति नहीं हुआ जा सकता 
किन्तु हीरा-माणिककी परख करता सीखे तो उसके बव्यापारसे 
बखपति होता है । (यह तो दृष्टान्त है ।) उसी प्रकार अन्तरके 
चेतन्य-हीरेको परखनेकी कहामें ही धर्मकी कमाई हो सकती है । 
इसके अतिरिक्त किन्‍्ही बाह्य क्रिया-काण्डोसे या शुभरागसे धर्म- 
की कमाई नहीं होती । देखो, यह तो द्रव्यानुयोगका सुक्ष्म विपय 
है, इसलिये अन्तरमे सूक्ष्म दृष्टि करे तो समझसे आ सकता है । 

वस्तुमें जिस कालमें जो परिणाम होता है वह सत्‌ है; 
तीन कालके परिणाम अपने अपने कारमे सत्‌ है और ऐसे परिणामो- 
में द्रव्य वर्तमान वर्त रहा है। वह द्रव्य उत्पाद-व्यय-पश्रोग्य ऐसे 
त्रिलक्षणवाला है | उत्पाद, व्यय और भ्रोव्य ऐसे तीन भिन्न भिन्न 
लक्षण नही है किन्तु उत्पाद, व्यय और श्रौव्य यह तीनो मिलकर द्रव्य- 
का एक लछुक्षण है। 
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भाई ! अपने ज्ञानमे तू ऐसा निर्णय कर कि द्रव्यमें जिस 
समय जो परिणाम है उस समय वही सत्‌ है, उसका मैं ज्ञाता हूं, 
उसमे कोई फेरफार करनेवाला नहीं हैँ |--ऐसा जाननेसे पर्यायिके 
रागका स्वासित्व और अशवुद्धि दूर हो जाती हैं और श्रौव्यके लक्ष- 
से सम्यकत्व एवं वीतरागता होती है-यही धर्म है । 
प्रत्येक द्रव्य भिन्च-भिन्न हैं; भिन्न-भिन्न द्रव्यके उत्पाद- 
व्यय-ध्रौव्य द्वारा उस-उस द्रव्यकी सत्ता पहिचानी जाती है । एक 
द्रव्यके उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य द्वारा दूसरे द्रव्यकी सत्ता नहीं जानी 
जाती । शरीरमे रोटी नहीं आई उस परिणाम द्वारा पुद्गल द्रव्यकी 
सत्ता जानी जाती है, किन्तु उसके द्वारा जीवके धर्मपरिणाम नहीं 
पहिचने जा सकते । रोटी नहीं आई वहाँ पुद्गल द्रव्य ही अपनी 
परिणामघारामे वर्तता हुआ उस परिणाम द्वारा लक्षित होता है 
और उस समय आत्मा अपने ज्ञानादि परिणामों द्वारा लक्षित होता 
है। जिस द्रव्यके जो परिणाम हो उनके द्वारा द्रव्यकोी पहि- 
चानना चाहिए; उसके बदले एक द्रव्यके परिणाम दूसरे द्रव्यने 
किये-ऐसा जो मानता है उसने वस्तुके परिणामस्वभावको नहीं 
जाना अर्थात्‌ सतको नही जाना है । वस्तु जत्‌ हैँ और सत्का 
लक्ष उत्पाद-व्यय-श्रोग्य है, इसलिये वस्तुमे स्वभावसे ही प्रति- 
समय उत्पाद-व्यय-पश्रौव्य होते रहते है, तो दूसरा उसमें क्या करेगा ? 
“यथा तो ज्ञाता रहकर वीतरानभाव करेगा, या फैेरफार करनेका 
अभिमान करके मिथ्याभाव करेगा, किन्तु पदार्थमें तो कुछ भी फैर- 
फार नही कर सकता । 


'जीवके ब्रत करनेके भावोके कारण द्वारिका नगरी जलने- 
से बच गई, और कोई ब्रत करनेवाला नहीं रहा इसलिये द्वारिका 
नगरी जल गई--ऐसा जो मानता है उसे वस्तुके स्वभावकी खबर 
नहा ६ | अथवा तो-किसी जीवके क्रोधके कारण द्वारिका मगरी 
जल गई--ऐसा भी नही है | हारिका नगरीका प्रत्येक पुदुगल अपने 
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परिणामकी धारामे वर्त रहा द्रव्य है। अपने प्रवाहक्रममे अपने 
स्वकालमे उसके परिणाम हुए है | और ब्रत या क्रोधादि जीवके 
परिणाम हुए उसमें वह जीवद्रब्य दर्तेता है। समस्त द्रव्य अपने अपने 
परिणाममे भिन्‍त-भिन्‍न वतंते है। उनमे एकके परिणामके कारण 
दूसरेके परिणाम हो या रुके--ऐसा माननेवाला मूढ है; भगवान 
कथित त्रिलक्षण वस्तुस्वभावकों उसने नही जाना है। 


वस्तु प्रतिसमय अपने उत्पाद-व्यय-प्रौव्यको करेगी या परके 
उत्पाद-व्यय-भ्रौव्य करते जायेगी ? परवस्तु भी श्रपते स्वभावसे ही 
उत्पाद-व्यय-भ्रौव्यवाली है ) वस्तु अपने वर्तमान परिणामका 
उललघन करके दूसरेके परिणाम करने जाये--ऐसा कभी नहीं हो 
सकता । निमित्तके बलसे उपादानके परिणाम हो यह बात इसमे 
कही नही रहती । प्रत्येक वस्तु स्वयं नित्य परिणामी स्वभाववाली 
है--परिणमन करता हुआ-परिणमन करता हुआ ही तित्यः स्वभाव 
है। ऐसे स्वभावमे सदेव विद्यमान वस्तु स्वय उत्पाद-व्यय-प्रौव्य 
सहित है--ऐसा सानन्‍्द मानना-अनुमोदत करता । 
ह रफः 

अब, मोतियोके हारका हृष्टान्त देकर वस्तुके उत्पाद-व्ययथ- 
प्रौव्य समझाते है.-- 

जिस प्रकार--जिसने (अश्रमुक) लम्बाई ग्रहण की है ऐसे 
लटकते हुए मोतीके हारमे, अपने अपने स्थानमे प्रकाशित समस्त 
मोतियोमें, पीछे-पीछेके स्थानोमे पीछे-पीछेके मोती प्रगट होनेसे 
और पहले-पहलेके मोती प्रगट न होनेसे तथा सर्वत्र परस्पर अलनु- 
स्यूतिका रचयिता डोरा अवस्थित होनेसे ब्रिलक्षणपत्रा प्रसिद्धि 
पाता है 

हारमे एक-दो मोती नहीं है किन्तु अनेक मोतियोका हार 
है। और वह हार जैसा-तैसा नही पड़ा है किन्तु 'लटकता' हुआ लिया 
है। १०८ मोतियोका हार लिया जाय तो उससें सभी मोती अपने- 
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अपने स्थानमे प्रकाशित है और पीछे-पीछके स्थानमे पीछे-पीछेका 
मोती प्रकाशित होता है, इसलिये उन मोतियोकी अपेक्षासे हारका 
उत्पाद है। तथा एकके वाद दूसरे मोतीको छक्षमे लेनेसे पहलेका 
मोती लक्षमेसे छूट जाता है इसलिये पहलेका मोती दूसरे 
स्थान पर प्रकाशित नहीं होता-इसञ अपेक्षासे हारका व्यय है। 
और सभी मोतियोमे परस्पर सम्बन्ध जोडनेवाला अखण्ड डोरा होने- 
से हार प्रौव्यरूप है।-इस प्रकार हार उत्पाद-व्यय-पश्रीव्य ऐसे 
त्रिकक्षणवाला निश्चित होता है। हारका प्रत्येक मोती अपने-अपने 
स्थानमे है; पहला मोती दूसरे नहीं होता, दूसरा मोती तीसरे नहीं 
होता । जो जहाँ है वहाँ वही है, पहले स्थानमे पहला मोती है, दूसरे 
स्थानमे दूसरा मोती है, और हारका श्रखण्ड डोरा सर्वत्र है। मोती- 
की माला फेरते समय पीछे-पीछेका मोती अंगुलीके स्पर्शसे आता 
जाता है उस अपेक्षासे उत्पाद, पहले-पहलेका मोत्ती छुटता जाता 
है उस अ्पेक्षासे व्यय, और साहछाके प्रत्महरूपसे प्रत्येक मोतीमे 
वर्तंती हुई माछा श्रोव्य है। इसप्रकार उसमे उत्पाद-व्यय-प्रौव्यरूप 
त्रिलक्षणपना प्रसिद्धि पाता है। इस प्रकार हृष्टांत कहा, अब सिद्धान्त 
कहते हैं.-- 

'मोतीके हारकी भाँति, जिसने नित्यवृत्ति ग्रहण की है ऐसे 
रचित ( परिणमित ) द्रव्यमे, अपने अपने अ्वसरोमे प्रकाशित होते 
हुए ( प्रगट होते हुए ) समस्त परिणामोमे, पीछे-पीछेके परिणाम 
प्रगट होनेसे और पहले-पहलेके परिणाम प्रगठ न होनेसे तथा सर्वत्र 


परस्पर अनुस्यूति रचयिता प्रवाह अवस्थित (-स्थायी ) होनेसे 
त्रिलक्षणपना प्रसिद्धि पाता है। 


दृष्टान्तमे अमुक लूम्बाईवाला हार था, सिद्धान्तमे नित्यवृत्ति- 
वाला द्रव्य है। 


इृष्टान्तमे लठकता हार था, सिद्धान्तमे परिणमन करता हुआ 
द्रग्य है । 
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दृष्ठान्तमें मोतियोका अपना-अ्पना स्थान था, सिद्धान्तमें 
परिणामोंका अपना-अपना अवसर है। 

उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यस्वभाववाला सम्पूर्ण द्रव्य सत्‌ है, उसमें 
कहो फैरफार नही होता |--इस प्रकार सम्पूर्ण सत्‌ लक्षमें आये बिना 
जानमें घेयें नहीं होता । जिसे परमें कही फैरफार करनेकी बुद्धि है 
उसका ज्ञान अधीर-आाकुल-व्याकुल है और सत्‌ जाननेसे कही भी 
फेरफारकी वृद्धि नही रही इसलिये ज्ञान धीर होकर अपनेमे स्थिर 
हुआ-ज्नातारूपसे रह गया । ऐसेका ऐसा सम्पूर्ण द्रव्य उत्पाद-व्यय- 
ध्रीव्यस्वभावसे सत्‌ पडा है-इसप्रकार द्रव्य पर दृष्टि जानेसे 
सम्यक्त्वका उत्पाद और मिथ्यात्वका व्यय हुआ; और तत्पश्चात्‌ 
भी उस द्रव्यकी सन्मुखतासे क्रमशः वीतरागताकी वृद्धि होती जाती 
है ।--ऐसा धर्म है। 

प्रत्येक द्रव्य नित्य-स्थायी है; नित्य-स्थायी द्रव्य लटकते हुए 
हारकी भांति सदेव परिणमित होता है; उसके परिणाम अपने-अपने 
अवसरमे प्रकाशित होते है। जिसप्रकार मालामें मोतियोका क्रम 
निश्चित जमा हुआ है; माला फिरानेसे वह क्रम उल्टा-सीधा नही 
होता । उसी प्रकार द्वव्यके तीनकालके परिणामोंका निव्चितु स्व- 
अवसर है, द्रव्यके तीनकालके परिणामोंका अपना-अपना जो अवसर 
है उस अवसरमें ही वे होते है; आगे-पीछे नहीं होते। ऐसा निश्चय 
करते ही ज्ञानमे वीतरागता होती है। यह निश्चित करनेसे अपना 
वीये परसे विमुख होकर द्रव्योन्मुख हो गया, पर्यायमूढता नप्ट हो गई, 
और द्रव्यकी सन्मुखतासे वीतरागताकी उत्पत्ति होने छगी। सामने- 
वाले पदार्थके परिणाम उसके अवसरके अनुसार और मेरे परिणाम 
मेरे अवसरके अनुसार ,--ऐसा निब्चित किया इसलिये परमें या स्व- 
मे कही भी परिणामके फेरफारकी बुद्ध न रहनेसे ज्ञान भानमे ही 
एकाग्रताको प्राप्त होता है। उसीको धर्म और मोक्षमार्ग कहते है । 


एक जोर केवलजान और सामने द्वव्यके तीनकालके स्व- 
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अवसरमें होनेवाले समस्त परिणाम, इनमे फैरफार होता ही नहीं । 
लोग भी 'हाथ पर आम नटी उगते-ऐसा कहकर वहाँ घेरे रखने- 
को कहते है; उमी प्रकार 'द्रव्यके परिणाममे फेरफार नही होता -- 
ऐसी वस्तुस्थितिकी प्रतीति करनेसे ज्ञानमें घैये आ जाता है। और 
जहाँ ज्ञान धीर होकर स्वोन्यमुख होने लगा वहां मोक्षपर्याय होते देर 
नहीं लगती | इस प्रकार क्रमबद्धपर्यायकी प्रतीतिमें मोक्षमार्ग आ 
जाता है | 


द्रव्यके समस्त परिणाम स्व-अवसरमे प्रकाशित होते है, 
यह सामान्यरूपसे बात की, उसमे अब उत्ताद-ब्यय-ध्रौव्यकों उता- 
रते है। द्रव्य जब देखो तब वतंमान परिणाममे वतंता है। वर्तमान- _ 
में उस कालके जो परिणाम है उस कालमे वही प्रकाशित होते है-- 
उनके पहलेके परिणाम उस समय प्रकाशित नही होते । पहले परि- 
णामके उत्पाद-व्यय-प्रौव्य सिद्ध करते समय “वर्तमान परिणाम पूर्व- 
परिणामके व्ययरूप है-ऐसा कहा था, और यहा द्रव्यके उत्पाद- 
व्यय-ध्रौव्य सिद्ध करनेमे कथनहशैलीमे परिवर्तेत करके ऐसा कहा 
कि 'वर्तेमान परिणासके समय पूर्वके परिणाम प्रगट नहीं होते; 
इसलिये उन पूर्व परिणामोंकी अपेक्षासे द्रव्य व्ययरूप है । जिस 
परिणाममें द्रव्य वर्ते रहा हो उस परिणामकी अपेक्षा द्रव्य उत्पाद- 
रूप है, उसके पूर्वके परिणाम--जो कि इस समय प्रगट नहीं है--की 
अपेक्षासे द्रव्य व्ययरूप है, और समस्त परिणामोमे अखण्ड बहते हुए 
द्रव्यके प्रवाहकी अपेक्षासे वह क्रौव्यरूप है, इस प्रकार द्र॒व्यका 
त्रिलक्षणपत्रा क्षानभे निब्चितु होता है। ऐसा ज्ञेयोका निर्णय करने 


वाला ज्ञान स्वमे स्थिर होत। है, उसका नाम ततत्त्वार्थ श्रद्धानं 
सम्यर्दर्ग नम है । 


मोतियोकी मारा लेकर जप कर रहा हो, उसमे पहले एक 
मोती अंगुलीके स्पर्णम आता है और फिर वह छूटकर दूसरा मोती 
स्पर्ण मे आता है, इस समय पहला मोती स्पशैसे नहीं आता, इसलिये 
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पहले मोतीके स्पशैकी अपेक्षासे माछाका व्यय हुआ, दूसरे मोती 
स्पशेकी अपेक्षा मालाका उत्पाद हुआ, और "मारा रूपसे प्रवाह 
नाल रहा इसलिये माला ध्रौव्य रही । इस प्रकार एकके पदचात्‌ 
एक--क्रमश: होनेवाले परिणामोसे वर्तनेवाले द्रव्यमें भी उत्पाद, व्यय 
झौर प्रौव्य समझना । 


कोई कहे कि 'उत्पाद-व्यय तो पर्यायके ही होते है और 
द्रव्य तो ध्रौव्य ही है, उसमे परिणमन नही होता ।' तो ऐसा नही है । 
द्रव्य एकान्त नित्य नहीं है किन्तु नित्य--अनित्यस्वरूप है, इसलिये 
परिणाम बदलनेसे उन परिणामोंमें वर्तनेवाला द्रव्य भी परिणमित 
होता है | यदि परिणामका उत्पाद होनेसे द्रव्य भी नवीन परिणाम- 
रूपसे उत्पन्न होता हो तो द्रव्य भूतकालमें रह जायेगा अर्थात्‌ वह 
वर्तमान-वर्तंमानझूप नही वत्ते सकेगा, और उसका अभाव ही हो 
जायेगा । इसलिये परिणाभका उत्पाद-व्यय होनेसे द्रव्य भी उत्पाद- 
व्ययरूप परिणमित होता ही है । द्रव्यके परिणमनके बिना परिणाम- 
के उत्पाद-व्यय नहीं होगे और द्रव्यकी अखण्ड श्रौव्यता भी निश्चित 
नही होगी, इसलिये द्रव्य उत्पाद-व्यय-प्रौव्यवाला ही है। 'पर्याय- 
में ही उत्पाद-व्यय है और द्रव्य तो भ्रौष्य ही रहता है, उसमें उत्पाद- 
व्यय होते ही नहीं--ऐसा नहीं है । परिणामके उत्पाद-व्यय-प्रौव्य- 
से प्रवतेमान ढृव्य भी एक समयमें त्रिक्षणवाला है । 


अहो ! स्व या पर प्रत्येक द्रव्यके परिणाम अपने-अपने 
कालमें होते हैं । पर-द्रव्यके परिणाम उस द्रव्यके उत्पाद-व्यय- 
श्रौव्यसे होते हैं, और मेरे परिणाम मेरे द्रव्यमेसे कऋ्रमानुसार होते 
है ।--ऐसा निश्चित्‌ करनेसे पर ब्रव्यके ऊपरसे दृष्टि हट गई और 
स्वोन्मुख हुआ । अब, स्वमें भी पर्याय परसे दृष्टि हट गई क्योंकि 
उस पर्यायमेंसे पर्याय प्रगट नहीं होती किन्तु द्रव्यमेसे पर्याय प्रगट 
होती है, इसलिये द्रव्य पर हृष्ठि गई । उसे त्रिकाली सतृकी प्रतीति 
हुई । ऐसी त्रिकाली सतुकी प्रतीति होनेसे द्रव्य अपने परिणाममे 
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स्वभावकी धारारूप बहता, और विशभावक्री धाराका नाश करता 
हुआ परिणमन करता है । इसलिये द्रव्यको त्रिलक्षण अनुमोदता । 


पहले परिणामके उत्पाब-व्यय-श्रौव्यकी बात की थी, 
और यहाँ द्रव्यके उत्पाद-व्यय-प्रौव्यकी वात की है । 


द्रब्यकी सत्ता अर्थात्‌ द्रव्यका अस्तित्व उत्पाद-व्यय- 
ध्रौव्यवाला हैं। मात्र उत्पादरूप, व्ययरूप या अ्रीव्यरूप द्रव्यकी सत्ता 
नहीं है, किन्तु उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य ऐसी तीन छक्षणवाली ही द्रव्य- 
की सत्ता है! उत्पाद, व्यय और अकश्रौव्य-ऐसी तीन पृथक-पृथक 
सत्ताये नही है किन्तु वे तीनो मिछकर एक सत्ता है । 


पहले तो जो परिणाम उत्पन्न हुए वे अपनी अपेक्षासे 
उत्पादरूप, पूर्वकी अपेक्षासे व्ययरूप और अ्रखण्ड प्रवाहकी अपेक्षा 
से श्रौव्यरूप--ऐसी परिणामकी बात थी; और यहां तो अब 
अन्तिम योगफल निकालकर द्रव्यमें उत्पाद-व्यय-प्रौव्य उतारते हुए 
ऐसा कहा है कि द्रव्यमे पीछे-पीछके परिणाम प्रगठ होते हैं इससे 
द्रव्यका उत्पाद है, पहले-पहलेके परिणाम उत्पन्न नहीं होते इसलिये 
द्रव्य व्ययरूप है, और सर्वेपरिणामोमें अखण्डरूपसे प्रवर्तेमान होने- 
से द्रव्य ही श्रौव्य है । इस प्रकार द्रव्यको तन्रिल्धक्षण अनुमोदना । 


अहो ! समस्त द्रव्य अपने वर्तमान परिणामरूपसे उत्पन्न 
होते है, पूरेके परिणाम वर्तमानमे नहीं रहते इसलिये पूर्व परिणाम- 
रूपसे व्ययको प्राप्त है और अखण्डरूपसे समस्त परिणामोके प्रवाह- 
में द्रव्य भ्रौव्यकूपसे वर्तते है । वस, उत्पाद-व्यय-प्रौव्यरूपसे बततते 
हुए द्रव्य व्कोत्कीणं सत्‌ है । ऐसे सत्‌मे कुछ भी आगे-पीछे नहीं 
होता । अपने ज्ञानमे ऐसे टंकोत्कीर्ण सतको स्वीकार करनेसे, फैर- 
फार करनेकी बुद्धि तथा 'ऐसा क्यो” ऐसी बिस्मयत्ता दूर हुई, उसी- 
मेंसस्यकृश्दद्धा और वीत्रागृता आ गई । इसलिये ज्ञायकपता मोक्ष- 
का मार्ग हुआ ) ह 
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यह 'वस्तुविज्नान' कहा जा रहा है" पदार्थका जैसा स्वन्नाव 
हैं बेसा ही उसका ज्ञान करना सो पदार्थविज्ञान है। ऐसे पदार्थ॑विज्ञान 
के बिता कभी जाति नहीं होती । जहाँ, प्रत्येक वस्तु उत्पाद-व्यय- 
श्रोव्यस्वभाववाली हे-ऐसा जाना वहाँ वस्तुके भिन्नत्वकी वाड़ बँध 
गई । मेरे उत्पाद-व्यय-प्रौव्यमे परका अभाव है और परके उत्पाद- 
व्यय-प्रीव्यमे मेरा अभाव है, मेरे द्रव्य-गुण-पर्यायमे मै, और पर 
के द्रव्य-गुण-पर्याथमि पर--ऐसा निश्चित करनेसे परके द्रव्य-गुण- 
पर्यायका स्वामित्व छोडकर स्वयं अपने द्रव्य-गुण-पर्यायका रक्षक 
हुआ अर्थात्‌ श्रीव्य बव्यके आश्रयसे निर्मेल पर्यायका उत्पाद होने 
लग॒', वही धर्म है | पहले, परको में बदल दू--ऐसा मानता था तब 
पराश्रयबुद्धिसि विकारभावोकी ही उत्पत्ति होती थी और अपने द्रव्य- 
गुण-पर्यायकी रक्षा नहीं करता था;--इ्सलिये वह अधर्म था । 


आधचार्यभगवानने इस गाथामे सत्‌कों उत्पाद-व्यय-प्रौध्ययुक्त 
बतलाकर अद्भुत बात की है । वर्तमान-वर्तेमान समयके परिणामकी 
यह बात है, क्योंकि सम्पूर्ण द्रव्य वतंमान परिणामसे साथ ही 
वर्त रहा है । [ यहाँ पृज्य स्वामीजीका आशय यह समझानेका है 
कि परिणाम और द्रव्य दोनो साथ ही है। द्रव्य कभी भी परिणामसे 
रहित नहीं होता, परिणाम कभी भी द्रव्यसे रहित नहीं होता। 
परिणाम इस समय हुए और द्रव्य गतकालसे रह जाये ऐसा नहीं 
होता; और द्रव्य है किन्तु परिणाम नहीं है--ऐस। भी नहीं होता । 
इसलिय परिणाम और द्रव्य दोनो वर्तमाममे साथ ही है-ऐसा 
समझना ] द्रव्यमे स्वकालमे सदेव वर्तमान परिणाम होते है। जब 
देखो तब द्रव्य अपने वतंमान परिणाममे ही वर्त रहा है। ऐसे 
वर्तमानमें प्रवर्तमान द्रव्यकी प्रतीति सो वीतरागताका मूल है । 


परिण।|मका स्व-अवसर' कहा वहाँ परिणामका जो वर्तन 
है वही उसका अवसर है; भवसर और परिणाम दो प्ृथक्‌ वस्तुय 
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नही है । जिसका जो अवसर है उस समय वही परिणाम वर्तता है, 
उस परिणाममे वतंता हुआ द्रव्य उत्पादरूप हैं, उससे पूर्वके परि- 
शामसे द्रव्य नहीं वर्तता इससे वह व्ययरूप है और सर्वत्र श्रखण्डपनेको 
अपेक्षासे द्वठ य है। इस प्रकार उत्पाद-व्यय-प्रौव्यरूप त्रिलक्षण- 
पता प्रसिद्धि पाता है । 


जीव और अजीव समस्त द्रव्य और उनके अनादि-बनन्‍्त 
परिणाम सत्‌ है, वह सत्‌ स्वयसिद्ध है, उसका कोई दूसरा रचथिता 
या परिणमन करानेवाला नही है । जिसप्रद्यार कोई द्रव्य अपना 
स्वरूप छोडकर अन्यरूप नहीं होता, उसी प्रकार द्र॒ब्यके कोई परि- 
णाम भी आगे-पीछे नहीं होते । द्ब्यभे अपने कालमे प्रत्येक परि- 
णाम उत्पन्त होता है, पूर्वके परिणाम उत्पन्त नहीं होते भीर द्रव्य 
अखण्ड धारारूप वना रहता है ।+-ऐसे उत्पाद-व्यय-प्रौव्यस्वभाव- 
वाले द्रव्यको जाननेसे, अपने ज्ञायकस्वभावकी प्रतीति होती है, 
झौर उस ज्ञायकस्वभावको सन्मुखतासे भगवान्र आत्मा स्वभावधारा- 
में बहता है, विभावधारासे व्ययको प्राप्त होता है, और उस प्रवाह- 
में स्वयं अखण्डरूपसे श्रुव रहता है, इस प्रकार वीतरागता होकर 
केवलज्ञान और मुक्ति होती है 


अहो ! मुक्तिके कारणभूत ऐसा लोकोत्तर वस्तुविज्ञान 
समझानेवाले संतोको शत-शत बदन हो ! 


[ गाथा ९९ टीका समाप्त ] 


भव्य श्रोताजनोंको तत्कालबोधक भगवान 
श्रीगुरुवाणी माताकी जय हो ! 


है| 


पदार्थका परिणामस्वभाव 
& प्रवचनसार गाथा ६९ भावार्थ & 


प्रत्येक द्रव्य सदेव स्वशावमे रहता है इसलिये 'सत्‌ है । 
वह स्वभाव उत्पाद-व्यय-श्रोग्यस्वरूप परिणाम है । प्रत्येक वस्तु 
तीनोंकारू अपने स्वश्नावमे अर्थात्‌ अपने परिणामसे रहती है । सुवर्ण 
अपने कुण्डल, हार आदि परिणाममे वतंता है; कुण्डल, हार आदि 
परिणामोसे सुवर्ण पृथक नहीं वर्तता । उसी प्रकार प्रत्येक पढार्थ 
भ्रपत्ते वर्तेमान वर्तते हुए परिणाममे वर्तता है, अपने परिणामसे 
पृथक कोई द्रव्य नहीं रहता । कोई भी पदार्थ अनने परिणामस्वभाव- 
का उल्लंघन करके परके परिणामका स्पर्श नही करता, और पर- 
वस्तु उसके परिणामका उललघन करके अपनेको स्पर्श नहीं करती । 
प्रत्येक वस्तु भिन्न-भिन्न अपने-अपने परिणाममे ही रहती है । आत्मा 
अपने ज्ञान या रागादि परिणाम्ें स्थित है, किन्तु शरीरकी अवस्था- 
में आत्मा विद्यमान नहीं है । शरीरकी अवस्थामे पुदु्गल विद्यमान 
है । शरीरके अनन्त रजकणोमे भी वास्तवसे प्रत्येक रजकण भिक्न- 
भिन्न अपनी अपनी अ्रवस्थामे विद्यमान है । ऐसा वस्तुस्वभाव देखने- 
वालेको परमें कही भी एकत्ववुद्धि नही होती और पर्यायबुद्धिके 
राग-द्ेष नही होते । 

आत्मा और प्रत्येक पदार्थ प्रतिसमय अपनी नई अवस्थारूप 
उत्पन्न होता है, पुरानी अवस्थारूपसे व्ययको प्राप्त होता है भौर 
अखण्ड वस्तुरूपसे भ्रौव्य रहता है। प्रत्येक समयके परिणाम उत्पाद 
व्यय-भ्रौव्य सहित है-ऐसे परिणाम सो स्वभाव है और वस्तु 
स्वभाववान्‌ है । स्वभावाचु-द्रव्य अपने परिणामस्वभावमे स्थित है । 
कोई भी वस्तु अपना स्वभाव छोडकर दूसरेके स्वभावमे वर्ते भ्रथवा 
तो दूसरेके स्वभावकों करे-ऐसा कभी नहीं होता । शरीरकी जो 
भवस्थाये है वे पुदुगलके परिणाम है, उनमे पुदुयल वर्तते है, भात्मा 
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उनमें नही वर्तता; तथापि आत्मा उस दरीरकी बवस्थामें कुछ करता 
है--ऐसा जिसमे माना उसकी मान्यता मिथ्या हैं। जिस प्रकार 
प्रफीमकी कड़वाहट आदिके उत्पाद-व्यय-प्रीव्यपरिणामम अफीग 
ही विद्यमान है, उसमे कही ग्रुड विद्यमान नहीं हैं, और शुड़के 
मिठास आधदिके उत्पाद-व्यय-प्रोव्यपरिणाममे शुड ही विद्यमान है 
उसमे कही अ्रफीम विद्यमान नही है | उसी प्रकार आत्माके ज्ञान 
आदिके उत्पाद-व्यय-प्रौव्यपरिणामस्वभावमे आत्मा विद्यमान है 
उनम्मे कही इन्द्रियाँ या शरीरादि विद्यमान नही है; इसलिये उनसे 
आत्मा ज्ञात नही होता और पुद्गलके शरीर आदिके उत्पाद-व्यय- 
ध्रौव्यपरिणामस्वभावमे पुद्गल ही विद्यमान है, उनमे कही आत्मा 
विद्यमान नहीं है, इसलिये आत्मा घरीरादिकी क्रिया नहीं करता । 
इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ अपने अपने स्वभावसे ही विद्यमान है। 
बस, ऐसे पदार्थके स्वभावकों जानना सो वीतरागी विज्ञान हैं, 
उसीमे धर्म आता है । 


प्रत्येक पदार्थकी सर्यादा-सीमा अपने-अपने स्वभावमे रहने- 
की है; अपने स्वभावकी सीमासे बाहर निकलकर परमे कुछ करे-- 
ऐसी किसी पदार्थी गक्ति नहीं है ।--ऐसी वस्तुस्थिति हो तभी 
प्रत्येक तत्त्व अपने स्वतत्र अस्तित्त्वरूपसे रह सकता है | यही बात 
अस्ति-नास्तिर्प अनेकान्तसे कही जाये तो, प्रत्येक पदार्थ अ्रपने 
स्वचतुष्टयसे (द्रव्य-क्षेत्रकाल और भावसे) अस्तिरूप है, और पर- 
के चतुष्टयसे वह नास्तिरूप है। इस प्रकार प्रत्यक तत्त्व भिन्न-भिन्न 
स्थित है--ऐसा निर्चित्‌ करनेसे स्वतत्त्वको परतत्त्वसे भिन्न 
जाना, और अपने स्वभावसें प्रवर्तमान स्वभाववाच्‌ द्रव्यकी हृष्टि 


हुई, यही सम्यक्रुचि, सस्यकृज्नान और बीतरागताका कारण है । 


जंसी वस्तु हो उसे वैसा ही जानता सो सम्यसजान है । जिस 
न केक ढक पे ० 
प्रकार लॉकिकमे गुडको गुड जाने और अफीसको अफीम जाते 
तो गुड और अफीमका सच्चा शान है, किन्तु यदि गुड़को अफीम जाते 
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या अफीमको गुड जाने तो वह मिथ्याज्ञान है । उसी प्रकार जगतके 
पदार्थेमिं जड-चेतन प्रत्येक पदार्थ स्वयं अपने उत्पाद-व्यय-प्रौव्य- 
स्वभावसे स्थित है--ऐसा जावना सो सम्यकज्ञान है, और एक पदार्थमें 
दूसरे पदार्थके कारण कुछ होता है--ऐसा भाने तो वह मिथ्याज्ञान है; 
उसने पदार्थके स्वभावकों जैसा है वैसा नही जाना, किन्तु विपरीत 
माना है। 


आत्माका 'ज्ञासका स्वभाव है और पदार्थोका ज्ञेय/ स्वभाव 
है; पदार्थमि फेरफार-आगेपीछे हो ऐसा उनका स्वभाव नहीं है; और 
उनके स्वभावमें कुछ फैरफार करे ऐसा ज्ञानका स्वभाव नही है । 
जिस प्रकार आँख अफीमको अ्रफीमरूपसे और गुडकों गरुडरूपसे 
देखती है; किन्तु अफीमको बदलकर गुड नहीं बनाती और गुडकों 
बदलकर अफीम नही वनाती; और वह अफीम भी अपना स्वभाव 
छोडकर गुडरूप नही होती तथा ग्रुड भी अपना स्वभाव छोड़कर भ्रफीम- 
रूप नही होता । उसी प्रकार आत्माका ज्ञानस्वभाव समस्त स्व-पर 
ज्ेयोंकी यथावत्‌ जानता है, किच्तु उनमे कही कुछ भी फैरफार नही 
करता । और ज्ञेय भी अपने स्वभावकों छोडकर अन्यरूप नहीं होते। 
बस, ज्ञान और ज्ञेयके ऐसे स्वभावकी प्रतीति सो वीतरागी श्रद्धा है, 
ऐसा ज्ञान सो वीतरागी विज्ञान है । 


स्वतत्र ज्ञेगोंकी यथावत्‌ जानना सो सम्यकून्ञानकी क्रिया है। 
ज्ञान क्‍या कार्य करता है ?--जाननेका कार्य करता है । इसके अति- 
रिक्त कही फैरफार करनेका कार्य ज्ञान नही करता । प्रत्येक पदार्थ 
स्वयंसिद्ध सत्‌ है, और उसमे पर्यायधर्म है; वे पर्याये उत्पाद-व्यय- 
भ्रौव्यस्वभाववाली है । इसलिये पदार्थमे प्रतिसमय पर्यायके उत्पादे- 
व्यय-प्रौव्य होते है उनमे वह पदार्थ वर्त रहा है। इस प्रकार स्वतंत्रता- 
को न जाने तो उसने द्रव्यकी स्वतत्रताकों भी नहीं जाना है; क्योकि 
'सत्‌” अपने परिणाममे वर्तता हुआ स्थित है यदि वस्तु स्वय स्थित 
रहुनेके लिये दूसरेके परिणामक्रा श्राश्रय माँगे तो वह वस्तु ही 'सतू 
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नहीं रहती । सत्‌का स्वभाव अपने ही परिणाम प्रवर्तत करनेका 
है । सत्‌ स्वयं उत्पाद-व्यय-प्रौव्यात्मक है। सतुके अपने परिणासका 
उत्पाद यदि दूसरेसे होता हो तो वह स्वयं “उत्पाद-व्यय-प्रौव्ययुक्त॑ 
सत्‌' ही वही रहता। इसलिये उत्पाद-व्यय-प्रौव्ययुक्त सत्‌ है--ऐसा 
मानते ही परिणामकी स्वतत्रताकी स्वीकृति तो आ ही गई । और, 
परिणाम परिणाममेसे नहीं, किन्तु परिणामी ( द्रव्य )मेंसे आते हैं 
इसलिये उसकी हृष्टि परिणामी पर गई, वह स्व-द्रव्यके सन्‍्मुख हुआ, 
स्व-द्रव्यकी सन्मुखतामें सम्यकृश्द्धा-ज्ञानन्‍्वारित्रकी उत्पत्ति होती है, 
वह मोक्षका कारण है । 


प्रदन--सोना और तॉँवा--दोनोंका सिश्रण होने पर तो वे 
एक-डूसरेमें एकमेक हो गये है न ? 


उत्तर --भाई | वस्तुस्थितिकों समझो । सोचा और ताँबा 
कभी एकमेक होते ही नहीं । संयोगहप्टिसे सोना और ताँबा एकमेक 
हुए ऐसा कहा जाता है, किन्तु ण्दार्थके स्वभावकी हृष्ठिसि तो सोना 
और ताँवा कभी एकमेक हुए ही नहीं है, क्योंकि जो सोनेके रजकण 
है वे अपने सुवर्ण-परिणाममें ही वर्तते है और जो ताँबेके रजकण हैं 
वे अपने ताँवा-परिणाममें ही वर्तते है; एक रजकण दूसरे रजकणके 
परिणाममें नहीं वर्तता । सोनेके दो रजकणोंमेसे भरी उसका एक 
रजकण दूसरेमें नही वर्तेता । यदि एक पदार्थ दूसरेमें और दूसरा 
तीयरेमें मिल जाये, तव तो जगतमें कोई स्वतंत्र वस्तु ही न रहे । 
सोना और ताँग प्रिथ्ष हुआ ऐसर कहनेसे भी उन दोनोंकी शिन्नत्ता 
ही सिद्ध होती है, क्योंकि मिश्रण! दो का होता है, एकमें “मिश्रण 


नही कहलाता । इसलिये मिश्रण कह्ते ही पदार्थोका भिन्न-भिन्न 
अस्तित्व सिद्ध हो जाता है । 


प्रत्येक वस्तु अपने स्वन्वावरूपसे सत्‌ रहती है, दूसरा कोई 
विपरीत माने तो उससे कही वस्तुका स्वभाव बदरू नहीं जाता। कोई 
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अफीमको युड माने तो उससे कही अफीमकी कड़वाहट दूर नहीं हो 
जायगैनी; अफीमको गुड़ मानकर खाये तो उसे कडवाहटका हो 
अनुभव होगा । उसी प्रकार तत्त्वको जैसाका तैसा स्वृतन्त्र न मान- 
कर परके आधारसे स्थित माने तो, कही वस्तु तो पराधीन नहीं 
हो जाती, किन्तु उसने सतुको विपरीत माना इसलिये उसका 
ज्ञान मिथ्या होता है; और उस मिथ्याज्ञानके फलमें उसे चौरासी- 
का अवतार होता है। कोई जीव पृण्यका शुभराग करके ऐसा माने 
कि मैं धर्म करता हूँ, तो कही उसे रागसे धर्म नही होगा, किस्तु 
उसने वस्तुस्वरूपको विपरीत जाना है, इसलिये उस 'अज्ञानके फल- 
में उसे चौरासीके अवतान्मे परिभ्रमण करना पड़ेगा । 

परिणाम स्वभाव है और स्वन्ाववात्‌ द्रव्य है; --ऐसा जान- 
कर स्वभाववात्॒ द्रव्यकी रुचि होते ही सम्यवत्वका उत्पाद, उसी 
समग्र मिथ्यात्वका व्यय और अखण्डरूपसे आत्माकी श्रुव॒ता है । 

प्रत्येक वस्तु 'सत्‌' है, 'सत्‌' त्रिकाल स्वयसिद्ध है । यदि सत्त्‌ 
त्रिकाली न हो तो वह असत्‌ सिद्ध होगा । किन्तु वस्तु कभी असत्‌ 
नहीं होती । वस्तु त्रिकाल है इसलिये उसका कोई कर्ता नहीं है, 
क्योंकि त्रिकाीका रचयिता नहीं होता | यद्दि रचयिता कहो तो 
उससे पूर्व' वस्तु नही थी-ऐसा सिद्ध होगा, अर्थात्‌ वस्तुका नित्य- 
पत्ता नही रहेगा । वस्तु त्रिकाली सत्‌ है, और वह वस्तु परिणाम- 
स्वभाववाली है; त्रिकाली द्रव्य ही अपने तीनोकालके वर्तमान-वर्तेमान 
प्रिणामोंकी रचना करता है, वे परिणाम भी स्व-अवसर में सतु 
है, इसलिये उन परिणामोका रचयिता भी दूसरा कोई नही है । 
जिस प्रकार त्रिकाली द्रव्यका कर्ता कोई-ईई्वर आदि-नही है, उसी 
प्रकार उस त्रिकाली द्रव्यके वर्तमान परिणामका कर्ता भी कोई दूसरा 
(निमित्त, कर्म या जीव आदि) नहीं है । अपने प्र्येक समयके 
उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यमे स्थित रहता है इसलिये द्रव्य सत्‌ है। यदि 
द्रव्य दूसरेके उत्पाद-व्यय-प्रौव्यका अवलम्वन करे तो वह स्वय 
सत्‌ नही रह सकता । इसलिये जो जीव द्रब्यको यथार्थतया सु 
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जानता हो वह द्रव्यका या द्रव्यकी किसी पर्यायका कर्ता दूसरे 
को नहीं मानता; द्रव्यका या द्रव्यकी किसी पर्यायका कर्ता दूसरेको 
माने उस जीवने वास्तवमें 'सत्‌को नही जाना है । 


अहो ! वस्तुके सत्‌ स्वभावकोी जाने बिना वाह्म क्रिया- 
काण्डके लक्षसे अनन्तकाल विता दिया, किन्तु वस्तुका स्वभाव सत्त्‌ 
है उसे नहीं जाना इसलिये जीव संसारमें परिभ्रमण कर रहा है । 


वस्तु परिणाममें परिणमन करती है, वह परिणामसे 
पृथक्‌ नही रहती । प्रत्येक समयके परिणामके समय सम्पूर्ण वस्तु 
साथमें वर्त रही है-ऐसा जाने तो अपनेको क्षणिक राग जितना 
मानकर उस समय सम्पूर्ण वस्तु रागरहित विद्यमान है--उसका 
विश्वास करे; इससे रागकी रुचिका बल टूटकर सम्पूर्ण वस्तु पर 
रुचिका बल ढला, अर्थात्‌ सम्यक्रुचि उत्पन्न हुई; राग और आत्मा- 
का भेदज्ञान हुआ । मैं परमें नहीं वर्तेता, मेरे परिणाममें पर वस्तु 
नहीं वर्तेती, किच्तु मैं अपने परिणाममें ही वर्तंता हूँ;--इस प्रकार 
परिणाम और परिणामीकी स्वतंत्रता जाननेसे रुचि परमें नहीं 
जाती, परिणाम पर भी नही रहती, किन्तु परिणामी द्रव्यमें प्रविष्ठ हो 
जाती है, अर्थात्‌ सम्यकरुचि होती है । 


वस्तु परिणाममें वर्तेती है ।। वस ! ऐसा निद्चित्‌ करनेमें 
पर्यायवुद्धि दूर होकर वस्तुद्ृष्टि हो जाती है; उसीमें वीतरागता विद्य- 
मान है। मेरी भविष्यकी केवलज्ञानपर्यायमें भी यह द्रव्य ही वर्तंगा;- 
इसलिये भविष्यकी केवलज्ञानपर्यायको देखना नहीं रहा, किन्तु 
द्रव्यसन्मुख ही देखता रहा। द्रव्यकी सनन्‍्मुखतामें अल्पकालमें केवलज्ञान 
हुए बिना नहीं रहता । 
अहो ! मैं अपने परिणामस्वभावमें हूँ, परिणाम उत्पाद- 
व्यय-प्रोव्यस्वरूप है, उसीमें आत्मद्रव्य वतेता है--इस प्रकार स्व- 
वस्तुकी दृष्टि होनेसे परसे छाभ-हानि माननेका सिथ्याभाव नही 
रहा, वहाँ सम्यम्ज्ञान पर्यायरूपसे उत्पाद है, मिथ्याज्ञान पूर्यायरूपसे 
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व्यय हैं और ज्ञानमें अखण्ड प्रिणामखूपसे ज्रौव्यता हैं । इस अ्रकार 
इसमें धर्म जाता है । 

परिणामीके परिणाम हैं'->ऐसा ने मानकर जिसने प्रके 
कारण प्रिणामोंकों माना उसने परिणामीकों दृष्ट्सि नहीं लिया, 
किन्तु अपने प्रिणामकों पर करता है--ऐसा मानी इसलिये स्वेन्पर 
को एक माता; इसलिये वह सिथ्याहष्टि हैं । परिणाम प्रिणामीके 
हैं-इस भकार परिणाम और परिणामीकी रुचिमे स्वद्वव्यकी 
सम्यक्रुचि उत्पन्न होकर मिथ्यारुचिका नी हो जाता है । 

देखो, यरहें. वस्तुस्थितिका वर्णन है । जैतदंशेत कोई वाड़ा यी 
कल्पना नहीं हैं किन्तु बस्तुये जिस स्वश्नावसे है वेसी सर्वेज्ष भगवान 
मे देखी हैं, ओर वही जैनदर्शनमें कहीं हैँ । जैनदशत कहो यी 
का स्वभाव कहो ।- उसकी ज्ञान कर तो तैरा ज्ञान सच्चा होगा और 
अवका परिभ्रमण ईर होगा । यदि वस्तुके स्वभावकों विपरीत 
मानेगा तो असत वस्तुकी मान्यतासे तेरा शीर्ग मिथ्या होगा और 
प्रिश्रमणका अंत नही आयेगा; क्योकि मिंथ्याल ही सबसे महान 
पाप माना गया हैं; वही अनन्त ससारका मूल हैँ । 

उत्पाद-व्यय-आव्यंयुत्ते परिणाम है वह स्वभाव है, और 
स्वभाव हैं वह स्वभ्नाववासके कीट है ३ 
स्वभ्ाववाचकी दृष्टिमि लेनेंसे, प्रके उत्पाद-व्यय-शरौव्यकी मैं करू 


इसलिये स्वयं अपने स्वभाववातकी ओर उन्मुख होकर सम्यग्ज्ञान हो 
जाता हैं, उसीमे घ॒मम आ गया ! लोगोने 
किन्तु वस्तुस्थिति अंतरकी है। छोंगीके माने हुए 
वस्तुस्थितिमें पूरव॑-पश्चिम दिशा जितना अंतर है । 
'वस्तु' उसे कहते हैं जो अपने गुण- 
गुण-पर्यायसे बाहर वस्तु कुर्े नहीं करती, 
पर्यायकों कोई इंसरा करता हैं । ऐसे लिन्न-भिर्ण ते 
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सो सम्यग्दश्शन है । प्रथम सम्यरदर्शन होता है, तत्पदचात्‌ श्रावक और 
मुनिके ब्रतादि होते है । सम्यरब्णनके विना व्रतादि मानें वह तो 
'राख पर लीपन' मानना हैं । आत्माकी प्रतीति हुए विना कहाँ 
रहकर ब्रतादि करेगा ? 

जिस प्रकार गाड़ीके नीचे चलने वाला कुत्ता मानता हैं 
कि--गाडी मेरे कारण चल रही है; किन्तु गाड़ीके परिणाम्में 
उसका प्रत्येक परमाणु वर्त रहा हैं, और कुत्तेके रागादि परिणाम- 
में कुत्ता है; गाडी और कुत्ता-कोई एक-दूसरेके परिणामर्मे नहीं 
वर्तते । तथापि कुत्ता व्यर्थ मानता है कि 'सुझसे गाड़ी चल रही 
है ।' उसी प्रकार पर वस्तुके परिणाम स्वय उसके अपनेसे होते हैं; 
उसे देखकर अज्ञानी जीव व्यर्थ ही ऐसा मानता है कि परके परि- 
णाम मुझसे होते है । किन्तु ऐसा नहीं होता । प्रत्येक तत्त्वके परि- 
णाम सत्‌ है, उसमे कोई दूसरा क्‍या करेगा ? ऐसा स्वतंत्र वस्तुका 
स्वभाव है, वही राव॑ज्ञ भगवानने ज्ञानमें देखा है। कही भगवानने 
देखा इसलिये बस्तुका ऐसा स्वभाव है-ऐसा नहीं है, और ऐसा 
वस्तुका स्वभाव है इसलिये भगवानकों उसका ज्ञान हुआ ऐसा भी 
नही है। ज्ञेय वस्तुका स्वभाव सत्‌ है, और ज्ञान भी सत्‌ है। प्रथम 
ऐसे सत्स्वभावकी समझो ! जो ऐसे स्वभावकों समझ ले उसीने 
वस्तुको वस्तुरूपसे जाना है--ऐसा कहा जाये । 

कर्म-परिणाम्में पुदुगल व्तते है और आत्माके परिणामभममें 
श्रात्मा वरतता है; कोई एक-दूसरेके परिणाममे नही वर्तंते; इसलिये 
कर्म आत्माकों परिश्रमण नहीं कराते । अपने स्वतंत्र प्रिणामकों 
न जानकर, कर्म भुझे परिभ्रमण कराते है--ऐसा माना है उस 
विपरीत मान्यतासे ही जीव भटक रहा है, किन्तु कर्मोने उसे नहीं 
भटकाया । उस परिक्रमणके परिणाममे आत्मा वे रहा है । प्रति- 
समय उत्पाद-व्यय-प्रोव्य होनेका प्रत्येक वस्तुका स्वभाव है-यह 
समझे तो परिणासी द्रव्य पर दृष्टि जाती है, और द्रव्यहप्टिमें 
सम्यवत्व गौर वीतरागताका उत्पाद होता है, वह धर्म है । 
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यदि द्वव्यके एक समयका सत्‌ दूसरेसे हो तो उस द्रव्यका 
वतंमान संतचृपना नही रहता; और वतंमान सत्‌का नाश होनेसे 
त्रिकाली सतका भी नाग हो जाता है अर्थात्‌ वर्तमान परिणामको 
स्वतस्त्र सतू माने बिना निकाली द्वव्यका सतूपना सिद्ध नहीं होता; 
इसलिये द्रव्यका वर्तमान दूसरेसे (-निमित्तसे) होता है--इस 
मास्यतामें मिथ्वात्व होता है, उसमें सत॒का स्वीकार नहीं बाता । 
सतुका नाक्ष नहीं होता किल्तु जिसने सत्‌को विपरीत माना है 
उसकी मान्यतामे सतका अभाव होता है | त्रिकाली सत्‌ स्वतनत्र, 
किसीके बनाये बिता है, और प्रत्येक समयका वर्तमान सत्‌ भी 
स्वतत्न किसीके बनाये बिना है। ऐसे स्वतत्र सतको विपरीत-पराधीन 
मानना सो मिध्यात्व है, वही महान अधर्म है । लोग काछा वाजार 
भादिमें तो अधर्म मानते है, किम्तु विषरीत मान्यतासे सम्पूर्ण 
वस्तुस्वह्पका घात कर डालते हैं उस विपरीत मान्यताके पापकी 
खबर नही है । मिथ्यात्व तो धमेंका महान काछा वाजार है, उस 
काले वाजारसे चौरासीके अवतारकी जेल है। सत्‌को जैसे का तेसा 
भाने तो मिथ्यात्वरूपी काले वजारका महान पाप दूर हो जाये और 
सच्चा धर्म हो । इसलिये सर्वजठेव कथित वस्तुस्वभावकोी बराबर 
समझना चाहिये । ्ः 
अहो | वीतशगी तातयय 
प्रत्येक दृत्य सदैव स्वभ्ावमे रहता है इसलिये वह सतत है । 
वस्तु. अपने परिणाममे वर्तमान रहती हो तभी सत्‌ रहे थे? यदि 
वर्तमान परिणाममे न रहती हो तो वस्तु सत्‌' किस प्रकार रहे ? 
उत्पाद-व्यय-प्रौव्येवाला परिणाम वह वस्तुका स्वभाव है, और उस 
वर्तमान परिणामसे वस्तु निरन्तर वर्त रही है, उससे वह संत है । 
आत्माका क्षेत्र असख्यप्रदेशी एक है, और उस लैत्रकी छोटे- 
से छोटा अश सो प्रदेश है । उसी प्रकार सपूर्ण द्रध्यकी प्रवाहधारा 
एक है, और उस प्रवाहथाराका छोटेसे छोटा अश सो परिणाम है । 
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क्षेत्र अपेक्षासे द्रव्यका सूक्ष्म श्रश् सो प्रदेश है । 
काल अपेक्षासे द्रव्यका सूक्ष्म अश सो परिणाम है । 

ह तो ज्ञायकस्वभावकी हृष्टि करानेके लिये वर्णन है। 
परिणाम परिणामीमेसे आता है,- ऐसे परिणामी द्रव्यकों दृष्टि कर 
तो उस परिणामीके आश्रयसे सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्रपरिणाम उत्पन्न 
हो, स्थिर रहे और वढकर पूर्ण हो । 

प्रत्येक परिणाम अपने स्वकालमे उत्पन्न होता है, पूर्व परि- 
णामसे व्ययरूप है और अखण्डप्रवाहमे वह श्रौव्य है। केवलज्नान- 
परिणाम अपने स्वरूपकी अपेक्षासे स्वकालमे उत्पादरूप है, पूर्वकी 
अल्पन्र पर्याय अपेक्षासे वह व्ययरूप है, और द्रव्यके (अखण्डप्रवाहमें 
तो वह केवलज्नानपरिणाम श्रौव्य है। इस प्रकार समस्त परिणाम 
अपने-अपने वर्तमान कालमे उत्पाद-व्यय-प्रौव्यवाले है, और उन- 
उन वतंमान परिणामोमे वस्तु वर्त रही है, अर्थात्‌ वस्तु वर्तमानमें 
ही पूर्ण है । ऐसी वस्तुकी दृष्टि कर तो उसके आश्रयसे धर्म होता 
है । ज्ञानी केवलज्ञान पर्यायके कालको नही हूंढ़ते (उस पर दृष्टि 
नही रखते), क्योकि वह पर्याय इस समय तो सत्‌ नही है, किन्तु 
भविष्यमे अपने स्वकालमे वह सत्‌ है; इसलिये ज्ञानी तो वर्तमानमे 
सत्‌-ऐसे श्रुव द्रव्यको ही ढूँढ़ते है-(श्रुव पर दृष्टि रखते है। ) 
इस अपेक्षासे नियमसारमे उदय-उपशम-क्षयोपशम और क्षायिक-- 
इन चारो भावोकों विभावभाव कहा है। जो पर्याय वरतेमान उत्पाद- 
रूपसे वर्तेती है वह तो अंश है, केवलज्ञान पर्याय भी अंश है;--वह 
वर्तमान प्रगट नहीं है और भविष्यमे प्रगट होगी--इस प्रकार परि- 
णामके काल पर देखते नहीं रहना किन्तु व्तेमान परिणामके समय 
भश्रुवहूपसे सपूर्ण द्रव्य वर्ते रहा है उस द्वव्यकी प्रतीति करना इसमे 
आता है; द्रव्यकी दृष्टि होनेमे बीतरागता होती है। शास्त्रोका 
तात्पय वीततरागता है, वीतरागताको तात्पयें कहनेसे स्वभावकी हृष्टि 
करनेका ही तात्ययें है--ऐसा आया; क्योंकि वीतरागता तो स्वभाव- 
की दृष्ठिसि होती है | अंतरमें द्वव्यस्वभाव पर छक्ष रहुनेसे वीत- 
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रागता हो जाती है; इससे ध्ूव द्रव्यस्वभावकी दृष्टि ही कार्यकारी 
हुई। पर्यायको ह्ॉढना नहीं रहा अर्थात्‌ पर्यायकी दृष्टि नहीं रही । 
थ्र्‌॒वस्वभावकी दृष्टि रखकर पर्यायका ज्ञाता रहा, उसमें वीतरागता 
होती जाती है । 

वीतरागता ही तात्पर्य है, किन्तु वह वीतरागता कसे हो ? 
वीतरागपर्यायकों शोधनेसे (उस पर्यायके सन्‍्मख देखनेसे) वीतरागता 
नहीं होती किनन्‍्त्‌ श्र वतत्त्वके आश्रयमें रहनेसे पर्यायमें वीतरागता- 
रूप तात्पर्य हो जाता है। इसप्रकार द्रव्य पर दृष्टि होनेमें ही तात्पर्य 
आ जाता है। इसलिये, गास्त्रोंका तात्पय वीतरागता है--ऐसा 
कहो, या शास्त्रका तात्पर्य स्वभावहष्टि है-सा कहो, दोनों एक 
ही हैं | श्रीमद्‌ राजचन्द्रजीनी कहा है कि'-- 

४ जिनपद निजपद एकता, भेदभाव नहि कांई; 

लक्ष थवाने तेहनों कह्मां शास्त्र सुखदाई। 


जैसा भगवानका आत्मा, वैसा ही अपना आत्मा, उसके 
स्वभावमें कोई भेद नहीं है। ऐसे स्वश्ञावका लक्ष करना ही शास्त्रोंका 
सार है। 

यहाँ परिणामोंके उत्पाद व्यय-प्रौव्यकी बात चल रही 
है, उसमेसे वीतरागी तात्पये किस प्रकार निकलता हैं वह बतलाया 
है। परिणामोंकी भ्रौव्यता तो अखण्डप्रवाह अपेक्षासे है। अब, परि- 
णामोंका प्रवाहक्रम एकसाथ तो वर्तता नहीं है, इसलिये परिणामोकी 
प्रौव्यता निश्चित करते हुए भ्र्‌वस्वभाव पर दृष्टि जाती है। शत 
स्वभावकी हृष्टि बिता परिणामके उत्पाद-व्यय-प्रौव्य निश्चित नहीं 
हो सकते। परिणामकों श्रौव्य कब कहा ?--परिणामोंके सम्पूर्ण 
प्रवाहकी बपेक्षासे उसे ध्रौव्य कहा है; सम्पूर्ण ध्रवाह एक समयमें 
प्रगट नही हो जाता इसलिये परिणामकी थ्रौव्यता निश्चित करनेवाले- 
की दृष्ठि एक-एक परिणामके ऊपरसे हटकर श्रुव् द्रव्य पर गई । 
पुरिणामके कपरकी हृष्टिसे (पर्यायहप्टिसे परिणामकी भ्रौव्यता 
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निश्चित नहीं होती | परिणामोंका अखण्ड प्रवाह कहीं एक ही परि- 
णाममें तो नहीं है, इसलिये अखण्डकी-बिकाली अ्रौव्यकी-- श्रुव- 
स्वभावकी हृष्टि हुए बिना परिणामके उत्पाद-व्यय-पक्रोव्य भी झुयाल- 
से नहीं आ सकते | 

वस्तु एक समयमे पूर्ण है; उसके परिणाममें उत्पाद- 
व्यय-प्रोग्यपना है । वह उत्पाद-व्यय-श्रोव्यपता लिदिचत करनेसे 
द्रव्य पर ही दृष्टि जाती है । वर्तमानपरिणामसे उत्पाद है, पूर्वपरि- 
णामसे व्यय है, और अखण्डप्रवाहकी अपेक्षासे श्रौव्य है। इसलिये 
अख्ण्डप्रवाहकी हृष्टिमे ही ध्रुवस्वभाव पर हृष्टि गई, और तभी परि- 
णाप्रके उत्पाद-व्यय-प्रौव्य निर्चित्‌ हुए । 

इसमे पुरुषार्थ कहाँ काम करता है;--ऐसा निर्चित्‌ किया 
वहाँ पुरुषार्थ द्रव्यसन्मुख ही कार्य करने लगा, और वीतरागरता ही 
होने लगी। परिणाम अपने स्वकालमें होते है वे तो होते ही रहते 
है; किन्तु वेसा निश्चित करनेवालेकी हृष्टि श्रुव पर पडी है। श्रौव्य- 
दृष्टि हुए विना यह वात नही जम सकती । 

इस ज्ञैय-अधिकारमे मात्र पर-प्रकाशककी बात नहीं है 
परन्तु स्वसन्मुख स्व-प्रकाशकपने सहित पर-प्रकाशककी बात है । जहाँ 
अपने श्रुवस्वभावकी सन्मुखतामे स्व-प्रकाशक हुआ वहाँ सम्पूर्ण 
जगतके समस्त पदार्थ भी ऐसे ही है--ऐसा पर-प्रकाशकपना ज्ञान- 
में विकसित हो ही जाता है। द्रव्य भी उत्पाद-व्यय-प्रौव्यात्मक है। 
वे उत्पाद-व्यय-पत्रौव्य कव निश्चित होते है ? ज्ञायक चेतन्यद्रव्यकी 
रुचि तथा उस ओर उन्मुखता होनेसे सब निश्चित हो जाता है, जिस 
भ्रकार स्वके ज्ञानसहित ही परका सच्चा ज्ञान होता है, उसी प्रकार 
थ्रवकी हष्टिसे ही उत्पाद-व्ययका सच्चा ज्ञान होता है । 

वस्तुस्वरूप ऐसा है कि कही परके ऊपर तो देखना नहीं 
हैं; और मात्र अपनी पर्यायसन्युख भी देखना नहीं है; विकल्पको दूर 
करके निर्विकल्पता करूँ--ऐसे लक्षसे निविकल्पता नही होती किन्तु 
्वके लक्षसे तिविकल्पता हो जाती है; इसलिये पर्यायके उत्पाद- 
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व्ययके सच्मुख भी देखना नहीं है । पर्यायोक्रे प्रवाह-क्रममे द्वव्य 
वर्त रहा है । किस पर्यायके समय सम्पूर्ण दृव्य नही है ?--जब देखो 
तब ॒द्रव्य वर्तमानमें परिपर्ण है; ऐसे द्व्यकी सनन्‍्मुखता होनेसे 
प्रवाइ-क्रम निश्चित्‌ होता है। फिर उस प्रवाहका क्रम बदलनेकी 
बुद्धि नही रहती, किस्तु ज्ञातापमेका अशिप्राय रहता है। वहाँ 
वह प्रवाह-क्रम ऐसेका ऐसा रह जाता है और द्रव्यदृष्टि हो जाती है। 
उस द्रव्यहष्टिसें ऋमश: वीतरागी परिणामोंका ही प्रवाह निकलता 
रहेगा । ऐसा इस ९९ वी गाथाका सार है । 

अहो | अपार वस्तु है; केवलज्नानका कोठार भरा है। इसमें- 
से जितना रहस्य निकालो उतना निकल सकता है । भीतर दृष्टि करे 
तो पार आ सकता है । 

अहो ! आचार्यभगवानने अग्ृतके ढककन खोल दिये है,-- 
अम्नत्का प्रवाह वहा दिया है । 

(१) सामाच्यमेसे विशेष होता है ऐसा कहो, 

(२) वस्तु उत्पाद-व्यय-प्रौष्ययुक्त है ऐसा कहो, अथवा 

(३) द्रव्यमेसे ऋमण्द्धपर्यायकी प्रवाहधारा वहती है ऐसा 
कहो; इसका निर्णय करनेमें ध्र्‌ वस्वभाव पर ही हृष्टि जाती है । 
प्र वस्वभ्ावकी रुचिनें ही सम्यकत्व और वीतरागता होती है । यह 
तो अन्तरंग रुचिकी और अन्तरदृष्टिकी वस्तु है, मात्र शास्त्रकी, 
पंडिताईकी यह वस्तु नहीं है । 

यह, वस्तुके समय-समयके परिणाम्से उत्पाद-व्यय-पश्रौव्य- 
की सूक्ष्म वात है। कुभार घडा नहीं बनाता और कर्म जीवको 
विकार नहीं कराते--यह तो ठीक, किन्तु यह तो उससे भी सुक्षम 
वात है । रुव॑ज्ञतामें ज्ञाता हुआ वस्तुस्वभावका एकदम सुक्ष्म नियम 
यहाँ बतला दिया है । मिट्टी स्वय दिष्डदआाक्रा नाश होकर घटपर्याय- 
रूप उत्पन्न होती है और पिद्दीपनेके प्रवाहकी अपेक्षा वह श्रीव्य 
है; उसी प्रकार समस्त पदार्थ उत्पाद-व्यय-भ्रौव्यस्वभाववाले है |-- 

हर 
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ऐसा. उत्पाद-व्यय-प्रौव्यस्वभाव समझनेगे अपनेको पर-सन्प्ृख 
देखना नहीं रहता; क्योकि परके उत्पाद-व्यय-प्रौव्यकों स्वयं नही 
करता और अपने उत्पाद-व्यय-श्रौव्य परसे नहीं होते, इसलिये अपने 
उत्पाद-ध्यय-भ्रौव्यके लिये कही परसच्गुख देखना नहीं रहता किन्तु 
स्वसन्मुख देखना ही रहता है । अब, स्वयं अपने परिणामोंको देखते 
हुए ज्ञान अतरमें परिणासी ग्वभाघकी ओर उत्मुज होता है, ओर 
उस परिणामीके आधारसे वीतरागी परिणामका प्रगह निकलता 
रहता है | इस प्रकार श्रुवके आश्रयसे वीतरागी परिणामका प्रवाह 
निकलता रहता हैं ।--उसकी यह बात हैं ! 

आत्मा दूसरेका कुछ नहीं कर सकता ।--ऐसा कहते ही 
अन्य किसीके सन्मुख देखना नहीं रहता, किन्तु स्वसन्मुख देखना 
आता है। अपनेमे अपने परिणाम अपनेसे होते है--ऐसा निश्चित 
करने पर अतरमे जहाँसे परिणामकी धारा वहती है ऐसे क्ुव- 
द्रव्य-सन्मुख देखता रहा । और श्र॒व-सन्मुख देखते ही (प्रुवस्वभाव- 
की हृष्टि होते ही) सम्यकृपर्यायक। उत्पाद होता है। यदि श्षुव- 
सनन्‍्मुख न देखे तो पर्यायद्ष्टिमे सिथ्यापर्यायका उत्पाद होता है। 
इसलिय वस्तुके ऐसे उत्पाद-व्यय-भ्रौव्यस्वभावक्री समझनेसे 
श्रुवस्वभावकी हृष्टिसे सम्यक्न बीतराग पर्यायोका उत्पाद हो-यही 
सर्व कथनका तात्पये है । 
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अहो ! आत्माके शुद्ध स्वक्षावकी अत्यन्त महिमावाली 
बात जीवोने यथार्थरूपसे कभी नहीं सुनी । इस समय चेतन्य- 
तत्वको महिमाकी बात सुननेको मिलना भी अति दुर्लभ हो 


गया है । जो जीव श्रति जिज्ञासु और श्रत्यन्त योग्य होकर 


आत्मस्वभावकी यह बात सुने उसका कल्याण हो सकता है । 
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आत्मा कोन है ओर केसे प्राप्त होता है 


[ प्रवचनसारके परिशिप्टमे ४७ नयो द्वारा आात्मद्रव्यका 
वर्णव किया है, उसपर पृज्य गुरुदेवके विशिष्ट 
अपूर्व प्रबचनका सार | 


32222 22 अप 4 अर 8 4 2420 /ज८ 22022 2८24 92222 है 8 
£ 'प्रभो | यह आत्मा कौन है और कंसे प्राप्त किया जाता हैं? 

“ऐसा जिन्नासु शिष्य पूछता है । 

उसके उत्तरमे श्री आचारयेदेव कहते है कि आत्मा अनत धर्मोवाला 

एक द्रव्य है ओर अनस्तनयात्मक श्रुतज्ञानप्रमाण पूर्वक स्वानुभव 

द्वारा बह ज्ञात होता है । 

४5४ उस आत्मद्रव्यका ४७ नयोसे वर्णन किया है, उसमेसे २५ बयो 
परके प्रवचन अभीतक आ गये है; उसके आगे यहाँ दिये जा रहे है। 
(२६) नियवनयसे आत्माक्ा वर्णन 

अनन्तघर्मवाला चेतन्यमृति आत्मा प्रमाणन्नानसे ज्ञात होता 
है; उसका २५ नयोसे अनेक प्रकारसे वर्णन किया है | अब नियति, 
स्वभाव, काल, पुरुषार्थ और देव--इन पाँच बोलोका वर्णन करते 
है; उनमे प्रथम नियतिनयसे आत्मा कंसा हैं वह कहते है । 
ग्रात्मद्रव्य नियतनयसे नियतरवभावरूप भासित होता है; 
जिस प्रकार उष्णता वह अग्तिका नियतस्वभाव है उसो प्रकार 
नियतिनयसे आत्मा भी अपने तियतस्वभाववाला भासित होता है । 
आत्माके त्रिकाल एकरूप स्वभावकों यहाँ नियतस्वभाव कहा है; 
उस स्वभावको देखनेवाले नियतनयसे जब देखो तव आत्मा अपने 
चेतन्यस्वभावरूपसे एकरूप भासित होता है । पर्यायमे कभी तीक्र- 
राग, कभी मदराग और कभी रागरहितपना, भौर कभी राग बदल्ष- 
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कर हेष, कभी मतिज्ञान और कभी केवलज्ञान, एक क्षण मनुष्य और 
दूसरे क्षण देव-इस तरह अनेक प्रकार होते है--उनका वर्णन आगे 
आनेवाले वोलमे आत्माके अनियत स्वभावरूपसे करेगे । यहाँ आत्मा- 
के नियतस्वभावकी बात है । जैसा बुद्ध चेतन्‍्य नानावनन्‍्दस्वभाव है 
वैसे ही नियतस्वभावरूपसे आत्मा सदेच प्रतिभासित होता है; पर्याय 
अल्प हो या अधिक हो, विकारी हो या निर्मल हो, परन्तु नियतर्व- 
भावसे तो आत्मा सदेव एकरूप है। ऐसे नियतस्वभावकों जो देखता 
है उसे अकेली पर्यायवुद्धि नही रहेगी विन्तु ब्रृव्यस्व्ावका अवलम्बन 
होगा । पर्यायबुद्धिवाछा जीव आत्माको एकरूप नियतस्वभावसे नही 
देख सकता और न उसके नियतनय होता है । 

यहाँ द्रव्यके त्रिकाली स्वभावकों ही नियत कहा है; जि 
प्रकार उष्णता वह अग्निका नियतस्वभाव है, अग्नि सदेव उप्ण ही 
होती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अ्रश्नि उण्णतारहित हो 
उसी प्रकार चेतन्यपना आत्माका नियत स्वभाव है; उस स्वभ्ादसे 
जब देखो तव आत्मा एकरूप चेतन्यस्वरूपमय ज्ञात होता है। 
यद्यपि पर्यायमे भी तियतपना अथरत्ति क्रमबद्धपना है। जिस ससय 
जिस पर्यायका होना नियत है वही होती है; उसके ऋरमसे परिवर्तन 
नही होता-ऐसा पर्यायका नियत स्वभाव है; परन्तु इस समय यहाँ 
उसकी वात नही है; यहाँ तो निमित्तकी अपेक्षारहित आत्माका जो 
तरिकाल एकरूप रहनेवाला स्वाभाविक धर्म है उसका नाम नियत- 
स्वभाव है और वह नियतनयका विषय है । 

जिस प्रकार अग्निका उष्णस्वभाव है वह नियत ही है,-- 
निरिचित ही है; अग्नि सदेव उष्ण ही होती है। उसी प्रकार आत्माका 
चेतन्यस्वभाव नियत-निश्चित-सदेंव एकरूप है; नियतस्वभावसे 
जात्मा अनादि-अनन्त एकरूप नियत परम पारिणामिक-स्वभावरूप 
ही भासित होता है, वध-मोक्षके भेद भी उसमे दिखाई वहीं 
देते । बन्‍्च और सोक्षकी पर्याय नियत अर्थात्‌ स्थायी एकरूप नहीं 
है परल्तु अनियत है। उदय-उपणनम्न-क्षयोपशम या क्षाबिक्ष-यह चारों 
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भाव भी अनियत है; परमपारिणामिक-स्वभाव ही नियत है। भात्मा- 
का सहज निरपेक्ष शुद्ध स्वभाव ही नियत है | नियतनय आत।त्माको 
सदेव ज्ञायक स्वभावरूप ही देखता है । आत्माका ज्ञायकस्वभाव 
है वह नियत- निश्चित हुआ अनादि-अनच्त स्वभाव है; उसमे कभी 
परिवर्तेत नहीं हो सकता । आत्माके ऐसे स्वभावकों जाननेवाला 
जीव पर्यायके अनेक प्रकारोको भी जानता है, तथापि उसे पर्याय- 
बुद्धि नही होती । आत्माके नियत एकहूप प्रूव स्वभावकों जानतेसे 
उसीका आश्रय होता है; इसके अतिरिक्त किसी निमित्त, विकल्प या 
पर्यायके आश्रयकी मान्यता उसे नहीं रहती । इसप्रकार प्रत्येक नयसे 
शुद्ध आत्माकी ही साधना होती है । जो जीव अन्तरगमे शुद्ध चेतन्य- 
स्वरूप आत्माकों नहीं देखता उसके एक भी सच्चा नय नही होता। 

जैसे कोई कहे कि--ऐसा नियम बनाश्रो जिससे कभी परि- 
वर्तत ने हो । उसीप्रकार यह नियतनय आत्माके स्वभावका ऐसा 
नियम बॉघता है कि जो कभी पलट न सके, आत्माका नियम क्या 
है ?--कि अपने शुद्ध ज्ञानानन्दस्वभावसे त्रिकाल रहता ही उसका 
नियम है; अपने ज्ञानानन्दस्वभावकों वह कभी नहीं छोडता । जो 
आत्मस्वभावके ऐसे नियमको जानता है वह नियमसे मुक्ति प्राप्त 
करता है। 


देखो, यह आत्मस्वभ्ञावके गीत ! सतोके अस्तर्‌अनुभवसमेसे 
यह झनन्‍्कार उठी है कि अरे जीव तूने अपने नियत परमाननद- 
स्वभावकोी कभी छोड़ा नहीं है। तेरा सहज ज्ञान और आनन्द- 
स्वभाव तुझमें नियत है; तू सदैव अनाकुल शञात रसका कुण्ड है; 
यदि अग्नि कभी अ्रपनी उष्णताकों छोड दे तो भगवान्‌ आत्मा 
अपने पवित्र चैतन्यस्वधावकों छोड़े ! परन्तु ऐसा कभी नहीं होता । 
केवलज्ञान और परम आनन्द प्रगट होनेके सामर्थ्यंसे सेव पस्पूर्ण 
ऐसा तेरा नियत स्वभाव है, उ5 स्वभावके अवलम्वनसे ही धर्म 
प्रगन होता है; इसके अतिर्क्ति कही बाह्मसे धर्म नहीं आता। 
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एक बार अस्तरमें अपने ऐसे नियत स्वभावकों देख ! 

नियतनयसे देखने पर पवित्रताका पिण्ड आत्मा स्वय॑ 
चैतन्यस्वभावसे नियत ज्ञात होता है-ऐसा उसका धर्म है। यह धर्म 
आत्माकों सदेव अपने परम शुद्ध अमृत-रसमें डुबा रखता है; 
अपने शात उपशम रसभे स्थिर--नियत रखता है। नरकमें या 
स्वगंमें, अज्ञानदशाके समय या साधकदशाके समय, निगोदमे था 
तव या सिद्धदशामे होगा तब-कभी भी वह अपने स्वभावकों 
बदलकर अन्यरूप नही हो जाता-ऐसा आत्माका नियतस्वभाव हैं । 
जो ऐसे नियतस्वभावकों जाने उसके पर्यायमें भी ऐसा हो नियत 
होता है कि अल्पकालमे मुक्ति प्राप्त करे । 

एक शोर देखनेसे अनुकूलतासे राग और फिर वह बदल- 
कर प्रतिकुलतामे दघ--इस प्रकार आत्मा अ्रतियतस्वभावसे लक्षमें 
आता है; और दूसरी ओरसे देखने पर तीन लोककी चाहे जेसी 
प्रतिकूकत्ता आ पडे तथापि आत्मा कभी अपने स्वन्ञावको नहीं 
छोडता--ऐसा उसका नियतस्वभाव है ।--इस प्रकार दोनों स्वभावों- 
से जो आत्माको जानता है उसे श्रुव एकरूप स्वभावकी महिमा आकर 
उसमे अन्तरोन्मुखता हुए बिना वही रहेगी । 

जिस प्रकार, अ्रग्तिमें उष्णता न हो ऐसा कभी नहीं हो 
सकता, उसी प्रकार आत्माका ज्ञानानन्द स्वभाव अनादि-अनंत एकरूप 
है उसका नाम नियतस्वभाव है। अग्तिका स्वभाव ऐसा नियत है कि 
उसमें उष्णता होती ही है, उसी प्रकार आत्मामें ऐसा नियत घर्म 
है कि अपने जुद्धचेतन्यस्वभावसे वह कभी पृथक्‌ नही होता । आत्मा- 
का त्रिकाली स्वभाव अनत सहजानदकी मृति है। स्वभ्ावको 
देखनेवाले ज्ञानी जीव ऐसा नही मानते कि, किन्ही अनुकूल निमित्तोसे 
मेरा स्वभाव नवीन उत्पन्न होता है अथवा प्रतिकुल निमित्तोसे मेरा 
स्वभाव नष्ट हो जाता है या उससे परिवतेन हो जाता है । इसलिये उन 
जानियोंको चाहे जसे अनुकुलछ-प्रतिकुल प्रसगोमे भी अनस्तानुबच्धी 
राग-द्वेप होते ही नहीं। वे जानते है कि हमारा आत्मा त्रिकाल चेतत्य 
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ज्ञायकरूपसे नियत हैं। हमे अपने ज्ञायकस्वभावसे छूडानेकी किन्हीं 
संयोगोकी तो शक्ति नहीं है, ओर पर्यायके क्षणिक विकारमे भी ऐसी 
शक्ति नहीं हैं कि हमे अपने स्वभावसे पृथक वीर ठे । जिस प्रकार 
लोग तियम लेते है कि हम अुर्क वस्तु नही खाएँगे;। उसी भअ्रकार 
आत्माके नियतस्वभावका ऐसा नियम है कि तीनकालमे कभी भी 
अपने चैतस्यभावकी छोडकर विज्ञावरूप नहीं होता । जो घडी-घडी- 
में बदले उसे नियम नहीं कही जाता । 

देखो, यह काहेकी बात चड़े रही है? यह भगवान आत्मा- 
के गीत गाए जा रहे हैं आत्मामे जो धर्म है उनकी यह महिंगा गायी 
जा रही है। अज्ञानीको ग्रमादिकालसे अपने स्वभावकी महिमा नहीं 
हचती और वह परकी महिमा करता है । जहाँ उच्चप्रकारके हीरे: 
जवाहिरात या आमृपषणोंकी महिमा इुनतता है वहाँ उनकी महिमा आ 
जाती है; परन्तु आत्मा स्वय तीनकोकका प्रकाशक चैतन्यहीरा है 
उसके स्वभावकी महिमा गायी जा रही हैं, उसे सुननेमें अज्ञानीको 
रूचि या उत्साह नहीं आता । यहाँ तो जिसे आत्माका स्वभाव समझनेकी 
जिज्ञासा जागृत हुई हैं उसे आचार्यदेव समझते हैं ! आत्माका शुद्ध” 
स्वप्ञाव जिकाल नियमित है; उसीके आधार पर्यायमे शुद्धता अगट 
होती है; इसके अतिरिक्त कही बाह्मेसे, विकारमेंसे था क्ैणिक 
पर्यायमेंसे शुद्ध पर्याय नहीं आती | भगवान आत्माते अपनी पवित्रता" 
के पिण्डकों कभी छोडा नहीं है। पर्यायमें जो शुद्धता प्रगट होती 
है वह तो पहले नहीं थी और नवीन प्रगट हुई इसलिये वह अनियत 
है; और शुद्ध स्वभ्ात धर वरूपसे सदेव ऐसेका ऐसा हीं है; इसलिये 
वह नियत है। पर्याय जिस समय जो होना हो वही होती है; “इस 
प्रकास्से पर्यायका जो तिर्ये्ते है उसकी इस नियततयमें वोरते नही 
है परन्तु यहाँ तो द्र्व्यके लनियतस्वभ्ञावकी वीत है, क्योंकि नियत- 
के समक्ष फिर अनियतस्वभावदा भी कथन करंगे, उसमें पर्याथिकीं 
बात छेगे। पर्यायोके नियतपनेकी (कमवर्ड पर्यायकी) जी वर्ण है 
उसमे नियत और अनियत ऐसे दो प्रकार नही हैं; उसमें तो नियंतकी 
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के हर 


एक ही प्रकार है कि समस्त परयाथे नियत ही है--कोई भी १ यि 
अनियत नहीं है। परन्त इससमय तो श्रात्मवस्तुर्में नियतस्वभाव और 
अनियतस्वभाव-ऐसे दोनो धर्म उता'ना है; इसलिये यहा नियत अथात्‌ 
द्रव्यका एकरूप स्वभाव। पर्वायक्रा ऊम नियत हैं परन्तु पयायस्वभाव 
दिकाल एक्समान रहनेवाला नही है इसलिये उसे यहाँ अनिवत स्वभाव 


कहा है । जव पर्यायक्रा नियतपदा (-क्रमबद्धपना ) कहना हो 
उससमय तो विकार भी नियत बहा जाता है, ज्ञाव नियत है, जैय 


नियत है, विकार नियत है, संयोग और निमित्त भी नियत हैं. जो हों 
वही होते है, अन्य नही होते, जिस्ससमय जो #नता है वह सब नियत 
ही है | ऐसे नियतके निर्णयमे भी न्ञानस्वभावकी ही हृष्टि हो जाती 
है, और वस्तुका नियत-अनियत स्वभाव कहां उसके निर्णयमें भी 
थ्र वस्वभावकी दृष्टि हो जाती है। द्रव्यके नियतस्वभावकों जानने पर 
को अनियत धर्मरूपसे जातता है, इसलिये उस रागमे स्वभाववुद्धि 
नहीं होती, इसप्रकार आत्माके मियतस्वभावकों जानने पर रागसे 
भेदज्ञान हो जाता है । 
राग होता है गह आत्माका अनियतस्वभाव है--ऐसा जाने 
अथवा रागकों उस समयकी पर्यायक्रे नियमरूपसे जाने, तो भी उन 
दोनामे, 'आत्माका नियतस्वभाव उस रागसे शिन्न है-ऐसा भेदनान 
होकर स्वभावह॒प्टि होती है । 
जो जीव ॒त्रिकाली द्वव्यके नियतस्वभावकों जाने वही जीव 
त्रिकालकी पर्यायोके नियतपनेको यथाथ जानता है, और क्षणिक 
भगवोके अनियतपनेकों भी वही जादता है । पर्यायमे राग हुआ वह 
आत्माका अपना अनियतवर्म है, इसलिये कमेके उत्यके कारण राग 
हुआ यह वात नही रहती । आत्माका स्थायी स्वश्ञात्र वह नियत है 
गर क्षणिकभाव वह अनियत है। प्‌वे अनादिकाछमें आत्मा वरक- 
नियोद आदि चाहे जिस पर्यायमे रहा तथापि आत्माके नियत- 
घर्मको उसने अपने शुद्धस्वभावसे एकरूप बना रखा है; जहाॉ- 
जहाँ परिभ्रमण किया वहाँ सर्वेत्न अपने शुद्ध चेतन्यस्वभावकों अपने 
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साथ रखकर भटका है । यदि ऐसे अंतर्स्वभावका ज्ञान करे तो 
वर्तमानमें अ्रपूर्व धर्म होता है । 

नियतनयका विषय त्रिकाल एकरूप रहनेवाला द्रव्य है और 
श्रनियतनयका विषय पर्याय है। अनियत'का अर्थ श्रक्रमबद्ध-अनि- 
दिचित्‌ अ्रथवा उल्टी-सीधी पर्याय--ऐसा नही समझना; परन्तु पर्याय 
वह आत्माका त्रिकाल एकरूप रहनेवाला स्वभाव नहीं है किन्तु वह 
पलट जाता है उस श्रपेक्षासे उसे अनियत धर्म समझना । पर्याय तो 
त्रिकालके प्रत्येक समयकी जैसी है वंसी नियत है; उसमें कुछ 
उल्टा-सीधा नही हो सकता । वस ! तू अपने ज्ञानकी प्रतीति करके 
उसका ज्ञाता रह जा। शरीरादि मेरे है-यह बात भूल जा; और 
रागको बदलू--यह बात भी भूल जा; शरीरादि और रागादि-- 
सबको जाननेवाला तेरा ज्ञानस्वभाव है उसे सँभाल; वह तेरा नियत- 
स्वभाव है । अपने नियतस्वभावकों तूने कभी छोडा नही है। 

आत्मा त्रिकाल ज्ञानस्वभाव है--इस प्रकार द्वव्यके नियत- 
स्वभावका निर्णय करे तो वह स्वभावद्ृष्टिसे रागादिका ज्ञाता 
हो गया । 

द्रव्यके नियतस्वभावकों जानने पर, रागको पर्यायके नियत 
रूपसे जाने तो उसमे भी रागका ज्ञाता हो गया। 

राग आत्माका अनियत स्वभाव है श्रर्थात्‌ वह आात्माका 
त्रिकाल स्थायी स्वभाव नही है-ऐसा जाने तो उसमें भी राग भौर 
स्वभावका भेदज्ञान होकर रागका ज्ञाता रह गया । 

--इस प्रकार चाहे जिस रीतिसे समझे परन्तु उसमे ज्ञान- 
स्वभावकी सन्मुखता करना ही श्राता है और वही धर्म है 

पनियतवाद' का बहाना लेकर श्रज्ञानी लोग अनेक प्रकारकी 
अंधाधुघी चलाते हैं। सर्वज्ञदेवने जैसा देखा है उसी प्रकार नियमसे 
होता है--इस प्रकार सर्वज्ञकी श्रद्धायूवंकके सम्यक्‌ नियतवादकी 


भी अज्ञानी ग्रहीतमिथ्यात्व कहते है; परल्तु उसमें ज्ञानस्वभावके 
४३ 
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निर्णयका महान पुरुषार्थ श्राता है उसकी उन्हें खबर नहीं है । तथा 
दूसरे स्वच्छन्दी जीव, सर्वेज्षके निर्णयके पुरुषार्थमों स्वीकार किये 
बिना अकेला नियतका नाम लेकर पुरुषार्थको उड़ाते है उन्हें भी 
नियतस्वभावकी खबर नहीं है । 


गोम्मटसा रमें नियतवादीको ग्रृहीतमिथ्यादह्ृष्टि कहा है | वह 
जीव तो ज्ञानस्वभावकी प्रतीतिका सम्यक पुरुषार्थ नहीं करता, 
सर्वजकी प्रतीति नहीं करता; परन्तु विकारका और परका स्वामी 
होकर कहता है कि 'जो नियत होगा वह होगा । परन्तु 'जो नियत 
होगा वह होगा--ऐसा जाना किसने उसका निर्णय कहाँ किया ?- 
भ्रपने ज्ञानमे । तो तुझे अपने ज्ञानकी प्रतीति है । ज्ञानकी बड़ाई 
झौर महिमाको जानकर, उसके सन्मुख होकर, ज्ञेयोंके नियतकों 
जो जानता है वह तो मोक्षमार्गी साधक हो गया है उसकी ग्रोम्मटसार- 
में बात नही है, परन्तु जो मिथ्याहृष्टि जीव ज्ञानस्वभावके सन्मुख 
हुए बिना और सर्वेज्ञकी श्रद्धा किए बिना मात्र परसन्मुख देखकर 


नियत मानता है वह मिथ्या नियतवादी है और उसीको गोम्मटसार- 
में मृहीतमिय्यादृष्टि कहा है । 


सर्वेज्ञस्वभावकी श्रद्धापृवंक अपने ज्ञानस्वभावके सन्‍्मुखः 
होकर ऐसा निर्णय किया कि अ्रहों | सब नियत है; जिस समय जैसा 
होना है वेसा ही क्रमबद्ध होता है; मैं तो स्व-परप्रकाशी ज्ञाता हूँ। 
ऐसा निर्णय वह सम्यस्दष्टिका सम्यक्‌ नियतवाद है। इस नियतमें 
द्रव्य-पर्याय सबका समावेश हो जाता है; अ्रज्ञानीका नियतवाद ऐसा 
नही होता । जिसने अपने ज्ञानस्वभावके सन्मुख होकर उसकी रुचि- 
का सम्यक्‌-पुरुषार्थ प्रटट किया और शुभ-अ्र्ुभ भावोंकी रुचि छोड़ 
दी है उसीने वास्तवमें सम्यक्‌ नियतवादकों माना है; उससें चैतन्य- 
का पुरुपार्थ है, मोक्षका मार्ग है। उसका वर्णन स्वामी कातिकेयानू- 
भ्रक्षाकी ३२१-३३२ वी गाथामें है; सम्यग्दष्टि जीव वस्तुके यथार्थ 
स्वर्पका कसा चित्तन करता है वह उसमें बतलाया है । 
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यहाँ प्रवचनसारमे जो नियतधर्म कहा है वह तीसरी बात 
है । यहां तो आत्माका जो त्रिकाल एकरूप शुद्ध निरपेक्ष चैतन्यस्व- 
भाव है उसका नाम नियतधर्म है। स्वभाववान कभी अपने मूल स्व- 
भावकों नहीं छोडता--ऐसा उसका नियतधम है । यह नियतघर्म तो 
ज्ञानी-अज्ञानी सभी जीवोमे है; परन्तु ज्ञानी ही उसे नियतनय द्वारा 
जानते है। नियतधर्म सभी आत्माश्रोंमे है, परन्तु नियततय सभी 
आात्माओ्के नही होता; जो ज्ञानी आत्माके नियतस्वभावको जाने उसी- 
के नियतनय होता है । 


इस प्रकार नियतनयके तीन प्रकार हुए-- 

(१) गोम्मटसारमे कहा हुआ ज्ञानकी प्रतीतिरहित ग्रृहीत- 
मिथ्याहृष्टिका नियतवाद । 

(२) स्वामी कातिकेयानुप्रक्षामे कहा हुआ ज्ञानीका नियत- 
वाद; उसमे सम्यग्हष्टि जीव ज्ञानस्वभावकी भावना- 
पूर्वक सर्वज्नदेवके देखे हुए वस्तुस्वरूपका चितन करता 
हुआ, जैसा होता है वेसा पथयिके नियतकों जानता 
है; उसमे विषममभाव नहीं होने देता । इसलिये 
यह ज्ञानीका नियतवाद तो वीतरागता श्र सर्वज्ञता- 
का कारण है। 

(३) इस प्रवचनसारमें कहा हुआ नियतस्वभाव; नियतनय- 
से सभी जीव त्रिकाल एकरूप ज्ञानस्वभावसे नियत है। 

उपरोक्त तीन प्रकारोमेसे गोम्मट्सारमे जिस नियतवादकों 

ग्रृहीतमिथ्यात्वमें गिना है वह अज्ञानीका है; उसे सर्वज्ञकी श्रद्धा 
नही है । स्वामी कार्तिकेयानुग्रेज्ञामे वणित नियतवाद तो सर्वज्ञकी 
श्रद्धा सहित और ज्ञाताहृष्टास्वभावकी सन्मुखताके पुरुषार्थ सहित 
ज्ञानीका सम्यक्‌ नियतवाद है । और प्रवचनसारमे जिस नियतवाद 
की बात है वह समस्त जीवोका त्रिकाल एकरूप शुद्ध चिदानन्द- 
स्वभाव है उसकी बात है । आत्मा अपने असली चेतस्यस्वभावको 
कभी नहीं छोड़ता ऐसा उसका नियतस्वभाव है । जो जीव ऐसे 
नियतस्वभावको जाने उसे विकार पर बुद्धि नहीं रहती; क्योकि 
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विकार ग्रात्माका त्रिकाल स्वभाव नहीं है। इस तीसरे बोलकी 
ग्रपेक्षास तो विकार आत्माका 'अनियतभाव' है, और दूसरे बोलकी 
अपेक्षासे तो विकारभाव भी “नियत है, क्योकि उस समय उसी 
पर्यायका क्रम नियत है । 


विकार होता है वह आत्माका त्रिकाली स्वभाव नहीं है, 
इसलिये अनियतरूपसे उसका वर्णन करंगे; परन्तु उस अनियतका 
अर्थ ऐसा नही है कि उस समयकी उस पर्यायके क्रममें भंग पड़ा ' 
आ्रात्माकी पर्यायमें कभी विकार होता है और कभी नही होता; 
और न वह सठेव एक-सा रहता है--इसलिये उसे भ्रनियत कहा हैं; 
परन्तु पर्यायके ऋमकी अपेक्षा तो वह भी नियत ही हैँ । वस्तुस्वभाव 
त्रिकाल व्यवस्थित परिणमित हो रहा हैं; उसकी तीनों कालकी 
पर्यायोमें इतनी नियमितता है कि उसके क्रमका भंग करनेमें अनंत 
तीर्थंकर भी समर्थ नही है । पर्यायोके ऐसे व्यवस्थितपनेका निर्णय 
करनेवाला जीव स्वयं त्रिकाली द्रव्यके सनन्‍्मुख देखकर वह निर्णय 
करता ह इसलिये वह स्वयं स्वभावोन्मुख और मोक्षपथमें बैठा हुआा 
साधक हो गया है । ऋरमरूप पर्याय एकसाथ नहीं होती इसलिये उस 
क्रमकी प्रतीति करनेवालेकी दृष्टि अ्रक्रमरूप द्रव्यस्वभाव पर होती है, 
ओऔर उसीसे मोक्षमार्गंका पुरुषार्थ आ जाता है। 


धर्मी जीव नियतनयसे ऐसा जानता है कि मैंने अपने स्व- 
भावको सदेव ऐसे का ऐसा नियत बना रखा है; मेरे स्वभावमें कुछ 
भी न्यूनाधिकता नहीं; विकारके समय मेरे स्वभावमेसे कुछ कम 
नही हो जाता और न केवलज्ञान होनेसे कुछ बढ जाता है; पर्याय- 
में विहार हो या निविकारीपना हो, परन्तु अपने नियतस्वभावमेंसे 
तो सदेव एकरूप हूँ । इस प्रकार द्रव्यकी श्रपेक्षसे आत्माका 
: नियतधर्स है परन्तु उसीके साथ पर्याय श्रपेक्षासे अनियतधर्म भी 


विद्यमान है उसे भी धर्मी जानता है; उसका वर्णन अगले बोलमें 
करेगे | 
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अग्नि कभी ठण्डी हो और कभी गरम हो--ऐसे दो प्रकार 
उसमे नही है; अग्नि गर्म ही होती है--ऐसा एक नियत प्रकार है। 
उसी प्रकार नियतनयसे आत्मामें भी ऐसा नियतस्वभाव है कि बह 
सदेव एकरूप शुद्ध चेतन्यस्वरूप ही रहता है। जिस प्रकार श्रग्ति 
कभी अपनी उष्णातासे पृथक नहीं होती ऐसा उसके स्वभावका 
नियम है; उसी प्रकार आत्माके स्वभावका ऐसा नियम है कि वह 
अपने छुद्ध चेतन्यत्वसे परथक नहीं होता। 

यहाँ त्रिकाली बुद्धस्वभावके नियमको नियत कहा है 
गोम्मट्सारका नियतवादी तो ज्ञानस्वभावकी प्रतीतिके पुरुषार्थसे 
रहित है इसलिये वह ग्रृहीतमिथ्याहष्टि है। और द्वादशानुप्र क्षामे 
ज्ञानस्वभावकी प्रतीतिके पुरुषार्थ सहित सम्यग्हष्टिके सम्यक नियत- 
वादका वर्णन है । जिस पदार्थवी जिस समय, जिस प्रकार जिस 
अवस्थाका होना सर्वज्ञदेवके ज्ञानमे प्रतिभासित हुआ्रा है उस पदार्थ- 
की उस समय उसी प्रकार वैसी ही अवस्था नियमसे होती है; कोई 
इन्द्र, नरेन्द्र या जिनेन्द्र भी उसमे फेरफार नहीं कर सकते--ऐसा 
वस्तुस्वरूप समझनेवाले सम्यग्हष्टिको साथमे ऐसी भी प्रतीति है कि 
मैं ज्ञाता हूँ । इसलिये परसे उदासीन होकर वह उसका ज्ञाता रहा, 
और अपनी पर्यायका श्राधार द्रव्य है उस द्रव्यकी ओर उन्मुख हुआ; 
द्रव्य-हषण्टिसे उसे क्रमशः पर्यायकी शुद्धता होने लगती है ।--ऐसा 
यह सम्यक नियतवाद है । 

देखो, गोम्मटसारमें नियतवादीको भग्रृहीत मिथ्याहृष्टि कहा, 
और यहाँ सम्यग्दष्टिके निग्रतवादकों यथार्थ कहा । कहाँ कौन-सी 
ग्रपेक्षा है वह गुरुगमसे समझना चाहिये । 

ज्या ज्यां जे जे योग्य छे तहा समजबु तेह, 
त्या त्या ते ते आचरे आत्मार्थी जन एह । 

कुछ लोग तो 'नियत'--ऐसा शब्द सुनकर ही भडक उठते 

है; परन्तु भाई ! तू जरा समभ तो कि ज्ञानी क्या कहते है ” ऋमबरद्ध 
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जैसा होना नियत है वैसा ही होता है--ऐसा जाननेका बीडा किसने 
उठाया ? जिस जानने वह वीडा उठाया है वह अपने ज्ञानसामथ्येकी 
प्रतीतिके विना वह बीडा नहीं उठा सकता; कऋ्रमवद्ध जेसा होना 
नियत है वैसा ही होता है-ऐसा वीडा उठानेवाले ज्ञानमें ज्ञानस्वभाव- 
की सन्मुखताका पुरुपार्थे-इत्यादि सभी समवाय आ जाते है । 

(१) यहाँ कहा हुआ नियतधर्म सभी जीवोमे है । 

(२) द्ादबानुप्रेक्षामें कथित सम्यक्‌ नियतवाद सम्यब्दृष्टिके 

ही होता है। 

(३) गोम्मटसारमें कथित मिथ्या नियतवाद गरृहीतमिथ्याहृष्टि- 

के ही होता है। 

--इसलिये नियतका जहाँ जो प्रकार हो वह समभना चाहिए; 
मात्र “नियत' शब्द सुनकर भडकना नहीं चाहिए । 

(नियत स्वभाव भी आत्माका एक धर्म है; और उस धर्म- 
से आात्माको जानने पर उसके दूसरे अनन्त धर्मोकी स्वीकृति भी साथ 
ही श्रा जाती है। आत्मामें अनन्त धर्म एकसाथ ही है उनमेंसे एक 
धर्मकी यथार्थ प्रतीति करनेसे दूसरे समस्त धर्मोकी प्रतीति भी साथ 


ही श्रा जाती है और प्रमाण ज्ञान होकर अनन्त धर्मोके पिण्डरूप शुद्ध 
चेतन्यस्वरूप आ्रात्माका श्रनुभव होता है । 


पाँच समवाय कारणोमें जो भवितव्य श्रथवा नियति आता 
है वह सम्यक्‌ नियतवाद है; उसके साथ दूसरे चारों समवाय आरा 
जाते हैं।न होनेवाला हो जाये--ऐसा कभी होता ही नहीं; जो होता 
है वह सब नियत ही है। परन्तु उस नियतके निर्णयमे ज्ञातास्वभाव- 
का (पुरुषार्थ' है, स्वभावमे सो पर्याय थी वही प्रगट हुईं है, इसलिये 
उसमे स्वभाव भी आ गया; और जितने अंशमे निर्मल पर्याय प्रगट 
हुई उतने अंशमें कर्मका अभाव है--वह “निमित्त' है ।--इस प्रकार 
एक समयमें पाँचो वोल एकसाथ आ जाते हैं। उनमे नियत-श्रनियत- 
रूप अनेकान्त उतारना हो तो जो भवितव्य है वह 'नियत'ः और नियत- 
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के अ्रतिरिक्त श्रन्य चार बोल है वह 'अनियत '--इस प्रकार नियत 
अनियतरूप अनेकान्त वह भगवानका मार्ग है। परन्तु उसमें “अनियत * 
अब्दका श्र्थ “आगे-पीछे या अभनिरिचत “--ऐसा नही समभना चाहिये, 
किन्तु आत्माके नियत घर्मके अतिरिक्त अन्य धर्मोका नाम “अनियत ' 
समभना । 

सम्यक्‌ नियतमें तो विकारी-भ्रविकारी और जड़की समस्त 
पयाये आती हैं; क्योंकि समस्त पर्यायोका क्रम नियत ही है; और 
यहाँ कहे हुए नियतस्वभावसे तो अकेला श्रुवस्वभाव ही आता है; 
उसमें पर्याय नहीं आ्राती। 

पर्यायके नियतका निर्णय भी द्रव्यके बिना नहीं किया 
जा सकता, क्योकि पर्याये द्रव्यमेसे ही आती है। निद्चित पर्याय- 
का निर्णय करनेमें द्वव्यसन्मुखताका श्रपूर्व पुरुषार्थ है; वह निर्णय 
करनेवालेकों पर्यायवुद्धि नहीं रहती । वर्तमान पर्यायकी बुद्धि अत- 
मुंख होकर द्रव्यमे प्रविष्ट हो जाये तभी सम्यक्‌ नियतका निर्णय 
होता है। पर्यायमे समय-समयका विकार है वह मेरे त्रिकाली 
स्वभावमें नहीं है--इस प्रकार दोनो धर्मोसि आत्माकोीं जाने तो 
ग्रवस्था विकारकी ओरसे विमुख होकर चेतन्यस्वभावकी ओर 
उन्मुख हो जाती है और सम्यस्ज्ञान होता है । 

द्रव्यका त्रिकाल नियत स्वभाव है उसकी दृष्टि करे, या 
पर्यायके नियतका यथार्थ निर्णय करे अथवा नियत और पुरुषार्थ 
आदि पाँचों समवाय एक साथ है उन्हें समझे, तो मिथ्यावुद्धि दूर 
होकर स्वभावोन्मुखता हो जाती है | जिसने नियतका यथार्थ निर्णय 
किया उसके आत्माके ज्ञानस्वभावका, केवलीभगवानका और 
पुरुषार्थवा विश्वास भी साथ ही है । नियतका निर्णय कहो, केवल- 
ज्ञानका निर्णय कहो, पाँच समवायका निर्णय कहो, सम्यक्‌ पुरुषार्थ 
कहो--वह सब एकसाथ ही है । 

नियतके साथ वाले दूसरे पुरुषार्थ श्रादि चार बोल है उन्हें 
नियतमे नही लेते इसलिये उन्हे श्रनियतत कहा जाता है। इस प्रकार 
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नियत और अनियत-ऐसा वस्तुस्वभाव है। श्रथवा दूसरे प्रकारसे-- 
द्रव्यका एकरूप स्वभाव वह नियतधर्म है और पर्यायमे विविधता 
होती है वह अनियतधर्म है;--इसप्रकार नियत शौर श्रनियत दोनों 
धर्म एक साथ विद्यमान हैं। उनमे नियतनयसे आत्माके द्रव्य स्व- 
भावका वर्णन किया; अब अश्रनियतनयसे पर्यायकी बात करगे। 
>-यहाँ २६ वे नियतनयसे आत्माका वर्णन पूरा हुथ्ा । 


[२७ ] अनियतनयसे आत्माक्रा वर्णन 


नियतनयसे आत्माके एकरूप द्रव्यस्वभावका वर्णन किया; 
अरब अनियतनयसे पर्यायकी बात कहते है। आत्मद्रव्य ग्रनियतनय- 
से अश्रनियतस्वभावरूप भासित होता है; जिस प्रकार पानीमे उष्णता 
नियमित नही है परन्तु अग्निका निमित्त पाकर कभी-कभी उसमे 
उष्णता श्रा जाती है; उसीप्रकार अनियतनयसे आत्मा रागादि 
झ्रनियतस्वभावरूप ज्ञाता होता है । 

पानीका स्थायी स्वभाव ठण्डा है वह नियत है, भ्रौर 
उष्णता उसके ठण्डे स्वभावसे विपरीत दशा है; वह उष्णता पानीमें 
नित्यस्थायी रहनेवाली नही है इसलिये अनियत है; उसीप्रकार आत्मा- 
की अवस्थामें रागादि विकारीभाव होते है वे स्थायी रहनेवाले नहीं 
हे प्रत्तु क्षणिक है इसलिये वे अ्नियत हैं। ऐसा अ्रनियतपना भी 
श्रात्माका एक धर्म है। परन्तु “होना नहीं था और हो गया ”-- 
ऐसा यहाँ अनियतका अर्थ नहीं है। रागादिको अ्नियत कहा इस- 
लिये कहीं पर्यायका क्रम टूट जाता है ऐसा नहीं है; जो रागादि 
हुए वे कही पर्यायका क्रम टूंटकर नही हुए है। पर्यायके क्रमकी 
अपेक्षास रागादि भी नियत क्रममें ही हैं; परन्तु रागादि श्रशुद्ध 
भाव हैं, वह आत्माका स्थायी स्वभाव नही है इसलिये उसे अ्रनियत- 
स्वभाव कहा है। अनियतनयसे देख तो उसमें भी क्रमबद्धपर्यायका 
फेरफार होना नहीं झ्राता; पर्यायका क्रम तो नियत ही है। 


ग्ोस्मटसारमें एकान्त नियतवादीकों मिथ्याहृष्टि कहा है, 
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घह तो अलूग बात है और यहाँ अलग बात है । गोम्मट्सारमें जिस 
नियत्तवादीको मिथ्याहष्टि कहा है वह तो नियतके' 'नामसे मात्र 
स्वच्छन्दका सेवन करता है; परन्तु नियतके साथ अपना ज्ञाता 
स्वभाव है उसे वह जानता नही है, स्वसन्मुख होनेके पुरुषार्थको 
और सर्वेज्को मानता नहीं है, परसन्मुख ही रुचि रखता है किन्तु 
अनंतस्वसामथ्यंमयज्ञानस्वभावकी रुचि नहीं करता: स्वभावकी 
सम्यक्‌-श्रद्धा-ज्ञानके पुरुषार्थवो वह स्वीकार नहीं करता, अपनी 
निर्मेलपर्यायरूप स्वकालको वह जानता नहीं है, और निमित्तमें 
कितने कर्मोका अ्रभाव हुआ है उसे भी वह नहीं समझता ।--इस 
प्रकार किसी प्रकारके मेल बिना मात्र नियतकी बाते करके स्व- 
च्छन्दी होता है; नियतके साथके पुरुषार्थ आदि समवायोंकों वह 
मानता नही है और श्रद्धा ज्ञानका सम्यक्‌ पुरुषार्थ प्रगट नहीं करता, 
इसलिये वह मिथ्याहृष्टि है | परन्तु सम्यकदृप्टि तो नियतके निर्णयके 
साथ-साथ सर्वेज्ञका भी निर्णय करता है और मै ज्ञाता स्वभाव 
हैं--ऐसा भी स्वसन्मुख होकर प्रतीति करता है इसलिये नियतके 
निर्णयमें उसे सम्यकश्रद्धा-ज्ञानका पुरुषार्थ भी साथ ही है; उस 
समय निर्मेलपर्याय रूप स्वकारल है तथा निमित्तमे मिथ्यात्वादि कमे- 
का अभाव है; इस प्रकार सम्यग्हष्टिको एक साथ पॉच समवाय आ 
जाते है । नियतके निर्णयके सम्बन्धमे मिथ्याहप्टि और सम्यहष्टि- 
का यह महान अन्तर है वह अज्ञानी नहीं समझ सकते इसलिये भ्रम- 
से दोनोमें समानता लगती है, परन्तु वास्तवमे तो उन दोनोंमें 
आकाल-पाताल जितना अच्तर है । 

मै ज्ञायेक हँ--इस प्रकार अपने ज्ञानस्वभावकी जिसे 
प्रतीति नहीं है और जो परमे फैरफार करनेके मिथ्याभिमानका 
सेवन कर रहा है, वे यह नियतवस्तुस्वभावकी यह बात सुनते ही 
भड़क उठते है कि 'अरे ! क्‍या सब नियत है ! ! हमारे पुरुषाथंसे 
कुछ फेरफार नहीं हो सकता ?” यानी उसे ज्ञाता नही रहना है किन्तु 
फैरफार करना है;-यह बुद्धि ही मिथ्यात्व है | अज्ञानी मानता है 
कि वस्तुकी पर्याय नियत नही है, अर्थात्‌ निश्चित नहीं है; उसमे हम 
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अपनी. इच्छानुसार परिवंतन कर सकते हैं;--यह उसकी मान्यता 
मिथ्या है; क्योंकि वस्तुकी पर्यायोंगें ऐसा अभनियतपना नहीं है कि 
वे आगे-पीछे हो जाये ! यहाँ शात्माके अभियतवर्मका वर्णन करत्ते 
हैं उसमें तो अलग बात है; कहीं उसमें पर्यायके ऋममें परिवतेन 
करनेकी वात नही है । 


अज्ञानी माचता है कि इस अनियतनयमें तो हमारी मान्य- 
तानुसार वस्तुकी ऋमवद्धपर्यायमें फेरफार होता आयेगा *-परच्तु 
ऐसा नहीं है; किसी पर्यायका क्रम तो फिरता ही नहीं हे-+इस तियम- 
को श्रवाधित रखकर ही सब बात है । द्रव्यस्वभावकी हृष्टिसे देखने 
पर आत्मा शुद्धरूप दिखाई देता है और पर्यायद्ष्टिसे देखने पर 
अशुद्ध दिखाई देता है, वह अशुद्धता आत्माका अनियतस्वभाव है; 
क्षणिक अशुद्धवाको भी बात्मा स्वयं अपनी पर्यायमें धारण कर 
रखता है । 

आत्माके अनियतधर्मकोी कौन मानव सकता है ? 

श्रात्मा एकान्त शुद्ध है, उसकी पर्यायमें भी विभाव नहीं 
है--ऐसा जो माने उसने आत्माके ब्रनियतधर्मको नही जाना है; 


झ्रथवा आत्माकी पर्यायमें जो विकार है वह परके कारण 


होता है--ऐसा माने तो वह भी आत्माके अनियतधर्मको नहीं 
जानता है; 


और पर्यायमें जो क्षणिक विकार हैं उसीको यदि आत्मा- 


का स्थायी स्वभाव मान ले तो उसने भी आत्माके अनियतधर्मको 
नहीं जाना है; 


पर्यायमें जो विकार है वह उसके अपने कारणसे है; परन्तु 
वह झात्माका त्रिकाल रहनेवाला स्वभाव नहीं है, परन्तु क्षणिक 
अशुद्धभाव है--ऐसा जो जाने उसीने आत्माके अनियतधर्मंकों यथाथे- 
छपसे माना कहा जाता है | 
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सर्वे जीव कर्मके वश है--ऐसा भज्ञानी मानता है; इसलिये 
कर्म ही जीवकों विकार करता है ऐसा वह मानता है, परन्तु आत्मो- 
के अनियतधर्मको वह नही जानता है | रागादि विकार होता है वह 
कहीं जड़कर्मका धर्म नहीं है, परन्तु वे रागादि आत्माकी ही 
अवस्थामें होते हैं इसलिये आत्माका ही अनियतघर्म है। तत्त्वार्थ- 
सूत्रमं भी श्रोदयिकभावकों भी आत्माका स्वतत्त्व कहा है। 
रागादिभाव आत्माका अनियतधर्म है, वह कही कर्मके वश नहीं 
है; आत्माका अनियतधर्म कही जडकर्मके कारण नही है । 

आत्माकी प्रययिमें विकार नहीं होना था, किन्तु बहुतसे 
करंका एकसाथ उदय आया इसलिये विकार हुआ--ऐसा अनियत- 
पत्रा नहीं है; परन्तु आत्माके स्वभावका जो एकरूप नियम हैं 
वसा पर्यायमे नहों है, इसलिये पर्यायके विकारको अनियत कहाँ 
है । चेतन्यमूरति भगवान आत्मा त्रिकाल है, उसकी अवस्थामें विकार 
और संसार हैं वह अनियतस्वभावसे है;। एक समय पर्यतका 
अनिश्चित है, इसलिये वह आत्मामे सदेव नहीं रहेगा, और शुद्ध 
स्वभाव तो ज्योका त्यो रहनेवाला है; उस स्वभावकी महिमा 
करके उसके सन्‍्मुख रहनेसे पर्यायमे अनियत ऐसा ससार दूर हो 
जायेगा । इसलिये है जीव ! में ज्ञायक आनन्दकन्दस्वभावसे नियत 
हैँ और अवस्थाकां विकार वह अनियत है--ऐसी प्रतीति करके 
स्वभावोन्मुर्ख हो ! विकार आत्मामे स्थायी रहनेवाला भाव नहीं 
है, इसलिये पर्यायमें भले ही चाहे जितना विकार हो उससे तू 
अकुलाना मत, परन्तु उस प्रकारकी तुच्छता जान, और नित्यस्थायी 
शुद्ध नियतस्वभावकी महिमा छाकर उसके सन्मुख दृष्टि करके 
उसमे स्थिर हों [--ऐसा करनेसे, जैसा नित्यस्थायी शुद्धस्वभाव है 
वैसी शुद्धता पर्यायमे प्रगट हो । जायेगी और विकार नष्ट हो जायेगा 
आत्माके शुद्धस्वभावके आश्रयसे अनियत जो विकार है वह दूर 
हो जाने योग्य है, परन्तु पर्यायके क्षणिक विकारसे कही आत्मा- 
के नियतस्वभावका नाश नहीं हो जाता । रागादि विकार तो क्षैणिक 
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अनियत नाशवंत है, वे शरणभूत नहीं हो सकते, और द्रव्यका 
नियतस्वभाव तो सदा शुद्ध है; उसकी शरणमें जानेसे जीवकों 
शाति और कल्याण होता है । इस प्रकार नियतस्वभाव और अनियत- 


स्वभातर--इन दोनोंसे आत्माको जानकर उसके श्रव स्वभावका 
आश्रय करना वह प्रयोजन है। 


भाई! तेरा द्रव्यस्वभाव णुद्धचेतन्यमय है वह नियत है श्र 
पर्यायमे विकारी संसारभाव है वह अभियत है, इसलिये वह दर हो 
जायेगा । नियत शुद्धस्वभावकी हृष्टि करनेसे अनियत विकारी भाव 
दूर हो जायेगा। शुभाशुभ विकार तेरा क्षणिक पर्याय-घधर्म है तो भी 
वह अनियत है, इसलिये वह पानीकी उष्णताकी भाँति दूर हो 
जाता है। अग्निकी उष्णता वह उसका नियतस्वभाव है इसलिये वह 
दूर नही होता, परन्तु पानीकी उष्णता भ्रतियतत है इसलिये वह दर 
हो जाती है । उसी प्रकार आत्माका शुद्धचेतस्य द्रव्यस्वभाव तो नियत 
है, उसका कभी नाश नही होता, और पर्यायका विकार अनियत- 
स्वभावरूप है इसलिये वह दूर हो जाता है | इसलिये पर्यायमें एक- 
समयका विकार देखकर आकुलित मत ही, क्योकि सारा द्रव्य विकार- 
रूप नही हो गया है; द्रव्य तो तित्य शुद्धस्वभावरूप है ही, उसकी 
दृष्टि करनेसे विकार दूर हो जायेगा और शुद्धता प्रगट हो जायेगी । 
पर्यायका स्वभाव अनियत है ऐसा जानकर उसका आश्रय छोड़, 
ओर द्रव्यका, स्वभाव नियत है--ऐसा जानकर उसका आश्रय कर । 
अही ! मैं सदेंव एकरूप परम पारिणामिकभावसे नियत हूँ--ऐसा 
जानकर स्वाश्रय करनेसे सम्यर्दर्शनादि अपूर्वभाव प्रगट हो जाता है । 

आत्मा सदेव चेतन्य प्रभुतासे परिपूर्ण है--ऐसा नियतनय 
देखता है; और पर्यायभे पामरता है उसे अतियतनय देखता है । यह 
दोनों धर्म आत्मामें एकसाथ है । आत्माके ऐसे दोनों धर्मोको जो 


जानता है उसका वल पूर्णस्वभावकी अभुताकी ओर ढले बिना नहीं 
रहता, इसलिये द्रव्यकी प्रभुताके बलूसे पर्यायकी पामरताका नाश 
हुए बिता नहीं रहता । ह 
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द्रव्यस्वभावमें विकार नहीं है और पर्यायमें विकार हुआ, 
तो वह कहाँसे आया ?--कक्‍या कर्मके कारण आया ? नहीं; विकार 
भी आत्माका ही अनियत धर्म है; आत्माकी पर्यायमे -उस प्रकार 
की योग्यता है | अग्तिके सयोगके समय पानी गे हुआ वह अग्नि- 
के कारण नहीं हुआ है परच्तु पात्तीकी पर्यायमे उस प्रकारकी 
योग्यता है; वह झष्णता पानीका अनियत धर्म है; उसी प्रकार कषात्मा- 
में जो रागादि पर्याय होती है वह उसका अनियत धर्म है। यदि उस 
एकघर्मकों भी निकाल दे या परके कारण माने तो सारी आत्मवस्तु 
ही सिद्ध नही होती अर्थात्‌ सम्यश्ज्ञान नहीं होता । जिस प्रकार सौ 
वर्षकी उम्रका कोई व्यक्ति हो; उसके सौ वर्षम्ेसे बीचका एक 
समय भी निकाल दिया जाये तो उस व्यक्तिकी सौ वर्षकी अखण्डता 
नही रहती, परन्तु उसके दो टुकड़े हो जाते है उसी प्रकार आत्मा 
अनंत॒धर्मोका अखण्ड पिण्ड है; उसमेसे उसके एक भी अशको निकाल 
दे तो अखण्ड वस्तु सिद्ध नहीं होती । 


यहाँ नयसे जिन-जिन धर्मोका वर्णन किया है, वे धर्म आत्माके 
है इसलिये नयज्ञान स्वकी ओर देखता है। परकी ओर देखनेसे 
आत्माके धर्मोका यथार्थ ज्ञान नहीं होता, परन्तु आत्माकी ओर 
उन्मुख होनेसे ही उसके धर्मोका यथार्थ ज्ञान होता है । हड 


केवली भगवानको तेरहवे ग्रुणस्थानमे योगका कम्पन है, 
वह उनका अनियतधर्म है; अघातिकर्मके कारण वह कम्पन नहीं 
है । योगका कम्पन भी आत्माका अपना औदयिक भाव है; वह 
भी स्वतत्त्वका धर्म है। द्रव्य और पर्याय दोनों मिलकर प्रमाण है, 
पर्यायका धर्म भी आत्माका अपना धर्म है; पर्यायका धर्म कही 
प्रके आधार पर अवरूम्बित नही है | पर्यायमे जो विकार हुआ, 
उस पर्यायरूपसे कौन भासित होता है ?--अनियतनयसे आत्तमद्रव्य 
स्वयं ही विकाररूप भासित होता है; कही परद्वव्य विकारखूप 


भासित नहीं होता। ; रा 
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वस्तुके अनन्तधर्मोको सर्वज्ञदेव प्रत्यक्ष जानते हैं; और 
साधक सम्यण्ज्ञानी उन्हें प्रतीतिमें लेते है । यह धर्म पूर्णहपसे अपनी 
श्रात्माकी प्रतीति कराते है; धर्मी श्रात्माकी प्रतीतिके बिना धर्मकी 
प्रतीति नहीं होती । यह तो वीतरागताके मन्त्र हैं । 

प्रमाणज्ञान करानेके लिये द्रव्य और पर्याय दोनोंकी बात 
साथ ही साथ ली है। नियतनय, द्रव्य अपेक्षासे आत्माके मियत- 
स्वभावकों देखता है और उसी समय पर्यायकी अपेक्षासे आत्मामें 
अनियतस्वभाव भी है; उसे देखनेवाला अनियतनय है । आत्माकी 
पर्यायमे भूल और विकार सर्वथा है हो नही-ऐसा नही है, भूल 
ओर विकार भी आत्माका अपना अनियतस्वभाव- है, और आदत्माका 
स्थायी स्वश्ञाव भूल रहित चेतन्यस्वरूपी है | वस्तुमे जैसा हो वैसा 
ही यदि न जाने तो ज्ञानकी महिमा क्या ? और प्रमाणता क्‍या ? 
आत्माके विकार रहित त्रिकालीस्वभावको ज्ञान जानता है । यदि 
स्वभाव और विकार-दोनोको न जाने तो विकारमेसे एकाग्रता दूर 
होकर स्वभावेमें एकाग्र होना नही रहता, और सम्यश्ज्ञान भी नहीं 
होता इसलिये किसी प्रकारका धर्म नही होता । 

द्रव्यरूपसे तो आत्मा सदेव एकरूप नियतस्वभावसे है, और 
उसकी पर्यायमे हीनाधिकताके अनेक प्रकार होते है इसलिये अनिय- 
तपना भी है । पर्यायमें अनेक प्रकार और विकार हैं, उन्हे यदि न 
जाने तो ज्ञान सम्यक्‌ नही होता । जिस प्रकार अ्रग्निमें उष्णता तो 
नियत है, और पानीमे उष्णता अनियमित है इसलिये कभी होती 
है और कभी नहीं भी होती । पानीका स्थायी स्वभाव नित्य ठण्डा 
होने पर भी उसकी वर्तमान पर्यायमे जो उष्णता है वह उसका 
अपना अनियतस्वभाव है; उष्णतारूप होनेकी उसकी अपनी क्षणिक 
योग्यता है; यदि उस अनियत उष्णतास्वभावकों न जाने और: पानी- 
को एकान्त ठण्डा मानकर पीने लग जाये तो क्या होगा ?--मूँ ह जल 
जायेगा ! उसी प्रकार चेतन्यभगवान आत्मा उपश्मरसका ससुद्र 
नियतस्वभावसे सदा शुद्ध एकरूप होने पर भी उसकी व्यक्त पर्याय- 
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-में जो रागादि हैं वह भी उसका एकसमयका अनियतस्वभाव है। 
अपनी पर्यायमें वे रागादि हैं--ऐसा यदि न जाने और जआत्माको 
सर्वथा शुद्ध माने तो उसे शुद्धताका अनुभव तो नहीं होगा पर्तु 
मात्र रागादिकी आकुलताका ही अनुभव होगा । आत्माकी पर्याय- 
में जो क्षणक विकार होता है वह उसका अनियतस्वभाव है और 
वह 'अनियतनय' का विषय है, वह आत्माका स्थायी स्वभाव नहीं 
है | परन्तु यदि वह विकार एकसमयपर्यत भी पर्यायमें न होता हो 
तो उसे दूर करके स्वभावमें एकाग्न होनेका प्रयत्न करना नही रहता; 
अर्थात्‌ मोक्षमा्ग ही नही रहता | इसलिये द्रव्य और पर्याय--दोनोंका 
यथार्थ ज्ञान हो तभी मोक्षमार्गकी साधना हो सकती है । 


वस्तुमें नियत और अनियत दोनों धर्म है। वस्तुका जी 
सदेव एकरूप रहनेवाला स्वभाव है वह नियत है, और जो क्षणिक 
स्वभाव हैं वह अनियत है । परन्तु क्रमबद्धपर्यायमें जो पर्याय होना हो 
उसके बदले उल्टी-सीधी होकर अनियत हो जाये--ऐसा यहाँ अनियत- 
का अर्थ नही है । जिस प्रकार द्रव्य नियत है, उनके जड़-चेतनादि 
गुण नियत है, उसी प्रकार उनकी समय-समयकी पययि भी नियत 
हैं। पर्यायोंका क्रम कही अनियत नही है; जिस समय जो पर्याय होना 
नियत है, उस समय वही पर्याय नियमसे होगी । सर्वज्ञ उसे जानते हैं । 
स्वज्ञका ज्ञान अन्यथा नहीं होगा और वस्तुकी पर्यायोंका क्रम भी 
नही टूटता । अहो ! इस निर्णयमे स्वतंत्र वस्तु-स्वभावका निर्णय 
आ जाता है, और पुरुषार्थी सन्मुखता परकी ओरसे हटकर अपने 
ज्ञायकस्वाभावकी ओर हो जाती है | यह अंतर्दृष्टिकी बात है। 
अनेक लोग श्रपनी कल्पितदृष्टिके अनुसार शास्त्र पढ जाते है, परन्तु 
पात्रता और ग्रुरुगमके अभावसे अंतर्‌हृष्टिका यह रहस्य नही समझ् 
सकते । कोई तो ऐसा कहते है कि--द्रव्योंकी संख्या नियत है, उनके 
चेतन-अचेतन ग्रुण नियत है. तथा प्रतिक्षण उनका किसी न किसी 
प्रकारका परिणमन होगा वह भी नियत है; परन्तु अमुक समयमें 
झमुक ही परिणमन होगा--यहू बात नियत नहीं है; जैसे संयोग 
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आयेगे वैसी अवस्थी होगी ।” देखों, ऐसा कहंनेवालेकों स्वतंत्र वस्तु- 
स्वरूपकी कोई खबर. नही है और सर्वज्ञकी भी श्रद्धा नहीं है। यह 
'बात पहले कई बार विस्तारपूर्वक कही जा चुकी है। 'द्रव्यकी शक्ति 
तो नियत है, परन्तु परिणमन किस समय कैसा होगा वह अनियत 
है;--इस प्रकार नियत-अनियेतपना वह जैनदशैनका श्रनेकांतवाद 
है ।-ऐसा बज्ञानी लोग मानते है; परन्तु वह बात मिथ्या है; जैन- 
दर्णनके अनेकान्तवांदका ऐसा स्वरूप नहीं है। नियत और अनियत- 
का अर्थ तो जैसा कहा है वैसा ही है । द्रव्यस्वभावसे आत्मा नियत 
शुद्ध एकरूप होने पर भी उसकी पर्यायमें जो विकार होता है वह 
उसका अनियतस्वभाव है; विकार नित्य एकरूप रहनेवाला भाव नहीं 
है; इसलिये उसे अनियत कहा है--ऐसा समझना चाहिये । 

नियतधर्मसे देखने पर आत्मा सदैव एकरूप शुद्ध ही भासित 
होता है और अनियतधर्मसे देखने पर वह विकारी भी हैं, अनेकरूप 
है | यदि आत्मामें अनियत रूपसे विकार होनेका धर्म न हो तो 
अनन्तकर्म एकत्रित होकर भी उसे विकारी नही बना सकते । विकार 
अनियत होने पर भी वह परके कारण नहीं है परन्तु आत्माका 
अपना भाव है। शुद्धस्वभाव त्रिकाल श्रुव है, उसमें विकार नहीं हैं और 
पर्यायमें हुआ इसलिये उसे श्रनियत कहा है; परन्तु वह विकार होने- 
वाला नहीं था और हो गया--ऐसा अनियतस्वभाव नही है । पर्याय- 
का जो नियतपना है वह बात यहाँ नही छी है, यहाँ तो नियतरूपसे 
त्रिकाली स्वभावकों लिया हैं और अनियतरूपसे पर्यायकी क्षणिक 
अशुद्धता ली है। - 

“यहाँ २७ वे अनियतनयसे आत्माका वर्णन पूरा हुआ । 

यहाँ प्रवचन्सारके परिशिष्टमें पाँच समवायके बोल लिये 
है परन्तु वे दूसरी शैलीसे लिये है; उसमेसे नियत तथा अनियत घर्म- 
का वर्णन किया; अब आत्माके स्वभावधर्म और अस्वभावधर्म की 


वात करेगे । पश्चात्‌ काल तथा अकाल तथा पुरुषार्थ और देवका 
भी वर्णन करेंगे । | 
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[३०] कालनयसे आत्पाका वर्णन 

“आात्मद्रव्य॒ कालनयसे, जिसकी सिद्धि समय पर आधार 
रखती है ऐसा है,-प्रीष्म ऋतुके दिवस अनुसार पकनेवाले आम्रफल 
की भांति । आत्माकी मुक्ति जिस समय होना है उसी समय होती 
है--ऐसा कालनयसे ज्ञातव्य आ्रात्माका एक धर्म है। जिस काल 
मुक्ति होती है उस काल भी वह पुरुषार्थ पत्रक ही होती है; किन्तु 
पुरुषारथसे कथन न करके “स्वकालसे मुक्ति हुई'--ऐसा कालनयसे 
कहा जाता है । स्वकालसे मुक्ति हुई इसलिये पुरुषार्थ उड जाता है- 
सा नही है; स्वकालसे मुक्ति हुई उसमे भी पूरुषार्थ तो साथ 
ही है। 

जिस समय मुक्ति होना है उसी समय होती है, किन्तु वह 
मुक्ति कहाँसे होती है ?--द्रव्यमेसे होती है, इसलिये ऐसा निर्णय 
करनेवालेका लक्ष अकेली मुक्तिकी पर्याय पर नहीं रहता किन्तु 
पर्यायके आधारभृत द्रव्य पर उसकी हृष्टि जाती है, “जिस काल मुक्ति 
होना हो उस काल होती है/--ऐसा धर्म तो श्रात्मद्रव्यका है, इस- 
लिये आत्मद्रव्य पर जिसकी हृष्टि है वही इस धर्मका निर्णय कर 
सकता है, इसलिये इस निर्णयमे मुक्तिका पुरुषाथ आ ही जाता 
है । श्रपत्ती मुक्तिपर्यायके कालको देखनेवाला वास्तवमें द्रव्यकी ओर 
देखता है, क्योकि “जिसकी सिद्धि समयपर आधारित है”“-ऐसा 
धर्म द्रव्यका है; द्रव्यकी ओर देखा वही अ्रपूर्व॑ पुरुषार्थ है । द्रव्यकी 
झोर देखनेवालेने निमित्त, विकार या पर्याय परसे दृष्टि उठा ली 
है, तथा एक-एक गुणके भेद पर भी उसकी दृष्टि नहीं है; ऐसी 
द्रव्यहष्टिमे ही क्रमबद्धपर्यायका निर्णय, स्वकालका निर्णय, भेदज्ञान, 
मोक्षमार्गका पुरुषार्थ, केवलीका निर्णय--इत्यादि सब कुछ आा जाता 
है । कालनयका परमार्थ तात्पर्य भी यही है कि स्वद्र्यकी दृष्टि 
करना । यह धर्म कही कालके आधारसे नही है किन्तु आत्माके 
आधारसे है, इसलिये मुक्तिके कालका निर्णय करनेवाला कालकी 
झ्ोर नही किन्तु श्रात्माकी श्र देखता है । 
४१ 
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क्रेवली भगवानके केवलज्ञानमें जो काल देखा उस काल ही 
मुक्ति होती है, मुक्तिका काल बदल नहीं सकता--ऐसा शक्षात्मद्रध्यका 
एक धर्म है; श्रात्माके इस धर्मका निर्णय कही परसन्मुख देखनेसे 
नहीं होता किन्तु आत्मद्रव्यके समक्ष देखनेसे ही उसके धर्मका 
निर्णय होता है। कालनय भी किसे देखता है ?--जिसकी सिद्धि 
काल पर आधार रखती है ऐसे आत्मद्रव्यकों ही देखता है; इसलिये 
जो जीव अंत ख होकर आत्मद्रव्यकों देखता है उसीने कालनयकों 
सच्चा माना कहा जाता है और उसका मुक्तिका काल अल्पकालमें 
ही होना होता है । 


देखो, यहाँ एक-एक धर्मको सिद्ध नहीं करना है किन्तु पूर्ण 
आत्मद्र॒व्यको सिद्ध करना है; इसलिये धर्म देखनेवालेको स्वद्रव्याश्रित 
श्रनेक धर्मोका निर्णय करनेमे अपना ज्ञान एक अपने आत्मोन्‍्मुख 
करना है । इस प्रकार द्र॒व्यद्ृष्टि करके छुद्ध आत्माको प्रतीतिमें लेना 
ही इस सवका तात्पर्थ है । जो जीव सम्पूर्ण आत्माको तो प्रतीतिमें 
लेता नहीं है और एक-एक धर्मको पृथक करके देखता है, उसके 
सर्वे नय मिथ्या है | प्रमाणज्ञानसे अनन्त धर्मात्मक अखंड आत्माकौ 
स्वीकार किये बिना उसके एक-एक धर्मका सच्चा ज्ञान नही होता, 
अर्थात्‌ नय नहीं होता । 


कालनय कहता हैं कि आत्मासे जिस समय सम्यग्दर्शन होना 
है उसी समय होगा, किन्तु ऐसा किसे लगा है ?--जिसने द्रव्यसन्मुख 
दृष्टि की उसे | इसलिये जिसे यह बात जम गई उसे तो सम्यग्दर्शन- 
का काल आ ही गया है। आत्माका जो धर्म है वह क्षणिक पर्याय- 
के आधारसे नही है किस्तु द्रव्यके आ्राधारसे है। पर्याय तो प्रतिसमय 
चली ही जाती है, एक गुणकी अनेक पर्याये तो एक समयमे होती 
नही है, ओर द्रव्य तो सदैव एकरूप है; इसलिये उस द्वव्य पर 


हे रे ही पर्यायके कालका या कऋरमबद्धपर्यायका यथार्थ निर्णय 
न ताह। से 
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प्रत्येक समयकी पर्यायका काल व्यवस्थित है। जिस पर्याय- 
का जो काल है उसमे फेरफार नहीं हो सकता। यदि उससे फेरफार 
हो तो वस्तुस्वभ्ाव या केवलज्ञान ही सिद्ध नही होगा, केवलज्ञानको 
भी अव्यवस्थित मानना होगा, श्रतः त्रिकालवर्ती पर्यायोके पिण्ड द्रव्य 
पर दृष्टि रखकर प्रत्येक समयकी पर्याये व्यवस्थित है, प्रत्येक पर्याय- 
का स्वकाल व्यवस्थित है ऐसा निश्चय करनेमे सच्चा पुरुषार्थ भी 
था जाता है; क्योकि पर्यायका निर्णय करनेवालेका मुख आत्म- 
द्रव्य पर है, उसकी दृृष्टिमें द्रव्यकी ही मुख्यता है; द्रव्य सन्मुख 
दृष्टिमें उसे पर्याय बदलनेकी बुद्धि नहीं रहती, किन्तु द्रव्यके आश्रय- 
से पर्यायका निर्मल परिणमन हो जाता है और अल्पकालमे केवल- 
ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और पर्यायको श्रव्यवस्थित माननेवाला 
निःशक हो ही नहीं सकता और व्यवस्थितके निश्चय बिना सच्चा 
पुरुषार्थ भी उसे नहीं होता । 

अहो ! वीतरागी संत चाहे जिस पक्षसे बात समभझाये, किन्तु 
उसमे वस्तुका मूल स्वभाव ही बतलाना चाहते है । 

का न न 

जो मुक्तिका काल है उसी कालमे मुक्ति होती है--ऐसा 
कालनयसे आत्माका स्वभाव है। अब, आत्माकी मुक्तिके समयका 
निर्णय कस्मेवालेको स्वभावसन्मुख हृष्टिसे ही वह निर्णय होता 
है, इसलिये स्वभावसन्मुख दृष्टिमि अल्पकालमे मुक्ति हो ऐसा काछ 
उसको होता ही हैं । सर्वज्ञ भगवानने देखा है तभी मुक्ति होगी-- 
ऐसा कालनयसे आत्माका धर्म है; किन्तु उस धर्मका निर्णय कब 
होता है ? वह धर्म परके आश्रयसे नही है किन्तु श्रात्माके श्राश्रय- 
से ही है, इसलिये जब सपूर्ण आ्रात्माको हृष्टिमे ले ले, तव उसके 
इस धर्मका निर्णय होगा । और जिसने आत्माको दृष्टिमे लिया 
उसके अ्ल्वकालमे ही सुक्तिका स्वकाल अवश्य होता है । यह काल- 
नय भी कही पुरुषार्थ उड़ानेके लिये नही है, किस्तु उसमे वीतरागी 


५ ॥॒ हे अर 
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ज्ञाताहृष्टापनेका सम्यक्‌ पुरुषार्थ आ जाता है, वह मोक्षका कारण 
है । जो अभेद स्वभाव पर दृष्टि करे उसीको यह नय यथार्थरूपसे 
जमता है; अन्य किसीको यह नय नहीं जमता । 


शका:--कालनयसे आत्माकी सिद्धि समय पर आधार 
रखती है, इसलिये भ्रव हम कया करे ? हमे तो कालकी ओर देखकर 
बैठना ही रहा ? 


समाधान:--ऐसा नहीं है; सुत भाई ! कालनयसे जिसकी 
सिद्धि समय पर आधार रखती है--ऐसा कौन है ?--आत्मद्रध्य ! तो 
यह धर्म माननेवालेको काल सन्मुख देखना नही रहा किन्तु आात्मा- 
की ओर देखना रहा । आत्मस्वभ्षाव पर ॒हृप्टि गई वहाँ स्वकाल 
अ्ल्पसमयमें पकना ही होता है। यहाँ दृष्टान्तमे भी ऐसा आम 
लिया है कि जो ग्रीष्मऋतु आने पर पक जाता है; उसी प्रकार 
सिद्धातमे ऐसा आत्मा लेना चाहिये कि स्वभावका निर्णय करके 
स्वभावकी ओरके सम्यक्‌ पुरुषार्थंसे जिसकी मुक्तिका काल पक 
जाता है। सर्वज्ञदेवने तो मृक्तिका जो समय है वह देखा है, 
किन्तु “मैं मुक्त होऊगा, मुक्त होना मेरे शआ्ात्माका स्वभाव है- 
ऐसा जिसने निर्णय किया उसे बन्धत, ससार या रागकी रुचि 
नही रहती; किन्तु जिसमेसे मुक्तदशा आना है ऐसे स्वद्रव्यकी ओर 
वह देखता है और अ्रल्पकालभे उसकी मुक्तिका स्वकाल पक ही 
जाता है । जिसे रागकी या निमित्तकी रुचि है उसे वास्तवमें 
मुक्तिका निर्णय नहीं है। मुक्तिका निर्णय करनेवाला श्रात्माको 
देखता है, क्योकि मुक्ति किसी निमित्तके, रागके या पर्यायके श्राश्रित 
नही हैं किन्तु श्रात्मद्रव्यके श्राश्चित है; इसलिये वह आत्मद्रव्यका 
अवलम्बन करके ज्ञाताहृष्टा रहता है; उसे पर्यायबुद्धिका श्रधैर्य या 
उतावली नही होती, ज्ञाताहष्टारूपसे वतंते हुए अल्पकालमें उसकी 
मुक्ति हो जाती है । 


जिसने अपनी मुक्ति होनेका निर्णय किया कि स्वकालमे 
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मुक्ति पर्याय होनेका धर्म मेरे आत्मामे है, उसमे राममें एकाग्र 
होकर वह निर्णय नही किया हुँ किच्तु ज्ञाता द्रव्यमे ज्ञानपर्यायको 
एकाग्र करके वहु॒ निर्णय किया हें, इसलिये वर्तमानमे वह साधक 
हुआ है; श्रवः उसकी द्वष्टि झात्मस्वभाव पर है, "मैं शीक्र मुक्ति 
करू और ससारकों टालु”-ऐसी पर्यायद्धष्टि उसके नही है, अरब 
स्वभावमें एकाग्र होनेसे अ्ल्पकालमे उसकी मुक्तदशा हो जायेगी । 


मैं खूब शक्ति लगाकर भटठ अ्रपनी मुक्ति कर ड़ालू ; दया, कठिन 
व्रत्त-तपादि करके जल्‍दी मोक्ष प्राप्त कर लू ;--इस प्रकार प्रयायि- 
सनन्‍्मुख देखकर आकुलता करे उसमे तो विपमता है, ऐसी विषमता- 
से मुक्त नही होती, किन्तु मै तो ज्ञान हूँ,--इस प्रकार ज्ञानस्वभ्ाव- 
को लक्षमें लेकर उसमे एकाग्र होनेसे मुक्ति हो जाती है। ज्ञाताहृष्टा 
स्वभावमे रहनेसे जिस समय मुक्त होना है उस समय हो जाती है; 
उस सुक्तिका समय श्रानेमें दीघंकाल नही होता । श्वरे ! शीघ्र मोक्ष 
करू--यह भी विषमभाव है, क्योकि अवस्था हो वस्तुकी व्यवस्था 
हैं। शीघ्र मोक्ष ककू--ऐसा कहे, किन्तु मोक्ष होनेका उपाय तो 
स्वद्रव्यका आश्रय करना है; वह उपाय तो करता नही है, फिर मोक्ष 
कहाँसे होगा ? स्वद्रव्यकी दृष्टि करनेसे मोक्ष अल्पकालमे हो जाता 
है, किन्तु वहाँ मोक्षपर्याय पर दृष्टि नहीं रहती | स्वभावका अ्रवलंबन 
रखकर ज्ञाताहृष्टा हुआ उसमे पर्यायकी उतावली करना रहता ही कहाँ 
है? क्योकि स्वभावके अवलम्बनसे उसकी पर्यायका विकास होता 
ही जाता है, अ्रब मुक्ति होनेसे उसे अधिक काल नही लगेगा | 


देखो, यह कालनयका रहस्य ! जिसने इस कालनयसे भी 
आ्रात्माका निर्णय किया उसके ज्ञानसे ज्ञाताद्ृष्टापनेका धैर्य हो गया, 
उसके आत्मब्रब्यमे अल्पकालसे मुक्ति होनेका स्वकाल है ही; 
केवलीभगवानने भी अ्ल्यकालमे उसका मोक्ष देखा है। कालनय- 
से आात्माकी मुक्ति समय पर आधार रखती है--ऐसा कहा उसमें 
पुरुषा थेकी निव॑ंलता नहीं है किन्तु स्वभ्ावद्टष्टिका बल है; इसका 
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निर्णय करनेवाला जीव द्रव्यस्वभाव पर हृप्टि रखकर बन्ध-मोक्षका 
भी ज्ञाता रह जाता है और अ्रल्पकालमे उसकी मुक्ति हो जाती हैं । 
केवली भगवानके ज्ञानमे उसकी मुक्तिके प्रमाण अंकित हो गये है 
और उस आत्माके स्वभावमे भी वेसा धर्म है। श्रहो!' इसमें मोक्ष- 
का पुरुषार्थ है किन्तु आकुलता नही है-ज्ाताहृष्टापन्तेका धैर्य है। 
उतावली करे तो उसके ज्ञाताहृष्टापना नहीं रहा किन्तु आाकुलता 
हुई--विपमभाव हुआ; वह तो भोक्षकों रोकनेवाला है। श्रीमद्‌ 
राजचन्द्रजी भी कहते है कि--जितनी उतावली उतनी कचास, और 
जितनी कचास उतनी खठास। स्वभावहष्टिसे धर्मीको प्रमाद भी 
नही है, उतावली भी नहीं है, और न पुरुषाथंकी कचास भी है; 
स्वभावद्ष्टिमे ज्ञाताहृष्टारूपसे मोक्षका प्रयत्त उसको चालू ही है 
झौर अल्पकालमे मोक्षदशा हो जाती है । 

देखो, आचार्यदेवने कालनयकों गुप्त नही रखा; कालनयके 
वर्णनमे भी बुद्ध द्रव्यस्वभावके आश्रयका ही तात्पर्य निकलता 
है। शअ्रज्ञानी लोग बिना समभे अपनी स्वच्छन्द कल्पनासे विपरीत 
अर्थ करते है। 

धर्मी कहते है कि--“भव मोक्षे पण शुद्ध वर्त समभाव जो”-. 
लेकिन वह किसकी हदृष्टिसे ? श्र वस्वभावकी दृष्टिसे; स्वभावहष्टि- 
मे बध-मोक्षपर्याय पर धर्मीको समभाव है, भ्रथवा बन्ध टालूँ और 
मोक्ष करू-- इस प्रकार पर्यायकी विपमता पर उसकी दृष्टि नहीं है, 
किन्तु एकरूप चिदानन्दस्वभाव पर उसकी दृष्टि है, उस स्वभावकी 
दृष्टिसे अल्पकालमे भवान्त होकर मोक्ष हुए बिना नही रहेगा । 

यह विकार मुझे नहीं चाहिये--इस प्रकार विकार की ओर 
देखता रहे तो वह विषमभाव है, उसका विकार दूर नही होता । सुभे 
विकार नहीं चाहिये--इस प्रकार जो विकारकों टालूना चाहता है 
उसकी दृष्टि विकारसन्मुख नही होती किन्तु शुद्ध स्वभाव पर होती है; 


जुरूस्व भावमे विकार नही है इसलिये उस स्वभावकी हष्टिसे विकार 
दूर होकर अविकारी मोक्षदकशा प्रगट हो जाती है। 
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आत्मामें मोक्षदशा प्रगट होनेका जो काल है उसी काल 
वह प्रगट होती है--ऐसा श्रात्मद्रव्यका धर्म है; --ऐसा जिसने कालनय- 
से जान लिया उस जीवकी हृष्टि तो शुद्ध चैतन्यद्रव्य पर ही पडी है 
श्रौर उस द्रव्यके आश्रयसे अल्पकालमे अभ्रवश्य ही उसकी मुक्ति हो 
जाती है । 

“इस प्रकार ३० वे कालनयसे आत्माका वर्णन पूरा हुआझा । 

[३१] अकालनयसे आत्माका वर्णन 

'आअकालनयसे श्ात्मद्रव्य जिसकी सिद्धि समय पर आधार 
नहीं रखती ऐसा है,--क्षत्रिम गरमीसे पकाये जानेवाले आाम्रफलकी 
तरह ।' 

जिसे स्वभावहृष्टि है वह जीव अल्पकालमे मोक्ष प्राप्त करता 
है । कोई जीव उग्र प्रयत्न द्वारा स्वभावमे एकाग्र होकर श्रल्पकालमें 
मोक्ष प्राप्त करे, वहाँ ऐसा कहा जाता है कि यह जीव उम्र 
पुरुषाथ द्वारा शीघ्र मुक्त हुआ, इस जीवने अचिरेण श्रर्थात्‌ शीघ्र 
मुक्ति प्राप्त की। तथा ग्रुरु भी भिष्यकों ऐसा आशीर्वाद देते है 
कि स्वभावके अ्वलम्बनसे तू श्रचिरं भअर्थात्‌ भीत्र मोक्ष पदको 
प्राप्त करेगा । अकालनयसे ऐसा कथन किया जाता है परन्तु उसका 
अर्थ ऐसा नही है कि मोक्षका जो समय है वह बदल जाता है। 
जैसे घासमे रखकर आमको पकाये, वहाँ भी वह श्राम तो उसके 
पकनेके कालमे ही पका है, लेकिन घासमे रखा था उससे ऐसा 
कहा जाता है कि वह झाम घासमे रखकर जल्दी पका दिया । 
वैसे श्रल्प समयमे उम्र पुरुषार्थ करके जीव मुक्त हो वहाँ ऐसा 
कहा जाता है कि यह जीव पुरुषार्थसे शीघ्र मुक्तिको प्राप्त हुआ; 
वह अभ्रकालनयका कथन है और वसा एक धर्म आत्मामे है। मुक्ति 
तो उसका जो समय था उस समय ही हुई, उसका समय कुछ बदल 
नही गया । 

यह जीव आसच्न भव्य है, यह जीव पुरुपा् द्वारा शीघ्र मुक्ति 
प्राप्त करेंगा--ऐसा कहा जाता है, उसका वाच्य भी वस्तुमे है 
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शिष्य भी गुरुके प्रति विनयसे कहे कि हे नाथ ! हे स्वामी : 
श्रापने मुझे इस संसारसे तार दिया....बदि आप न मिलते तो हम 
अनन्त संसारमे भटकते भटकते मर जाते, श्रापके चरणकमलोंके 
प्रसादसे शीघ्र हमारे संसारका श्रन्त श्रा गया श्रौर श्रव शीघ्र ही 
हम अल्पकालमे मुक्ति प्राप्त करेगे। आपके उपकारसे हमारा अनन्त 
संसार नष्ट हो गया और मोक्ष निकट आ गया--इस तरह श्रकालनय- 
से कहा जाता है, मोक्ष होनेका काल तो जो है वही है, व६- , हा 
उलटपुलट नही हो गया है । 

आत्मा कंसा है ऐसा शिष्यने पूछा था। उसे आत्माके धर्मो 
द्वारा आत्माकी पहिचान कराते है। यहाँ आचार्यदेवने ४७ नयोसे 
४७ धर्मोका कथन करके आत्माका स्वरूप बतलाया है । उनमें 
कालनयसे ऐसा कहा कि जिस समय जिसकी मुक्तिका स्वकाल है 
तभी वह मुक्तिको प्राप्त करता है। जैसे आम उसके मौसममें पकता 
है वेसे श्रात्माके स्वभावमें मुक्तिका जो समय है उस समय वह 
मुक्तिर्प परिणमित हो जाता है। स्वभावकी हृष्टि करके स्थिर हो 
वहाँ आत्माकी मुक्ति होती है। वहाँ झ्रात्माकी अपने कालसे मुक्ति 
हुई ऐसा कालनयसे कहा जाता है । लेकिन वह मुक्ति बिना पुरुषार्थ- 
के नहीं हुई है । 

उग्र पुरुषार्थ द्वारा जीवने शीघ्र मुक्ति प्राप्त कर ली--ऐसा 
अकालनयसे कहा जाता है, उसमे भी मुक्तिका जो समय है, वह तो 
वही है, उसमें कोई परिवर्तन नही हो गया । भ्रनन्त पुरुषार्थ करके जीव- 
ने बहुत कालके कर्मोको अल्पकालमै"ताश किया और शीकघ्र मुक्ति 
प्राप्त की--ऐसा लक्षमे लेना वह अकालनय है। 

यह जो धर्म कहे जा रहें है वे सभी धर्म शुद्ध चैतन्य वस्तुके 
आधारसे है; किसी निमित्तके आधारसे, रागके आधारसे, अ्रकेली 
पर्यायके आधारसे अ्रथवा एक एक धर्मकें आधारसे यह धर्म विद्य- 
मान नही है। प्र्थात्‌ इन धर्मोका निर्णय करते समय धर्मी ऐसा 
चतस्यद्रव्य लक्षमे झा जाता है। सम्पूर्ण वस्तुस्वभावको हृष्टिमे लिये 
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विना उसके धर्मका यथार्थ निर्णय नही हो सकता | झ्रात्मद्रव्यकी सन्मुखता- 
से ही उसके धर्मकी यथार्थ प्रतीति होती है। चैतन्यस्वभाव सन्मुख 
जिसका पुरुषार्थ पलट गया हो उसे अचिरं (शीघ्र ) मुक्ति हुए बिना 
नहीं रह सकती । 

जैसे--अचानक सर्प वगरहके काटनेसे छोटी उम्रमें कोई 
मनएण मर जाये तो वहाँ ऐसा कहा जाता है कि इस मनुष्यकी श्रकाल- 
मकर े | यथार्थतः तो उसकी आयु जिस समय पूरी होना थी उस 
समय ही हुई है, कुछ जल्दी नहीं है, लेकिन लोक-व्यवहारसे 
अकालमे अ्रवसान हुआ ऐसा कहा जाता है। वसे ही आात्मामें 
एक ऐसा धर्म है कि आत्मा पुरुषार्थ करके श्रकालमे मुक्त हुआ श्रर्थात्‌ 
शीघ्र मुक्तदशा प्राप्त की--ऐसा श्रकालनयसे कहा जाता है। जो 
जीव वस्तुस्वभावसे विपरीत मानता है और विपरीत प्ररूपणा करता 
है वह जीव प्रतिक्षण अ्रनन्‍्त ससारकी वृद्धि करता है, वैसे ही 
स्वभावहृष्टिके बलसे सम्यकत्वी जीव संसारको एक क्षणमे नष्ट कर 
देता है और शीघ्र मुक्तिको प्राप्त करता है। ऐसा श्रकालनयसे कहा 
जाता है। पहले स्वभाव पर दृष्टि नही थी और संसार पर दृष्टि थी 
तब प्रतिक्षण अनन्त संसारकी वृद्धि करता है ऐसा कहा, और जहाँ 
सत्समागमसे विपरीत हृष्टिको बदलकर स्वभावद्वष्टि की वहाँ एक 
क्षणमें अनन्त संसार नष्ट कर दिया--ऐसा भ्रकालनयसे कहा जाता 
हैं। परन्तु ससार होना था और दूर हो गया ग्रथवा उस समय 
सोक्ष नही होना था और हो गया--ऐसा प्रकालनयका श्रर्थ नही 
है। श्रकालनयसे पर्यायका क्रम वबदर जाये-ऐसा नहीं है। लेकिन 
अनन्तकालके कर्म अ्रल्पकालमें नष्ट कर दिये--ऐसा अ्रकालनयसे 
कहा जाता है। छद्यस्थके ज्ञानमें यह नय होते है, केवलीभगवानके 
ज्ञाममे नय नहीं होते, उनको तो एक साथ सम्पूर्ण प्रत्यक्षज्ञान 
'बर्त रहा है । 

देखो, कालनय और अरकॉलनयसे प्रथक प्रथक्‌ दो धर्म कहे 
है, वे दोनों धर्म अलग अलग जीवमे नहीं है परत्तु एक ही जीवमे 


डा 
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दोनो धर्म एक साथ वर्त रहे है; इसी तरह नियत-अनियत श्रादि नयो- 
से जो धर्म कहे है वे भी प्रत्येक आत्मामें एक साथ ही वर्त रहे है। 
एक जीव स्वकालातुसार मुक्ति प्राप्त करे श्र दूसरा जीव प्रुरुपार्थ 
करके अकालमें मुक्ति प्राप्त करे--ऐसा नही। श्रर्थात्‌ एक घर्मे एक 
जीवमे और दूसरा धर्म दूसरे जीवमे हो, ऐसा नहीं है। एक ही जीव- 
से समस्त धर्म एक साथ रहते है । 


कालनयसे तो जीवको जिस समय मुक्ति प्राप्त करना है 
उस समय ही त्राप्त करता है श्लौर श्रकालनयसे उसमें अदलवंदल हो 
जाये--ऐसा परस्पर विरोध नही है । 


इस जीवने अपने स्वकालानुसार मुक्ति प्राप्त की ऐसा कहना 
वह कालनयका कथन है, परन्तु ऐसा जब कालनयसे कहा तब भी, 
बिना पुरुषार्थँके उसे मोक्ष हुआ--ऐसा उसका श्रर्थ नही है, स्वकाल- 
के समय भी पुरुषार्थ तो मिला हुआ ही है। 


ओर इस जीवने उग्र पुरुपार्थ द्वारा शीघ्र मुक्ति प्राप्त की- 
ऐसा कहना वह अ्रकालनयका कथन है। परल्तु, पुरुपार्थंसे शीघ्र मुक्ति 
प्राप्त की ऐसा जब श्रकालूमयसे कहा तब भी मुक्तिका स्वकाल नही 
था और मुक्ति हो गई--ऐसा उसका श्रर्थ नही है, पुरुषार्थक समय 
उसका स्वकाल वेसा ही है । 


इस प्रकार कारकूलय और अकालनय इन दोनो वयोंके 
विषयरूप दोनो धर्म आत्मामैं एक साथ विद्यमान ही है, ऐसा समझना 
चाहिये । यहाँ जिन धर्मोका वर्णन किया जा रहा है उन्त सभी धर्मो- 
का अ्रधिष्ठाता तो शुद्ध चेतन्यसूर्ति आत्मा है। ऐसे शझ्ात्माको हृष्टिमे 
लेता वही इन सब धर्मोको जाननेका फल हे 


“यहाँ ३१वें अकालनयसे आत्माका वर्णन पूरा हुआ । 


जे खनाति 


: शुद्धिपत्र 
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